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प्रात रपाए पचास पंसे (७५४०) 


आफिथन 

तिन्‍्ट विज्ञान कै प्रथम सशह में भारतीय गाप-शास्पर वी प्रायीन 
नता झौर उमकी उतादियता का परिचय दिया जा चुत्ठा है। उप बस- 
लाया गया है कि वन॑मान समय में 'तत्न' के नाप पर थामा ये जनता 
में जिस ज हू टोना का प्रचार हो रहा है बह बास्तायिक तन्प्र नहीं है! 
प्रोर न वाजार पुस्तकों में नन्‍्प्र के नाम पर जिन प्रनगल सिद्वियों, घम 
वेभव को प्राप्ति, स्त्री वशोकरगा, ध्रत्रु नाथ पादि यहााने वाली 
क्रियाप्रो का बन किया गया है ये ही तस्त्र विद्या के मडस्वपूर्ण श्रग 
माने जा सकते हैं। वस्तुत ताब्रिक् साखना फा उहेदप या है हि 
मामारिक जीवन प्यत्ीत करते हुय भी-साप्ास्य लोगो में वाई जाने बाजी 
फुछ चुटियों के रहते हुए भी-मनुष्य पग्राध्णत्मिक माय पर यधाशाीय 
घलने की चेश कर सके । 

राजयोग, शञात योग नवेतयोग ब्रादि सावनों में प्रारम्त में ही 
यम, नियम, सत्य, प्रहिसा, शौव प्रद्मवर्य आ्रादि के इससे उच्च नियम 
बतला दिये पये हैं कि सामान्य फोडि को सामरिक मनुय प्रयने को 
उसके प्रयोग्य मान लेता है | वह सोचता है ऊियेतोपा वु मह्त्माप्रो 
के पालन करने योग्य बाते है | हमारे जंवे गृहस्यी के जवान में फेवे, 
धोर घारो तरफ फे दूषित बानवरण से प्रभावित व्यक्ति एग तरह के 
सयम-नियम, त्याग तपस्या के विधि विधानो का केसे पालन कर सकते 
हैं ? दम प्रकार की परिष्यितियों वाले व्यक्तियों के हितार्थ कुछ प्राचार्पो 
ने तन्प्र णास्त्र का उद्भव करके ऐसी विधियों धौर कायक्रन पी बोजना 
फी कि लिसका साधन वे वतंपान ब्रुटिपूर् प्रव॒स्था मे भी कर सके प्ौर 


उन्ही के सह्दारे उन्नति करके प्रध्यात्म मांग के उच्च स्तरों तक पहुँ व 
जाये | 


(६ 8.) 


भारतीय शाप्तत्रों के प्रनुसार यह जगत तिगुणात्मक है । इसमें 
केवल सतोगुण-उच्च प्राध्यात्मिक प्रवृत्तियो की हो भ्राशा रखना ठोक 
नहीं । सतोगुण के साथ सभी में रजोगुणा श्रौर तमोगुण भी रहता है । 
श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति बालो मे सतोगुण की प्रधानता रहती है भ्रोर भौतिक 
प्रवृत्ति वालो मे रजोगुण तथा तमोगुण की अधिकता पायी जाती है । 
हम ससार में से रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता वाले व्यक्तियों को 
पृथक तो कर नही सकते, हप्त लिये जहाँ तक सभव हो उनके लिये इस 
प्रकार मार्ग-दशन करना चाहिये जिससे उनके दोष सीमित रूप में ही 
रहें भ्रोर वे क्रमश् उनको कम करते हये उच्च स्तरकी प्रोर बढत!ते रहें। 
तत्र मे जो भप्रनेक् स्थानों पर मदिरा, माँस भ्रादि की चर्चा श्राती है, 
उममें यही योजना रखी गई है कि जिनमें उप्त प्रकार की श्रवाक्षनीय 
प्रवृत्तियाँ पाई जादो हैं वे भ्रपती भावनाओ्रो में परिवर्तत करके प्रपत्ते 
दोषों को कम करते जाये भ्ोर तत्र शास्त्र के निर्देशानुसार प्न्य हासि 
रहित वस्तुप्रो का व्यवहार करने लगें । 

इस दूसरे खरड में बतलाया गया है कि प्रपनी इन्हो विशेषताशरों 
के कारण तम्त्र-साधता किसी समय भारत ही नही भारत से दूर विदेशों 
में भी फंल गई थी। तिब्बत, चीन लका, बर्मा, फम्बोडिया, मिश्र, 
यूनान रोम भ्रादि तक में कुछ परिवर्तित रूप में शक्ति ( देवी ) उपासना 
का प्रचार हो गया था भ्रोर उसके साथ त्तान्श्रिक क्रियाएं भी फ्री 
जाती थी । 

शक्ति साधना केवल फकल्पना या प्रपनी व्यक्तिगत भावना्रों क्षे 
ग्राघार पर नही है, वरन वंज्ञानिक सिड्धातो के अनुसार है, इसका'विस्तृत 
विवेचन भी प्रागामी पृष्ठो में किया गया है। श्रभी तक विज्ञान शक्ति 
का प्रयोग स्थल यन्त्रो द्वारा ही कर रहा है पर वह दिन दूर नहीं जब 
मानसिर शकित द्वारा भी पनेक प्रत्यक्ष कार्य होते दिखाई पडेंगे । कारण 
यही है कि शक्ति वास्तव में एक सूक्ष्म तत्त्व है प्रोर उसका छचालन 


(४४. ६) 


तथा प्रयोग जितनी भन्दी तरह सूक्ष्म प्रक्रियाप्रों से हो सकता है, बेसा 
स्थूल यत्रो से नहीं हो सकता । 

श्रन्तिम भन्‍ग में तीनों महाशरक्तियो श्रोर दशो दुर्णाप्रों की पाधना 
तथा पूजन विधि दी गई है। यह वास्तव में बहुत जटित शोर रहस्य 
पूर्ण है श्लोर इस पुए्तक से पाठकों को उसकी हप रेखा की ही जानकारों 
हो सकेगी । सामास्य पूजा पाठ श्रौर उपासना तो इसके भाधार पर भी 
की जा सकती है, पर यदि किसी विशेष प्रयोजन से कोई ताबिक- 
प्रतुष्ठात, पुरइचरणा प्रादि करता हो तो उसके लिये उसी कृत्य से 
सवधित विशेष ग्रन्थों का अश्रवलोकत करना चाहिये भौर उचित तो 
यही है कि किसी जानकार गुरु से मार्ग-दर्शन प्राप्त करके इस मार्ग 
मे पर रखा जाय | तनन्‍्त्र की कोई क्रिया जल्दीवाजी श्रथवा हल्केपन से 
करते नहीं होती, वैधा करने से लाभ के स्थान में हानि की सम्भावना 
प्रथिक रहती है। इसलिये तन्त्र सावत मांग में वैय श्रोर साववानी 
से ही प्रग्रसर होना भ्रावश्यक है | यदि सावक का प्रय॒त्त भौर भावना 
मत्य होगी तो महाशक्ति स्वय उसे उत्तित मार्ग की शोर भ्रप्रमर 
करती रहेगी | 
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भारत में 
शक्ति तपासता का हतिहास 





ऐतिहाप्रिक साक्षी-- 


इतिहासवेत्ताग्रो ने ग्रवती खोजो के परिणामस्वरूप यह घोपणा 
को है कि भारत में शक्ति-ठपासना प्राचीनऋाल से चली शभ्रा रही है । 
मोहनजोदडो में जो खुदाई हुई है, उसमे मकानों के मात-सात्त तह 
निकले हैं, जिमसे यह ज्ञात होता है कि वहाँ पर क्रमश एक एक करके 
सात नगर बप्ते भर नष्ट हो गए। ऐतिहामिकों ने, जो इन नगरो के 
यमने के समय का अनुमान लगाया है, उसमें सबसे तीचे के नगर को 
ईसा से पूवे ४००० वष बताया गया है| इस खुदाई में भ्रन्य वस्तुओरो के 
प्रतिरिक्त देवी-रेवताश्रो की मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं जिममे से लिंग, 
शक्ति, स्वात्तिक, नन्‍्दी के ताम उल्लेखनीय हैं । इससे स्पष्ट हैं कि उस 
समय भी भारतवप में शक्ति उपासना की मास्यता थी | वंदिक काल से 
लेकर भ्राज तक इस उपासना का भारतवप में एक विशिष्ट स्थान रहा 
है । इसका हम क्रमश श्रध्ययन करेगे | 


घेदिक काल-- 


भारतवप में सदा से स्त्रिप्रों का समुचित मान रहा है। उहें 
पुरुषो की अपेक्षा ब्नधिक पवित्र माना जाता रहा है स्त्रियों को बहुघा 
देवों के पवित्र नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। नाम के पीछे 


है 
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उनकी जन्मजात उपाधि देवी' प्राय जुडी रहती है। इसलिए घामिक, 
श्राष्यात्मिक श्रोर ईश्वर-प्राप्ति सम्बन्धी कार्यों मे वारी का संबच्र स्वागत 
किया गया है और उसे उनकी महानना के प्रनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। 
वेदो पर दृष्टिपात करने में स्पष्ट हो जाता है कि वेदों मन्त्रहष्ठा जिस 
प्रकार प्रनेक ऋषि हैं, वंसे हो श्रतेक ऋषिकाए भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान 
वेद महाग्‌ ग्रात्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुप्ना है श्रौर उन्होंने उन 
मन्त्रो को प्रकट किया । इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए, उन मन्त्र- 
हृशग्रो को 'क्रूषि' कहते हैं । फ्षि केवल पुरुष ही नही हुए हैं, वरव््‌ 
प्रमेक नारियाँ भी हुई हैं । ईश्वर ने नारियो के श्रन्त करण मे भी उसी 
प्रकार वेद-ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के भ्रन्त करण मे, क्योकि 
प्रभु के लिए दोनो ही सन्‍्तान समान हैं। महाद्‌ दयालु, न्‍्यायकारी श्रौर 
निष्पक्ष प्रभु मला अभ्रपनी ही सन्‍्तान में नर नारी का पक्षपात करके 
अनुचित भेद-भाव केसे कर सकते हैं ? 


ऋग्वेद १०७४ के सम्पूर्णा मन्त्रो की ऋषिका 'सूर्या सावित्री 
हैं। ऋषि का प्रथ तिरुक्ति मे हम प्रकार झिया है--“ऋषिदशंनात 
स्तोमान्‌ ददर्शेति । ऋषियो मन्त्र हृष्टार । श्र्थात मन्‍्त्रों का हृष्टा उनके 
रहस्यो को समझकर प्रचार करने करने वाला ऋषि होता है | 


क्रग्वेद की ऋषिकाशो की सूची ब्रह्म देवता के २४ वें श्रध्याय 
में हस प्रकार है-- 


घोपा गावा विश्ववारा, भ्रपालोपनिर्षान्ततु । 

ब्रह्म जाया जहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादिति ॥ 
इन्द्राणी चेन्द्र माता चा सरमा रोमशोवंशी । 
लोपामुद्रा च नद्यरच यमी नारी च शाइवती ॥ 
श्रीलक्ष्मी सापराज्ञों वाकश्रद्धा मेघा च दक्षिणा | 
रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरित, ॥ 
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प्र्थात्‌ “घोषा, गोघा, विश्वसारा, अपाला, उपनिपद्‌, जुहूं, 
ग्रदिति, इद्राणी, मरमा, रोमशा, उवशी, लोपामुद्रा, यम्री, शाइवती, 
सूर्या, सावित्री श्रादि ब्रह्मरादिती हैं |” 

ऋणज्वेद के (०-१३४८, १०-३६, १०-४०, 5०-६१, १०-६४, 
१०-१०७, ६०-१०६, १०-१५४, १०-१५१, १०-१८६, *“रे८, 
८-६१ श्रादि सूक्‍तों की म त्रदृष्ठा यही ऋषिज्ञाएं हैं। 

ऐसे झनेक प्रमाण मिलते है, जिनमे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां 
भी पुरुषो की तरह यज्ञ करती श्रौर कराती थी। वे यज्ञ-विद्या श्रौर 
ब्रह्म-विद्या पे पारणत थी | कई नारियां तो इस सम्बन्ध में श्रपने पिता 
तथा पति का मार्ग-दशेंत करती घी । 

तैत्तिरीय ब्राह्मग मे मोम द्वारा 'सीता-सावित्री' क्ूपिका को 
तीन वेद देने फा विस्तारपुत्रक वरान ग्राता है-- 

' "त त्रयौ वेदा अन्य सृउप्न्त प्रयह सीता सावित्री सोम 
राजान चक्र मे तस्या उहत्रीन वेदान प्रददौ । 

--त त्तिरीय श३१० 

इस मन्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम में सीता- 
सावित्री को तीन वेद दिये । 

मनु की पुत्री 'इडा' का वन करते हुए तेत्तिरीय ११४ में 
उसे “मज्ञानकाशिनी' बताया है | 'यज्ञानकादिनी का श्र्थ सायणाचाय 
ने यज्ञ नत्व प्रकाशन मर्मर्था में किया है | इडा ने प्रपने पिता को यज्ञ 
सम्बन्ची सलाह देते हुए कहा-- 

सा$ब्रवीदिडा मनुम्‌ । तथावाएएँ तवाग्ति माघास्यामि । 
यथा प्रमथा पशुभिमिथुनजनिष्यसे । अ्रव्यस्मिलोकेस्थास्यासि । 
अ्मि सुवर्ग लोक जैष्यसीति। 

-तैत्तिरीय ब्रा० १४ 

इडा ने मनु मे कहा- तुम्हारी प्रग्ति का ऐसा भ्रवधान इरूगी 

जिससे तुम्हे पशु, भोग, प्रतिष्ठा भौर स्वय प्राप्त हो ।”* 
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इमसे स्पष्ट है कि प्राचीवकाल मे नारी को उच्च सम्मान प्राप्त 
था भ्रौर उपके सम्मान की समुचित व्यव्रस्या थी, बल्कि नर से नारी को 
भ्रविक प्रतिष्ठित मानता जाता था। श्रार्णो का समाज पुरुष-प्रधान था, 
फिर भी उनके यहाँ नारी को उच्च हृष्टि से देखा जाता था । यह सामा- 
जिक सम्परान ही देवी-उपासना को भ्राघारशित्रा बना। वैदिक देवताग्रो 
के ध्ाथ उनको भ्रर्दाज्भनियों के ताम भी प्रति हैं । पत्नियो के नामों को 
पतियों से पहिले सम्बोधित करने की यहाँ प्रथा थी | श्रत जहाँ देव- 
ताग्रो की उपापतता होती थी, वहाँ देवियों को भी श्रद्धास्पद माना जाने 
लगा । वेद का देवी-सृकत्र इसका प्रमाण है । जब इस सुक्त की रचना 
हुई होगी, तब देवताश्रो की श्रपेक्षा देवी की उप्रासना श्रधिक प्रचलित 
हो चुकी होगी, तभी वाक्‌ भपने श्रापक्रों ब्रह्मवादिनी ध्रौर परक्रह्मात्मिका 
कहती द्वै भौर ग्यारह रुद्र, श्राठ बसु, धाता भ्रादि द्वादश श्रादित्य, 
विश्वेदेवा, मित्रावरण, इन्द्रार्नि, प्रश्विदय भ्रादि को प्पना रूप बताती 
है ( ऋगेद १०१२५।१ )। वह विश्व की भ्रधीश्वरी, श्राराधको को 
ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली श्रौर यज्ञन्योग्य देवनाणे में प्रमुख होने की 
घोषणा करनी हैं (म्थत्रं० ४३०।२) । वह साथको को ईश्वर, सृष्टा 
प्रोर ऋषि बताने की क्षमता रखत्री है (३) । 


वेद में श्रदिति को देवप्राता श्रौर विश्वमाता के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है | दिति का भी यदा-कदा वर्णन है। उपस्‌, सरस्वती, 
दयोस, रात्रि, वाणी इला, इडा, राका, सिनोवाली, बृहहिवा, सररायु, 
सूर्या, इद्धाणी, वरुशानी, श्रग्तायी, रुद्राणी श्रश्व्रिनी भ्रादि देवियों के 
नाम भ्राते हैं। इससे विदित होता है कि वेदिक काल में देवी-उपासना 
प्रचलित थी | 

यहाँ इस विवाद में पडने की प्रावश्यक्रता नहीं है, कि श्राय॑ 
हम देश के मूल विवासी थे भ्रथवा वह बाहर से श्राए भरोर द्रविशों प्रादि 
पर विजय प्राप्त करके यहाँ के शाप्तत वत ठौठे । हमे तो केवल यह 
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देखना है कि यहाँ निवास करने वाली जातिथो में शक्ति-उपासना का 
क्या स्थात था ? 

इतिहास का परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि भ्रार्यो भौर 
द्रविड़ो के धर्म सत्कारों, भाव, विचारों श्रोर जीवन के विषय में उनके 
दृष्टिकोण में समानता दृष्टिगोचर होती हैं। द्रविड शिमला हिल्स से 
लेकर काठियावाड तक फेले हुए थे श्रौर उनमे शिव-शक्ति की पूजा 
एक प्रमुख उपासता के छय में प्रचलित थी | द्रविड सम्प्रताके जो 
श्रवशेप मिले हैं, उनमे कही शित्र योत मुद्दा में बैठे हैं, तो कही देवी की 
त्ाभि से कपल का फूल उग रहा है श्र कही लिंग श्रौर योनि दिखाई 
दे रहे हैं। श्ित्र द्रविडो के उपास्य देव थे, इसका प्रमाण इस तथ्य से 
भी मिलता है कि शित्र का तमिल नाम 'सिवत है, जिसका प्रर्थ लाल 
होता है | यह भाये नाम 'नील-बोहित' से मिलता है। सस्कृत का शम्सु 
तमिल में 'पेमस्तु' बना, जियका भअ्रय॑ ताम्मा या लाल धातु होता है। 
द्रविणों मे ताम्र वर्ण के प्रतादी देवता शित्र ही ये । श्रोर्यों में इसको 
'रुद्र!' से प्मानता की जा सकती है । 


जहाँ शित्र हैँ, वहाँ शक्ति का होना श्रावश्यक है, क्योकि शक्ति 
के विना तो शिव, शव बन जाते हैं। एतिहायपिको का मत है कि 
सम्मवत सती के देह-त्याग को कथा इपी काल की है जब सती के शरीर 
के टुकड़े जगह-जगह गिरते हैं श्रोर वही शक्ति-पीठो की स्थापना हो 
जाती है । 


पोरारिक काल --- 


पोराणिक युग शक्ति-उपप्सना का यौवत काल कहा जाता है 
क्योंकि पुराण-रचविता प्रौर इनके ब्यायक प्रचार से शक्ति-ठपाप्तता को 
इतना बल मिला कि वहू घर-घर की उपास्य बन गई । शिव शौर शक्ति 
का युगल प्रसिद्ध है । दोनो परे कोई भेद नहीं है । दोनो एक हैं। जिस 
प्रकार प्ररित और उप्को दादिका-शक्ति, पृय्वी पघौर उसकी गनन्‍्ध तथा 
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क्षीर व उसकी घ्रवलता में कोई भेद नहीं होता, उसी तरह शक्ति प्लौर 
धक्तिमान में भ्रभेद सिद्ध होता है। पृराणों में शिव, वायु, भ्रादि शिव 
का बविस्तृत्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। शिव-चरित्र के साथ तो पावती का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। देवी भागवत्त माकराडेय भौर कालिका पुराण में 
देवी का माहात्म्य वर्शित हैं । ब्रह्मवेबर्त मे भी राधा के रूप में श्रच्छा 
निरूपण किया गया है । 


पौराणिक शक्ति-उपासना के बीज हम वेद मे भी देखते हैं, 
जहाँ वागाम्भूणी सुक्‍त (ऋग्वेद १०११२५)मे शक्ति-तत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । पुराण निश्चय रूप से वेदिक सिद्धातो का विस्तार सात्र 
हैं। उनकी रचनाका उद्देश्य ही वेदा्थ का उपब्र हुणा करना था | वैदिक 
युग से पुराण-युग तक छाक्ति-ठपासना को पहुँचाने के लिए उपनिपदों 
का भी योग प्राप्त हुआ। केनोपनिषद्‌ में उम्रा को वेद्िक प्रधान देवता 
इन्द्र को ब्रह्म का उपदेद देने का श्रथ दिया गया और देवी, गायत्री, 
सावित्री, सरस्वती, सोभाग्यलक्ष्मी, त्रियुरा, सीता, राघा, भावना, वह- 
वृचोपनिषदो में स्वतन्त्र रूप से मातृ उपासना का विवेचन करके इस 
भावना को बल दिया गया । इसे पोरारखिक शक्ति-उपासवा की पृष्ठभूमि 
कहा जा सकता है, जहू देवी फो सवस्व मानता गया है। उदाहरण के 
लिए सीतोपनिपद्‌ मे सीता के सम्बन्ध में कहा गया है कि “सीता हरी 
विश्व का कल्याण करने वाली हैं। वे ही सब प्राणियों की उत्पत्ति, 
त्थिति श्रौर विनाश करती हैं। वे सव देवतास्वरूपा, सब लोकमयी, 
सर्व झ्राश्रयभूता, सर्ग कीतिसम्पन्न, सर्थ घमंस्म्पन्न, सभी पदार्थों श्रौर 
जीवो की भात्मा, सर्व देवगन्वर्ग, मनुष्य श्रादि प्राणियों का स्वरूपभूता 
है | वे सभी प्राणियों की वेहरूपा झोर विश्वहूपा हैं ।” 


जन-मानस्त मे जब देवी ने दम भावना का झूप्र लिय्रा, तब 
इसकी उपासना व्यापक रूप से की जाने लगी । देवी-ठपासता का श्रषि- 
काशत इसके भय निवारणी व शजु-विनाशिनी ग्रुणो से हुआ है । 
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गैदिक युग में जो स्थान इन्द्र को प्राप्त था, पौराणिक युग में वही स्थाव 
दुर्गा को मिला है । इन्द्र ने वृत्रासुर प्रादि प्रसुरो को मारकर जो झुयाति 
पाई थी, उमसे प्रधिक श्रेय दुर्गा को महिपासुर, चणड-समुशड, शुम्भ- 
निशुम्भ, रक्तद्रीज आदि देत्यों के वय से मिला था। यह स्वाभाविक भी 
था, क्य्रोकि दुर्गा का उद्भव्र भी देवताग्रों की सगठन-शवित का परिणाम 
था। जिम शक्ति में समस्त देवताग्रो का तेज सम्मिलित हो, उसकी 
कल्पना करना भी सम्भव नही है । इमका शब्रर्थ यहु भी हो सकता है कि 
दुर्गा की उपासना मे सभी देवताप्रो की उपासना श्रा जाती है। तभी 
माकराडेय पुराण के मप्तशती प्रकरण में देवताझ्ो से बार-बार देवी की 
रतुति कराई गई है श्र देवी के सहयोग से ही देवताप्रो की विजय 
दिखाई गई है। यहाँ दवी को देवताओ्रो की श्रपेक्षा श्रधिक सम्मानित 


पद दिया गया है। प्रत उसकी उपासना का विक्रास स्वाभाविक 
ही था। 


यदि गैदिक काल को इम ठपाप्तना का प्रारम्भ माना जाए, तो 
पीराशिक युग में इसका योवन मात्रा जा सकता है। 


बोद्ध काल-- 


बौद्ध धरम पर शाक्त प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षिन होता हैं । 
इनके साहित्य मे शाक्तो से प्रभावित देवियों का वर्णव प्राता है। 
साधन माला को ठदाहरणम्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता हैं। सेक्कोंद्देश 
टीका में वाराही, नारायणी, ब्राह्मी, रोदी, लक्ष्मी, ईश्वरी, परमेश्वरी, 
का नाम भाता है | वज्ञयान-साहित्य से प्रतीत होता है कि इत देवियों 
की उपापना मन्त्रो और मूर्ति सहित प्रचलित हो गई थी । ह्वेनसाँग ने 
लिखा है कि नालन्दा में तारा श्रौर हारीति की उपासना होती थी। 
वागीश्वरी, वसुघारा प्ादि देवियो के भी वहाँ चित्र उपलध्व होते हैं। 
विक्रमशिना विश्वविद्यालय में भी देवी उपासना प्रचलित थी । 

बोद्ध धरम में शाक्त-तत्वो के प्रवेश का श्रेय 'गुह्य समाज तन 
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प्रन्थ की है, जिसमे पाँच ध्याती बुद्धों को उपासता का निर्देश दिया गया 
है। इन ध्यानी ब॒द्धो की भ्रलग-अलग शक्तियों क्रा वर्णन श्राता है । 


बोद्ध मत भे--- 


'प्रज्ञापारमित्ता' की देवी के रूप में उपासना होती है, जिप्तक्रे 
सम्बन्ध में मान्यता है कि वह ज्ञान प्रोर बद्धि को प्रदात करते वालो है। 
वह भी भ्राद्याशवित ही है | बौद्धों में 'तारा” की उपासना भी छाक्ति 
फो उपाप्तता ही है। हिन्दू प्रौर बौद्ध-तन्त्रों की शक्ति-ठपासना मे 
साम्य है, केवल शब्दों का भ्रन्तर है। हिंदू घर्म मे जिसे शक्ति के ताम 
से प्म्बोधित किया है, उसे बौद्ध धरम में शुत्य' की सजन्ञा दी गई है। 
उनकी मान्यता है कि यह थून्‍्य ही विज्ञान और सुब-श्यान्ति का प्रदाता 

। य हो सृष्टि का वारण है भोर एसी मे सब कुछ लय हो जाता है । 
ब्राह्मणों भोर बौद्धों के दर्शनशास्त्र व भाचारशास्त्र मे भी साम्य हृष्टि- 
गोचर होता है । ब्राह्मणों को 'वाराही' और 'दशिडनो' के साथ 'बज्ञ- 
वाराही' मिलती-जुलती है । साधना-पद्धति भी एक जंसी ही है । ब्राह्मण 
भ्रौर बौद्ध प्रणव प्रोकार-साधना को तार” कहते हैं। ६प देबता की 
पत्नी का ताम 'तारा' है। वौद्धों की इस तारा देवी के सम्बन्ध मे काफी 
ससकृत साहित्य लिखा गया है। तारा के सम्बन्ध में ३३ सस्क्ृत ग्रय 
उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमे तारा-ठपासना-पद्धति के प्रत्येक श्रद्ध 
पर विस्तृत विवेवन है । यह 'त्तारादेवी' महायान सम्प्रदाय की है। 
हीनयान सम्प्रदाय की 'मशिमेखला' देवी है। श्रीलका और श्याम में 
इसकी उपापना होती है । वहाँ इसे समुद्र की देवी के रूप में मानते हैं, 
जो तूफानो से रक्षा करने वाली हैं । हिन्दू घम में जैसे शिव-शक्ति का 
जोडा है, बंधे ही बोद्ध धर्म में तार तारा _का जोड़ा है, उनके गण एक 
जैसे ही है। 

यह साधना वौद्ध धर्म के सिद्धान्तो के विरुद्ध थी परन्तु ऐसा लगता 
है कि वौद्ध साधक फ़ठोर नियमों से तग भ्रा चुके थे श्रोर वह किसी धरव 
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मार्ग की खोज में ऐे जिसमे भोतिक सुखो को तिलाजलि न दी जाती हो 
ओर ससार के सभी कार्य करते हुए साधना का विकास किया जाए। 
'गुहा समाज तंत्र ने हमसी सिद्धान्त का भ्रद्वापन दिया कि भौतिक 
आ्रालम्बन के साथ ही वद्धत्व की प्रात की जा सकती है। इससे सध में 
प्रन्य श्रनेतिक दोष भी उत्पन्त हो गए, जिससे साधना में वित्त पड़ना 
स्वाभाविक था | इसलिए उनका दिनो-दिन पतन होता गया । 


नाथ व सिद्ध सम्प्रदाय पर शक्ति-उपासना का प्रभाव- 


नाथो का प्रेरणा स्रोत वज्ञयान सम्प्रदाय को माना जाता है। 
बोद्दों मे ४ सिद्धो के नाम प्रात हैं। उनसे श्रारस्भ के € नाम नाथो के 
हैं। कोई समय था जब नाध-मम्पदाय सारे उत्तरों भारत पर छाया 
हुप्रा था। ऐसा लगता है कि इमके व्यापक प्रचार ने वज्चयान को 
प्रभावहीन कर दिया श्रौर यही इसके लोप का कारणा बना । 

बुद्ध पुराण के अनुम'र शिव ने ही मतग्रेन्द्र का रूप घारश 
क्षिया था । भत्स्येन्द्र का फौल मत मे विशेष मम्बन्ध लगता है। इसे 
नाथ-सम्प्रदाय का सर्वप्रथम श्राचार्य माना जाता हैं। यह गोरखनाथ के 
गुर थे । जन-श्रृति है कि शिव पूत्र स्वामी कातिकेय ने 'कुलागम शास्त्र 
फो समुद्र में वहा दिया था । इसके उद्धार के उद्देश्य से शित्र ने मत्यरूप 
ग्रहरा किया श्रौर जिस मत्स्य ने उत्त शास्त्र का भक्षण किया था, उसे 
मारकर 'कुलागम गाता का उद्धार किया । इसीलिए उस प्रागप का 
ताम पडा-- महत्य्यधत्' | 

ऐसी भी मान्यता है कि मत्स्येन्द्रनाथ ने 'कौल ज्ञान-निरय! ग्रथ 
को रचना की थी | वहाँ भेरव के मुख से यह शब्द कहलाए गए हैं कि 
कि “वे हो बता, द्वापर भौर कलियुग मे क्रम से महाक्ौल, सिद्धकौल 
सत्त्पोदर के रूप मे भ्रचत्तार घारणश करते हैं।” + 

'सिद्ध सिद्धात पद्धति” मे पाँच छक्षिव श्रौर उसकी पाँच शक्तियों 
का चाम भ्ाता है--शभ्रपर-शिव, परम-शिव, शून्य शिव, निरञ्ञन-शिव 
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और परमाग्म-शिव की क्रमश शक्तियाँ है--विजा-शक्ति, परा-श्चक्ति, 
अ्रपरा-शक्ति, सूक्ष्मा-शक्ति श्रोर कुएडलिवो-शक्ति | शाख्रहारों ने इसका 
सम्बन्ध सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु प्रौर ब्रह्मा से स्थापित किया है। 


'गोरक्ष घिद्धात सम्रह पूररनाथ' के भ्रतुमार सुष्टि-रचना से पहले 
प्रनयावस्था मे शिव को छाक्ति से परे की मान्यता दी गई है । जब शिव 
मे सृष्टि-रचना को इच्छा जाप्रत होती है, ता वह भ्रयने को शक्ति से युक्त 
करते हैं, तमी यह कार्य सम्पस्त हो पाता है। शिव सहिता की मान्यता 
है कि माया ने प्रपने प्रावरण से ब्रह्म की ढक रखा है और वही प्रपनी 
विक्षेप-शक्ति के माध्यम से ब्रह्म को विश्व-रूप में लाती है। यही माया 
जब तथ से सबुक्त होती है, वो वह दुर्गा का रूप घारण करती हैं। 
सतोगुण से मिलने पर वही माया लथध्मी बन जाती है। रजोगुण से 
प्रालिगन होने पर सरस्वती-छूप में अव्रतरित होती हैं। 


नाथ-पथ में देवी को कुए्डलिती-शक्ति के झूर में मान्यता दी 
गई है भौर उस्ती की विशेष छत से उपासना होती है । 


हवी छती का मध्य ही ताथ सम्प्रदाय का भरम्म माना जाता 
है। इनका प्रन्त १२वीं छात्री में हुप्रा । बसे तो भ्राज भी नाथ-सम्प्रदाय, 
कापालिक, प्ौधड, कातफाटे भ्रोर योगाचारी उपापको के छूप में तथा 
सुरत शच्द योगियों, दादू-पन्यी एव कबीर-पत्यी के रूप में सारे भारत 
में मिलता है | 


जेनधर्म पर दक्ति-उपासना का प्रभाव-- 


बोौद्ध-पर्म की तरह जन-घम के साधकों ने भी इस सरल मार्गकों 
अपवाया धौर जन-धर्म के मूल सिद्धांतों से न मिलने पर भी वह भकिति- 
भावना, वरदान, नमत्कार, मारण, मोहन, उच्च टन प्रादि साधनाग्रों 
की प्रोर भ्राक्वित हुए, इनसे उन्हे भीतिक सुद्दो की कामताप्नो फी पूर्ति 
घी ग्राशा थी | मत जेव धर्म ने देवी-उपासना को स्थात दिया | 
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जैन धर्म में २४ तोर्थकर माने जाते हैं। उनके बाये घोर एक 
यक्षिणी का तिवास कहा है, जिसे शासन-देवी कहते हैं। इन शासन- 
देवियों की समस्या भी म्वभावत २४ है | इनये में चक्र बवरी, ग्रम्बिका, 
पद्मावती श्रौर विद्धायिक्रा प्रसिद्ध हैं। पद्मावती २४वें तीर्थंकर भगवान 
पाइवेनाथ की शासन-देवी है । इनके ह्वतन्त्र मन्दिर श्रोर पूजा विधान 
बताए गए हैं। इन्हे त्रिपुर भरवी, जिपुरा, नित्या, तोतला, त्वरित्ा 
धोर कामसाधिनी नाम में भी पुकारा जाता है। इनकी विभिन्‍न प्रकार 
की मर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें दो, चार, श्राठ, बारह, वाईस और 
चोबीम भुजाए' प्रदर्शित वो जाती हैं । 

अ्रम्विका, नेमिनाय तोर्थंकर वी शासन देवी है । जैन पुराणों मे 
इप्तका विस्तृत वन मिलता है । इनके भी अलग मम्दिर, पूजा-विधान 
श्रौर स्तोत्र भ्रादि उपलब्ध हैं। गौरी मे इसकी तुलना की जा सकती है । 
उसके दो पुत्र-गणेश श्ौर कार्तिकेय हैं। प्रम्बिका के भी दो पुत्र 
बताए जाते हैं | दोनो का वाह सिह है । 

चक़ बबरी प्रादिताथ--कुपभनाय ही शासन देदी हैं। उसके 
वाहन, स्वरूप भ्ौर भायुव मे वह वंष्णवी श्रौर वारामणी देवों से 
मिलती-जुलनी है । 

मिद्धायिका चौवीसें तीथकर महावीर की शासन-देवी है । 
अपराजिता प्लौर क्रामचशडालिनी भी इसी के नाम हैं। उप्तका हयाम 
वर्ण, दिगम्बर क्षरैर है, चार भुजाएं श्रोर खुल वाल हैं! 

जन पुराणों मे इन चार शामन-देवियो को हो प्रमुखता दी गई 
है | शेष की भी यदा-कदा पुजा होतो रहती है । 

जत-धर्म ईश्वर को प्त्ता को स्वीकार नहों करता परन्तु चोबीस 
तीथरुरों की उपासना हिन्दु-धम के देवी-देवताप्रो की तरह ही कर्ता 
है । उनके तोर्थों मे देवी की मूर्तियों की प्रति.्ठापवा होती है। गुजरात 
में अम्बाजी माता के स्थान के पास 'कुम्मारिया' ग्राम में काफी सख्या 
में जेन-मन्दिर हैं | जैन कवियों मे शक्ति-मस्प्रदाय के 'सारस्वत कल्प! 
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फो पाना है । सिद्ध सारस्वताचाय श्री बालच'द्व सूरि ने भ्रपने महाकाव्य 
बमन्त-विल्ञाम' के प्रारम्भ में शक्ति-पद्धति को स्वीकार जिया है। वह 
अपनी दिव्य कवित्य-शवित का श्रेय सरस्वती देवी की उपासना को हीं 
देते हैं । जेन घम के दोनो सम्प्रदागो --श्वेताम्बर और दिमम्बर में शक्ति 
की उपाप्तना का प्रचलन है परन्तु उनकी मान्यता है कि पृथ्वी के नीचे 
श्रौर ऊरर देवी-देवताप्रों का निवास है श्रौर उनकी प्रलग-भ्रलग श्रे शिया 
हैं । उमकी यह भी मान्यता है कि इतकी पुजा-ठपासता से वरदात की 
प्राप्ति सम्भव है, जिससे सभी सासारिक इच्छाश्रो की पूर्ति हो सकती 
है। हिन्दू धमं मे तो ऐवा मानते ही हैं। जन-घर्म भे छाक्ति-ठपासना 
का प्रवेश इसके प्रभाव श्रोर महानता क्री ही साक्षी देता है । 


छशक्ति-तपासना का श्रारस्म वैदिक काल से हुश्ला । पौराणिक 
फाल में यह फली-फूनी । बौद्ध व जन-घर्म जसे इतर धर्मों ने इसे 
प्रपताया । नाथ व पिद्ध सम्प्रदायो पर भी इसका प्रभाव पडा। आज 
भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्यापक रूप से हृम्तका प्रचार है। 


विश्व में 
गवित- पासता का प्रश्वार 








भारतीय साहित्य के दो माग हैं--निगम और प्रागम | निगम 
कहते हैं वेद को प्ोर प्रागम तन्‍्त्र को | निगम के प्रति सारे विश्व ने 
उच्च प्रम्मान की भावना व्यक्त की है और मेक्मम्‌लर जैसे उच्चक्रोटि के 
दाशनिकों ने तो अपने जीवत का श्रधिकाश समग्र हसी की खोज व 
प्रचार-प्रसार में ही व्यत्तीत किया । प्रागमम विश्वरूपता तो ग्रहण न कर 
सका, परन्तु सव जात वुडरफ जैमे विदेशी विद्वानी ने इसके उद्धार के 
लिए जी-तोड प्रयत्न किए | तन्त्र के शाक्त-सम्प्रदाय की प्रमुख उपासना 
मातृ-साधना है । बसे वंदिक साहित्य में भी इसके मूल को खोजा जा 
सकता है | देद में ऋद्धिति, दिति, सरस्वती, उपा, इला, सही, सरमा, 
दक्षिणा और भ्रापोदेवी जेसी देवियों का वर्णंव भ्राता है। उपनिषदों ने 
भी मातृ-ठपासना को स्वीकार करते हुए श्नेको उपनिषद्‌ इसके लिए 
प्रभिहित की हैं। गैदिक साहित्य की ग्रूज सारे विश्व में सुनाई दी। 
सम्भव है इसी से शक्ति-उपाप्तना का बीज वहाँ श्रकुरित हुप्ना हो। 
कुछ भी हो, विश्व के प्रधिकाश देशों में प्राचीनकाल से मातृ-उपाप्तना 
चली श्रा रही है प्रौर वहाँ भारत की तरह देवियो की प्रतिमाये' उपलब्ध 
हुई हैं । 

धक्ति-उपाप्तवा के दो विशेष कारण बनाए जाते हैं । सभो 
सम्पवाएं इध मंत्र से सहमत हैं कि प्रदय के समप्र फेवल मातृ-सत्ता 


र१्‌ 
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विद्यमान थी धौर उसी के सहयोग से सृष्टि की रचना हुई। दूपरे गह 
कि सभी ने इसको कृपा और दया का प्रतीक माना है। उन्होंने यह 
श्राध्षा रखी है कि उनको भौतिक उलभनों का सम्रावान करने वाली 
वह एक विशेष श्क्तित है | इस गुण के कारण जन-समूह को ध्यान इधर 
प्राकर्षित होता भी स्वाभाविक था | ध्यवहारिक क्षेत्र मे भी सच्चे प्रेम 
की प्रतिमा यदि किसो को कहा जा सकता है, तो वह मे है--उसी से 
दुलार की श्राशा रखी जा सकती है । इसलिए जहाँ भी मातृ-ठपासना 
प्रचलित हुई, वहाँ उसे उपरोक्त गुणों के कारण पर्याप्त बेल मिला। 
तभी सारे विश्व ने इसे पझपनाने मे कोई सकोच नहीं किया । हम यहाँ 
प्राचीनकाल से प्रचलित विभिन्‍त देशों की मांतृ-उपासना का सर्क्षित्त 
वर्णन करेंगे-- 


बेबीलो निया-- 


भारतीय देवी उमा मै मिलता-जुलता नाम “श्रमा बेवीलोन में 
प्रसिद्ध था, जो समस्त सृष्टि की रचयिता मानी जाती थी । इस,देवी को 
तारा श्रोर इध्तर' कहते थे | इस तारा का दूसरा ताम 'निनसन' था, 
जिसका प्रभिप्राय नाक्षकर्न्नी है | परन्तु 'इश्तर' को भ्रधिकाशत दया 
ग्रोर फरुणा की देवी मानर जाता है। वह घरती प्रौर स्वर्ग की 
स्वामिनी मानी जातो थी। उनके क्ृपापात्र हसे श्रपना रक्षक भौर 
सम्पत्तिदाता के रूप में सम्मान करते थे | वह शाति और प्रसम्नता की 
प्रतिमा स्वीकार की जाती थी। तरह मानव-जाति से प्यार करने वाली 
धी। वेबीलोन में 'दश्तर' देवी का सर्वोस्च स्थान था । इसकी महत्ता 
प्रपने देश तक ही सीमित नहीं रही वरव्‌ सीरिया, मोश्राव, दक्षिण परत 
प्रौर प्रवीसीनिया में भी इपकी र्याति फैली धौर यह वही के स्थानीय 
नामों से पूजी जाने लगी । सीरिया में अस्दो्ट' नाम से "मोझ्राब' मे 
अइतर' के रूप में, दक्षिण प्ररव में 'धात्तर' झौर भ्रवीमीतिया में 
'प्रात्तर' के नाम से विस्यात हुई । 
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इम देवी के प्िर पर गाय के दो सीग्र देखे जा सकते हैं । 
ग्ररविन्द' गाय का प्रतीक प्रकाश मानते हैं। यह देवी वहाँ के सभी 
देवताग् मे विवाहित है । 

वेबीलोन मे प्रादि-देव को भ्रप्सु प्रोर उनकी पत्नी को 'तियायत' 
के नाप्र से पुकारा जता है। वहाँ की मबन्यता दे कि सर्वप्रथम वह 
समुद्रो के रूप में विकसित हुए प्रोर तभी श्रन्य देवी-देवताश्रो की उत्पत्ति 
हुई । यह कल्पना ऋग्वेद के 'भ्रप्रकेतम सलिलय' की ही प्रेरणा से बनी 
प्रतीत होती हैं। वहाँ के तीन प्रमुव देवता हैं--इततिल, इया श्रौर 
भनु, जो भारत के तरिदेवो--ब्रह्म।, विष्णु भोर महेश से मिलते हैं। इन 
तीन देवताप्रों की शक्तियाँ है --तिललिलु (घरती की देवी), दामकिना 
(जलदेवी) भौर श्रतातु (स्थर्ग की श्रधिष्ठात्री) | इस तरह से वेबीलोन ने 
मातृ शक्ति के महत्व को स्वीकार किया । 
सिस्र-- 

मिस्र पे ध्लाकाश की देवी 'नुट' मानी जातो थी, जिसके सम्बन्ध 
में यह धारणा थी कि वही सभी प्राणियो को रचना करती है । यह भी 
कथ। प्रचलित है कि यहाँ के वायुदेव 'शु” ने देवी “नुट' को प्रपने पैरो 
फा सहारा दिया, फिर उसके सहयोग से लाखो तारो को उत्पन्न किया । 
“नुटा को देवप्राता कहा जाता था । 'शु' को 'तुट! का पत्ति माना जाता 
था, जो भारतीय “इन्द्र की तरह पृथ्वी घोर प्राक्रश के भ्रधिपति थे । 
'तुट' भारतोय 'सुरभि' की तरह गोरूपिणी' थी। 

माता के सृुजक श्लोर सहारक दोनों रूप मारत में प्रच(लत्न हैं, 
वहाँ मिस्र की 'सोखित' प्रोर 'सेखित' देवियो का सिर पिहनी का था। 
उनके हाथ मे खड॒ग देखा जा सकता है। वहाँ की एक शोर देवी 
तिपनुतने! का रूप भी पिहनी जमा था । , 


ऐ्वा प्रतीत होता है कि मिद्धी देवताप्रो का नामकरण भारतीय 
देवताप्रो में घोड़े परिववेत ते ही हुप्रा है । उदाहरण के लिए भारतीय 
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ताम 'प्रोम' में 'प्रामत्‌' बन गया श्ौर 'विष्णु--वेस' मे परिवर्तित हो 
गया। ईश' का 'हसिन्‌! बन गया, 'मात्रा' का 'मत, शक्ति! का 
'सकित', 'दिनेद्य” का दायनेशियस' हो गया प्रौर 'हर' का तो 'हर' ही 
रह गया । मिम्नी देवत। 'राय' की कथा मह॒षि दत्तात्रेय से मिलती- 
जुलती है । वहाँ दत्तात्रेय के पद-चिह्न, मत्येन्द्रनाथ की मूर्ति व महाकाल 
का मन्दिर भी है। मिस्र की गोदेवी का नाम 'इरिस' था। भारत में 
फच्छुप व वाराह भ्रादि के भी भ्रवतार माने गए है! मिस्र मे 'हेव्टदेवी” 
का रूप मेढक्त का था । 


मिस्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा-प्राप्त देवी थी--'प्राइसिस” जी वहाँ 
की सहस्ननामा श्रन्नपूर्णा मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति का इतिहास 
कुछ भ्च्छा नही है | देवी नुट का पति सुय॑-देवता 'रा' था परन्तु उसने 
उसकी उपेक्षा की भ्रौर देवता 'जिव' से भ्रनुचित सम्बन्ध स्थापित करके 
पाँच सन्‍्तानें उत्पन्त की, जिनमे 'आइसिस भी एक थी। फिर भाइसिस 
ने भ्रपने युवा भाई 'प्रोसिरिसे' से विवाह कर लिया। “रा! देवता से 
शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे सप से हसवाने का षहयन्त्र रचा | यहाँ 
तक का इतिद्रास तो इसका काला है, परन्तु वहाँ की प्रजा के लिए वहु 
देवी वरदान सिद्ध हुईै। मानवीय नियमों की व्यवस्था श्रौर प्रथम 
सभ्यता का पाठ श्राइसिस द्वारा ही प्रारम्भ किया हुग्ना मानते हैं । वह 
खाद्य-धान्यो के भएडार भरने वाली दवी के नाम से प्रसिद्ध है । 


'प्राइसिस श्रपने देश मे इतनी लोकप्रिय हुई कि वह प्रन्य देशो 
में भी पूजित होने लगी । रोम में 'सेरत' झौर ग्रीस में 'डिमीटर' के रूप 
में पूजी जाने लगी । मिस्र की देवियों में इसका प्रमुख स्थान था । मातृस्व 
भौर पत्नीत्व में वह आदर्श मानी जाती थी । इसे वहाँ कुमारी माँ” की 
तरह पूजा जाता था । जब ईसाई घमं का प्रचार बढा, तो इसी के नाम 
को कुछ जातियो मे 'मेरी के नाम से सम्मान दिया जाने लगा । 'आाइसिस! 
की पूजा मेरी फे रूप में रूपातरित हो गई ।_ 
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सात्विक देवियों मे माइडर का प्रमुख स्थान है, जो सत्य, व्याय 
ध्रौर वृद्धि की देवी मानी जप्ती है। मिस्र की प्राकाश-देवी का नाम 
था-- 'हाथर' | सहारक देवी के रूप में 'हेकाट' का उच्च स्थान है । 
वह विभन्न प्रकार के शख्त्र धारण करती थी, वह छ भुजा वाली थी, 
सिहो भौर सर्पों से भी उसका सम्बन्ध था | कभी-कभी दिगध्वर वेप भी 
धारण करती थी । इस देवी की समानता भारतीय देवी काली से 
सुविधापूवंक की जा सकती है | 
मिस्री पुराणों में सनेको श्रन्य देवियों का भी वरशांन श्राता है । 
विश्व को यदि एक भवन माने, तो उसके धारो द्वारो की द्वाप्पालिकाएँ 
भी देवी-रूप में पुजी जाती थी | विभिन्‍न पशुओ्रो को भी देवी का प्रतीक 
माना जाता था। सार यह है कि मिस्री मस्तिष्क पर मातृशक्ति थी 
हत्ता की प्रमिट छाप भ्रद्धित थी शोर वह सभी प्रकार वी समृद्धि श्रोर 
सौभाग्यो का श्रवतरण इसी महाशक्ति की उदारता से ही मानते ये। 


चीन --- 


प्राज तो चीन में साम्यवाद फा ढोलवाला है, परन्तु प्राचीनकाल 
में यह एक प्रास्तिक देश था और यहाँ श्रास्तिक घर्म पुष्पित-पललवित 
हुए थे, तब मातृ-उपासना का भी श्रचलन था । 


चीन में नो देवता पाने जाते थे । उनकी ज मरदात्री का नाम 
“नुची' था, जो भ्रादिम जन-राशि 'अ्पस! देवी के नाम से विख्यात थी । 
इम 'प्रपप्त से हो निखिल विद्व फी सुष्टि मानी जाती थी । वहाँ की 
पौराशिफ गाधाप्रो से ज्ञात होता है कि पश्चिम प्राकाश-देवी' व्याध्र- 
रूपिणी थी । 


भारतीय वेद फी तरह प्राचीन प्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्य चीन मे 
'इं-चिय' ([-6वात£2 था। इपके प्रतुमार याग' (०7९) प्रौर 
धयिेंग! (ह॥॥9) दो सिद्धात थे, जिनको सृष्टि-रचना का मूल माना जाता 
था | इनका भारतीय रूपातर पुरुष झोर प्रकृति ही किया जा सकता है । 
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ताश्रोवादी धर्म मे याग के प्रतीक चिएन' ((शाशा) को प्रजपर या 
प्रशव गौर विग' के प्रतीक कुत (6 ए) को घोडी या गाय के प्रतीक 
में देखते हैं। वेदिक परिभाषा मे गाय को मातू चेतना की शवित और 
प्रकाश के रूप में समझा जाता है । 


चीनी 'कन्फप्यूक्षियस' धर्म में झ्राकश को 'खिम्रत' प्रौर पृथ्वी 
को 'ख्वान'! कहा जाता था | उनकी घपममें पुस्तक में इतका स्पष्टीकरण 
एप प्रकार किया गया है--'लखिगप्रत श्राक्राश है, वृत्ताकार है, मार्ग है, 
विता है, मणि है, धातु है, शक्ति है, हिम है, उत्तम भ्रश्व है. वृक्षों का 
फन है। 'र्वरान' वस्त्र है, घन है, गो है, पृथ्वी है, माता है, पृथ्वी पर 
फी काली उपजाऊ पट्टी है । यह वर्णव (०७3 ० (४॥]98 2॥0 
8097 पुस्तक में दिया हुआ है । पृथ्वी माता ही फालो है । 


जब्र चीन में बौद्ध घर्मे का प्रवेश हुआ, तब भी मातृ-उपासता 
प्पने पुराते हूप मे रही | भारत में बुद्ध को अश्रवलोकितेश्वर के नाम से 
भी याद फरते हैं। यह भवलोकितेश्वर चीन में पहुँचकर नारी झूप मे 
परिणत हां गया-यह पाशचर्य है। वहाँ देवी के प्रनेक रूप चित्रित 
किए गए थे। वहाँ की तीन नेत्रो श्रौर प्रश्भुजाप्रो वाली देबी की 
ममानता दुर्गा से की जा सऊती है। चुन्दी ( (पाना ) चणडीसे 
मिलती - जुलती है। यह मातृशवित वहाँ सतानो की सरक्षिका 
दु खह॒र्ता, सुवदाता श्ौर विपत्तियो को दूर करने वाली मानी जाती थी । 
प्रधिद्ध लेखक 'प्रत' ने प्रपनी पुस्तक 'दि पिलग्निमेज भ्राफ बुद्ध' में लिखा 
है कि "कैयोलिको मे जो स्थान समंडोना का है, वद्दी पविश्न स्थान चीन 
में इस देवी का है ।' 


ग्रोक-- 

युतानी लोग भारतीयों की तरह मन्दिर बनाकर देवों की पूजा 
करते थे । उनके मन्दिर स्थापत्य-कला की उत्तम कला-कृतियाँ होती थी । 
इनमें प्तोने प्रौर हाथी दाँत की वनी 'प्रन्येती देवी' की मूर्ति शिल्प-कला 
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की हृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थी | इसे वहाँ प्रमुख्च सप से पूजा जाता था 


जेसे गायत्री देवी को भारत मे । 


यह एक कथा से भी स्पष्ट है--यही एन्येस नगर के नामकरण 
की कथा वहाँ प्रचलित है । बुद्धि की देवी 'एयेनी' श्रौर समुद्र के देवता 
'पोसीडन' दोनो की इच्छा थी कि उनके नाम पर एक नगर बसाणा 
जाए, परन्तु उसके नामकरणा में दोनों में मतभेद था। दोनो प्रपना 
मुकदमा लेक्र 'जियस' देवता के पास ले गए | जियम ने पुद्धां कि वह 
शभपने नगर को क्या उत्तम भेंट करना चाहेगे। पोसीडन ते एक सुन्दर 
धोडा भेंट करने का सुझाव दिया भौर एथेनी देवी ने जतून का पेड । 
जियस ने यह निर्णय किया कि घोडा युद्ध का प्रेरक है श्रौर जैतून का 
पेड जन-ब ल्याणा का प्रतीक, इसलिए यह नगर एथेनी के न'म पर होगा 
उस नगर का नाम एथेंम' हुझ्मा | बुद्धि की देवी के उपासत्रो को हो 
एथेंत को बुद्धि श्रोर विद्या का केदद्र बनाने का श्रेय है । 


काली चोरो श्रौर डाकुग्रो से रक्षा करती है | यूनान की 'लावन' 
का भी यही उद्देश्य है | 'जूनो' देवी 'प्रोलम्पियन' पर्वत पर निवास 
करने वाली वत्ताई जाती है | पार्वती का निवात्त-स्थान भी कैलाश पर्व॑त 
है प्रौर वह पव॑त्त की पुत्री बताई जाती है । पार्वती के पुत्र करा वाहन 
मोर है प्रौर उसे देवत!प्रो के सेनापति का ग्रोरवपूर्ण पद मिलते का 
श्रय प्राप्त है । उत्तके छ मुख भौर बारह नेत्र हैं। वह पावंती की रक्षा 
करता है | जूनो का पुत्र 'प्राभस! भी ऐसे ही गुणों वाला है । 

वहाँ पृथ्वी देवी को 'डीमीटर' के नाम पे याद किया जाता है । 
हे रा, डानाप प्र अर्तेमिप्त त्ामक देवियाँ भी वहाँ एक विशिष्ट स्थान 
रखती हूँ । हेरा--मिलन की प्रतीक, विवाहो की श्रषिष्ठात्री और वहाँ के 
सर्वोच्च देवता 'जीयस” की सलाहकार मानी जाती है । यह प्रजोत्पादन 
का भी प्रतिनिनित्व करती है । 


'प्रतेप्तितँ) पालन, रक्षण, साहस,” दयालुता, करुणा झौर 
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ताश्रोवादी घ्मे मे याग के प्रतीक चिएन ((/गशा) को पश्रजगर या 
भ्रइव श्रौर वि के प्रतीक कुत (दिप्ला)) को घोडी या गाय के प्रतीक 
में देखते हैं । वेदिक परिभाषा मे गाय को मातृ चेनना की शबित श्रौर 
प्रकाश के रूप मे समझा जाता है | 


चीनी 'कन्प्यूद्चियस' धर्म में श्राकश को 'खिग्मत' झौर प्रथ्वी 
को 'स्व्रान' कहा जाता था। उनकी घ्म पुस्तक में इतका स्पष्टीकरण 
इप प्रकार किया गया है--“खिप्रत श्राकाश है, वृत्ताकार है, मार्ग है, 
पिता है, मणि है, धातु है, शक्ति है, हिम है, उत्तम प्रश्व है. वृक्षों का 
फन है । ख्वान' वज्ध है, घन है, गो है, पृथ्वी है, माता है, पृथ्वी पर 
फी फाली उपजाऊ भिट्टी है / यह वर्णन ४ए६॥$ 0 (कवा9 शात॑ 
था पुस्तक में दिया हुआ्ना है | पृथ्वी माता ही फालो है । 

जब चीन मे बीद्ध पर्म का प्रवेश हुम्ना, तब भी मातृ-उपासना 
प्रपने पुराने रूप मे रही । भारत में बुद्ध को श्रवलोकितेश्वर के नाम से 
भी याद करते हैं। यह भ्रवलोकितेश्वर चीन में पहुँचकर नारी छूप में 
परिणत हो गया--यह भाइचर्य है । वहाँ दवी के श्रनेक रूप चित्रित 
किए गए थे। वहाँ की तीन नेत्नो श्ौर भ्रष्टभुजाम्रों वाली देबी की 
समानता दुर्गा से की जा सकती है। चुन्दी ( (पानी ) चण्डी से 
मिलती - जुलती है। यह मातृशव्ति वहाँ सतानो की सरक्षिक्रा 
दु खह॒र्ता, सुखदाता श्र विपत्तियो को दूर करने वाली मानो जाती थी । 
प्रसिद्ध लेखक 'प्रंत' ने प्रपती पुस्तक 'दि पिलग्रिमेज श्राफ बुद्ध' मे लिखा 
है कि “कंग्रोलिकों में जो स्थान सेंडोना का है, वही पवित्र स्थान चीन 
में इस देवी का है ।' 


ग्रोक--- 

यूनानी लोग भारतीयों की तरह मन्दिर बनाकर देवों की पूजा 
करते थे | उनके मन्दिर स्थापत्य-कला की उत्तप्र कला-कतियाँ होती थी । 
इनमें प्ोने श्रौर हाथी दाँव की बनी 'प्रन्थेती देवी' की मूति शिल्प-कला 
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की हृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थी | इसे वहाँ प्रमुल्न सप से पूजा जाता था 
जँसे गायत्री देवी को भारत मे । 


यह एक कथा से भो स्पष्ट है--यही एन्येस तग्र के नप्मकरणा 
को कथा वहाँ प्रचलित है बुद्धि की देवी 'एथेनी' झोर समुद्र के देवता 
'पोसीडन' दोनो की इच्छा थी कि उनके नाम पर एकनगर बसाया 
जाए, परन्तु उसके नामकरण मे दोनो में मतभेद था। दोनो श्रपना 
मुकदमा लेकर 'जियस' देवता के पास ले गए। जियम ने पृछ्धा कि वह 
भपने तगर को क्या उत्तम भेंट करता चाहेगे। पोसीडन न एक सुन्दर 
घोडा भेंट करने का सुझाव दिया प्रौर एयेनी देवी ने जंतून का पेड । 
जियस ने यह निर्णाय क्या कि घोडा युद्ध का प्रेरक है प्रौर जैतून का 
पेड जत-ब ल्याणा का प्रतीक, इसलिए यह नगर एयेनी के नाम पर होगा 
उस तगर का नाम 'एथेंस' हुआ | वुद्धि की देवी के उपास बी को ही 
एथेंस को बुद्धि श्रौर विद्या का केद्र बनाने का श्रेय है । 

काली चोरो श्रोर डाकुग्रो से रक्षा करती है | यनान की 'लावन' 
का भी यही उद्देश्य है | 'जूनों देवी 'झोलम्पियन” पर्वत पर निवास 
फरने वाली वताई जाती है । पारवंती का निवात्त-स्थान भी कैलाश पव॑त 
है प्रौर वह प्व॑त की पुत्री बताई जाती है। पार्नत्ती के पुत्र का वाहन 
मोर है और ठसे देवताप्रो के सेनापति का ग्रौरवपूर्णा पद मिलते वा 
श्रेय प्राप्त है। उप्के छ मुख भोर बारह नेत्र हैं। वह पावती की रक्षा 
करता है | जूनो का पुत्र 'पआ्रगस भी ऐसे ही गुणों वाला है । 

वहाँ पृथ्वी देवी को 'डीमीटर' के नाम से याद किया जाता है । 
हेरा, डानाप और शझ्र्तेमिप्त नामक देवियाँ भी वहाँ एक विशिष्ट स्थान 
रखती हैं । हेरा--मिलन की प्रतीक, विवाहो की अ्रधिष्ठात्री और वहाँ के 


सर्वोच्च देवता 'जीयस' की सलाहकार मानी जाती है। यह प्रजोत्पादत 
फा भी प्रतिनिनित्व करती है । 


8 है रु 
'भर्वेमिसा पालच, रक्षण, साहस, दयालुता, करुणा और 
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पवित्रता ही प्रतीक है । जब आत्माएं नद्वीन झ तर घारण करती हैं, तो 
यह उनही रक्षा करती है । 

ग्रहुना' वीरो की वीरता को प्रोत्पाहित करती है। वह स्था- 
पन्‍्य और शिल्पकला की प्रतीक है श्रोर पृथ्वी का स्वामित्व इसी के भाग्य 
मआयाहैे। 

जैमे भारतीय प्रमुख देगता इन्द्र की माता प्रदिति है, बसे हो 
यूनात के प्रमुख देवता 'जीवम' की माता 'िश्रा' ( र॥28 ) मादो 
जाती है । 

अ्नो का! मातृशक्ति वहाँ परात्परा स्वरूप के निए प्रसिद्ध है । 

इस तरह से ग्रीक परम्परा में मातृ उपासना का एक उच्च 
स्थान रहा है । 


रोम-- 

सोम में भी देवी-देवताप्रो की पुजा प्रचलित थी। 'एलियम' को 
देवी 'हेलिेन' और देवता जुपीटर का युग माना जाता है | रोम के सत्या- 
पक्र 'रीमस' श्रौर 'रोम्युलस” का पालन-पोषण एक मादा भेडिया ने 
किया | इसलिए उसे देवी की मात्यता दी गई । वहाँ समृद्धि की देवी 
ग्रोटस! मान्री जाती थी | 

भारत में सम्पत्ति री हे। रोम में इसका नाम 'प्तिरिग' है। 
गया के पास जो 'त्री' की मूत्र उपलब्ध हुई है, वह इससे मिलती- 
जुनती है । 

रोमन दुर्गा का नाम 'मिनर्वा है। वह शस्र धारण करके 
राक्षमों का सहार करती है। वहाँ एक शोर मिनर्वा भी है, जो विद्या 
श्रौर बुद्धि की प्रतीक मात्री जाती है, श्रोर जिसके हाथ मे एक वीणा 
रहती है। यह भारतीय सरस्वती का स्पान्तर है । 


बाबुल-- 
भारतीय रति की तरह दावुल में 'मिलित्ता' देनो की भ्राराधना 


विश्व मे शक्ति '* ] [२६ 


होती थी, ओ प्रेम, दाम्पत्य भ्रौर प्रशय का प्रतीक मात्री जाती थी। 
तवविवाहित युगल के लिए इसकी पूषरा करता श्रनिवाय होता था। 
पत्नी के लिए तो देवी को प्रसन्न करना अ्रनिवायं होता था। इस देवी 
इम देवी की श्राराबना कुछ ऐसे विक्रृत ढग से की जाती थी, कि किसी 
भो स्वाभिमानी पति को इसे सहन नहीं करना चाहिए क्योकि नव - 
विवाहिता जब तक किसी प्रपरिवित युवक के प्राकर्षण का केर्र नही 
बन जाती, तब तक वह योग्य पत्नी कहलाने की पश्रधिकारिणी नहीं 


बन सकती थी । अनुमान है कि वेश्यात्त्ति की नोव इसी कुप्रथा ने रखी 
होगी । 


'तियामत' बावुल की प्रायुरी देवी है। ,भधषववेद में इसे 'तैयात' 
के रुप में प्रस्तुत किया गया है । तिलक ने 'तियामत' को 'तेमात' पिद्ध 
किया था । बाबुल में यह 'अप्सू देवता की पत्नी मानी जाती थी | 
क्रुवेद में भी 'प्रप्तत/ शब्द श्राया है, जिसका सम्बन्ध जल से है । 
तियामत प्रकाल की प्रतीक है । जल को सोखकर सुखा डालना ही उसका 
फाम है। भारतीय इन्द्र की तरह बाब्रुन में 'मदुक है, जो भासुरी 
शक्तियों से सघर्ष रत्त रहते हैं। 'नियामत' से भी वही युद्ध करते हैं । 
जे इन्द्र प्रपने वज्च से वृत्र भादि का सिर काट डालता है, वैसे ही 
ध्यदु क' तियामत का घर काटता है। जेसे ऋग्वेद में 'महोप्रणंव जल 
घाराो की निर्देवि गति से चलने की बात श्राती है, बसे ही तियामत 
फी मृत्यु पर होता है । 
नेपाल-- 


नेपाल को एकमात्र हिन्दू-राष्ट्र होने का श्र य प्राप्त है। वहाँ पर 
हर क्षेत्र मे हिन्दुत्व की सजीव मूत्ति होता स्वाभाविक ही है। वहाँ बोदो 
प्रौर हिन्दुओं का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। सरस्वती के 
मन्दिर में इसक। व्यवहारिक उदाहरण देखा जा सकता हैं, जिप्े 
“फल्जूबवरी भी कहा जाता है श्लौर जिनके चरण चिन्ह भी वहाँ स्थापित 
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पवित्रता की प्रतीक है । जब प्रात्माए नवीन दारीर घारण करती हैं, तो 
यह उनएो रक्षा करती है । 

'अ्रहेना' बीरो की वीरता को प्रोत्पाहित करती है। वह स्था- 
पत्य और शिल्पकला की प्रतीक है श्रोर पृथ्वी का स्वामित्व इसी के भाग्य 
में श्राया है | 

जेसे भारतीय प्रमुख देवता इन्द्र की माता श्रदिति है, वंषे ही 
यनान के प्रमुख देवता 'जीयस' की माता 'रेश्रा' ( रि॥68 ) मानी 
जाती है । 

'ग्नो का मातृशक्ति वहाँ परात्परा स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है| 

इस तरह से ग्रीक परम्पश में मातृ-ठपासवा का एक्र उच्च 
स्थात रहा है। 


रोम-- 

रोम मे भी देवी-देवता प्रो की पुजा प्रचलित थी। 'एलियम' को 
देवी 'हेलेन' श्लौर देवता जुपीटर का युग माना जाता है | रोम फे सल्या- 
पक्र 'रीमप्त' श्र 'रोम्युलस” का पालन-पोषण एक मादा भेडिया से 
किया | इमलिए उसमे देवी की मान्यता दी गई । वहाँ समृद्धि की देवी 
'ग्रोटप” मानी जाती थी | 

भारत में सम्पत्ति श्री है। रोम में इसका ताम 'तिरिस्' है । 
गया के पाप्त जो 'श्री' की मूर्ति उपलब्ध हुई है, वह इससे मिलती- 
जुनती है। 

रोमन दुर्गा का नाम 'मिनर्वा' है। वह शस्त्र धारण करके 
राक्षत्रों का सहार करती है। वहां एक शोर मिनर्वा भी है, जो विद्या 
श्रौर बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है, शोर जिसके हाथ मे एक वीणा 
रहती है। यह भारतीय सरस्वती का रूपान्तर है | 


बाबुल-- 
भारतीय रति की तरह बाबुल मे 'मिलित्ता' देवी की भाराधना 
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श्री जे० होम्म स्मिय के शब्दों में “हम समी विब्बमाता, घरती 
माला तथा ग्रानव-माता के गर्भ से उत्पल्त हुए हैं। भगवती माता तथा 
स्वर्गीय पिता की कृपा से हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं भ्ोर विकास 
करत हैं | श्रौर जब हमारे वर्तमान जीवन का कार्य तथा श्रर्थ समाप्त 
हा जाता है, तो हम परुव घरती माँ, विश्व माँ की मम्रता भरी गोद पं 
चने जाते हैं| प्ाज समार में लक्ष-लक्ष लोग भगवती माता के लिए 
समान श्रद्धा रखते हैं ।” 

क्रीट ((॥866) में मातृ उपासना रेग्रा ( २68 ) के रूप में 
होतो थी, जिन्हें जीवम को माता कहा जाता था। उतका वाहत लविह 
प्रौर पर्वत उनका निवास-स्थान था। 


इपी का ताम फ्रायगिया (?॥79279) में साइवेन (७५०8) 
पडा । वह 'क्रोप् देवता की पत्नी थी । इस देवी के सम्बन्ध में महाकावि 
होमर धौर पिन्डर ने स्तुतियाँ लिखी हैं । इतिहाप्र-वेत्ताओ का कहना है 
कि यही से देवी-पूजा रोम भ्ीर ग्रीध में गई क्योंकि इन देशों के साथ 
फ्रायगिया के घनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध थे | 


कुरान प्रौर बाईविल में सृष्टि-रचना के कारणो पर प्रकाश 
डालते हुए परमात्मा,ए्वास भौर शब्द को ही प्रमुख़ता दी गई है | इनका 
धप्ित्राय यहाँ भी अ्राद्याश्षक्ति से ही है । 


प्राचाय रघुवीर ने तिब्बत श्रोर मगोलिया में से भारतीय देवी* 

देवताओं के रेखा-चित्रों का सग्रह किया था । श्नाचार्य रघुबीर के धनुसार 

श्रन्य देवताग्रों के साथ काली देवी की उपासना, तिब्बत, मगोलिया, 
सुदूर उत्तर में स्थित मचूरिया तक होती थी । 


तिब्बत में भगवती का नाम--ससूर्गियास-स्पियनमा है । 
नित्वत पर बीद्धो का स्पष्ट प्रभाव था। वो देवी तारा की ठपासता 
भी वहाँ प्रचलित थी | वहाँ ठतका नाम 'डलपमा था | श्रद्धा, विश्वास, 
ब्रेम प्रोर भक्ति की प्रतीक के रूप में पूषौि तत्ा का नाम वहाँ 
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हैं | महाकाली के भी वहाँ दर्शन होते हैं | वौद्धों का विश्वास है कि यह 
देवी लोकेब्वरी पद्मा पानी की मूर्ति है । भन्नपूर्णा देवी पर नेपाल- 
वाधियों को भ्रच्छी भास्था है, क्योकि वह अ्रधिक अन्न उपजाने में 
सहायक पिद्ध होती है। राधा-कृष्ण वी युगल जोडी क्षो भी नेपानी 
भ्रभी भूले नही हैं। भ्रन्य देवियाँ तो भारत की तरह ही ज्यों को- 
त्यो घ्थित है । 
भ्रन्य देशों सें-- 

उत्तरी प्रफ्रीका में देवी-ठपासना का अ्रचलन था। तियामत, 
मिलित्ता, ईसिस, इृष्तर, इनिन्ना नामक देवियों की भ्राराधता वहाँ एक 
लम्बे समय तक होती रही । 

मिल्न की 'ईसिस' की 'इक्तरो के नाम से असूरिया' में पूजा 
हुई, जहाँ इसके दूसरे ताम निता' तथा 'तना' और “इनिस्ता' थे | 

सुमेर मे 'निन्‍्नी 'तन्‍्ता' अथवा नन्‍वर' ,इनन्ना' देवी की पुजा के 
चिन्ह मिलते हैं । इस पर एक मह्दाकाध्य की रबनां भी हुई थी । 

इश्तर देवी का भारम्भ हो सीरिया से माना जाता है | 


ईसाई घ॒मं में कुमारी मेरी की उपासना सर्वोपरि मारी जाती 
है। १४वीं शत्ती तक वह देवमात्रा के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। ईसा से चार सौ वर्ष बाद तक इसका वाम तक भी कोई नहीं 
जानता था | परन्तु ऐसा लगता है कि एशिया माइनर, सीरिया श्रौर 
दक्षिण योरोप में पहले से विद्यमान मातृ-ठपासना का प्रभाव श्रन्ध- 
विश्वासी ईसाई जगत पर पडा झौर 'मेरी' को विपत्ति-तिवारिणी माता 
के रूप में माना जाने लगा । तभी से फ्रास, जमनी भझादि मे विज्ञाल 
गिरिजाघरों की नींव रखी गई | 

ईसाई जगत्‌ में मेरी' के प्रति श्रद्धा ईसा के समान ही है। 
मेरी के सम्मान के रूप मे मई मास में उत्सव मनाए जाते हैं | वह उपा- 
सको के लिए प्राश्ाप्रों का केद्ध है। 
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श्री जे० होम्म स्मिथ के शब्दों में “हम सभी विष्वमाता, घरती 
माता तथा म्रानव-माता के गर्भ से उत्पन्त हुए हैं। भगवती माता तथा 
स्वर्गीय पिता की कृपा से हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं श्लौर विकास 
करत हूँ | श्रोर जब हमारे बतंमान जीवन का कार्य तथा प्रर्थ समाप्त 
हा बाता है, तो हम पुन घरती माँ, विश्व माँ फी मप्रता भरी गोद में 
चने जाते हैं| श्राज पमार में लक्ष-लक्ष लोग भगवती माता के लिए 
समान श्रद्धा रखते हैं ।” 

क्रोट ((॥'8(6) में मातृ उपासता रेग्रा ( ित68 ) के रूप में 
होती थी, जिन्हें जीवन को माता कहा जाता था। उतका वाहन विह 
प्रोर पर्वत उनका निवास-स्थान था | 


इ॒पी का नाम फ्रायगिया (एए29) मे साइवेन (९५७]6) 
पडा । वहू 'क्रोस! देवता की पत्ती थी । इस देवी के सम्बन्ध में महाकवि 
होमर भ्ोर पिन्डर ने स्तुत्रियाँ लिखी हैं। इतिहास-वेत्ताम्रों का कहना है 
कि यही से देवी-पूजा रोम श्रीर प्रीव में गई क्योकि इन देशो के साथ 
फ्रायगिया के घनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध थे | 


कुरान प्रौर वाईबिल मे सृष्टि रचता के कारणो पर प्रक्राश 
डालते हुए परमात्मा,धवास श्रौर शब्द को ही प्रमुखता दी गई है | इनका 
प्रभित्राय यहां भी श्राद्याशक्ति से हो है । 


श्राजाय रघुवीर ने तिब्बत श्रौर मगोलिया में से भारतीय देवी 

देवताओं के रेखा चित्रो का सग्रह किया था। श्राचायं रघुवीर के प्रतुसार 

अन्य देवतामरो के साथ काली देवी की उपासना, तिब्बत, मगोलिया, 
सुदूर उत्तर में स्थित मचूरिया तक होती थी । 


तिब्बत में भगवती का ताम--'ससूर्मियासत-स्पियनमा! है । 
तिब्बत पर दौद्धों का स्पष्ट प्रमाव था। बौद्ध देवी तारा की उपासना 
भी वहा प्रचलित थी । वहाँ उप्का नाम 'डनमा था | श्रद्धा, विश्वास, 
भैम भौर भक्ति की प्रतीक के रूप में पूजित माता का नाम वहाँ 
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दाम, त्रिग', 'डलमा' है। वेसे तारा की सरध्रिक्र प्रतिष्ठा थी जो 
वहाँ के घमं-जीवन पर छाई हुई थी । 

तिब्बत की तरहू मगोलिया मे भी 'तारा की उपासना होती 
थी। 'तारा' को सूत्तियाँ मी वहाँ प्रतिष्ठित थी, जो सम्भवत भारत से 
ही गई प्रतीत होती हैं । 

यदि कही हिन्दुत्व पूणा रूप से जीवित श्रौर जाग्रत स्थिति मे 
है, वो वह बाली देश है, जहाँ की उपासनाएँ, उपासना-पद्धति, मान्यता 
प्रौर साहित्य उसी तरह श्रद्धा का पात्र है जसा कि भारत में बल्कि 
कुछ श्रशों मे भारत से ग्रधिक । (5]80 0 89॥ चामक़ पुस्तक 
के अनुप्तार बाली द्वीप मे देवी 'दानु” देवी गंगा, 'गिरिपुत्रीञ,, दुर्गा 
ठथा 'उमा' शिव की पत्नियाँ हैं। 

कम्बुज मे वेदिक देवी-देवताश्रो की उपासना प्रचलित थी। 
रामायरा-कथा की व्यापकता के कारण सीता की वहाँ श्रच्छी लोक- 
प्रियता थी । हष॑ वधन द्वितीय ने मेवन' में शिव प्रौर पाती के मन्दिर 
बनवाये थे | 

जिस तरह यहाँ की जलदेवी गगा मेंया है,इमी तरह थाई देश में 
जलदेवी को 'मिल्लोखा' कहते है । उसके प्रति उनकी श्रपार श्रद्धा है । 
धाज भी बकाक के उच्च-न्यायालय के सामने शिव की समूत्ति स्थापित है, 
जिसकी जटामो से गगा को घारां निकल रही है । वहाँ के ब्राडकाप्टिग 
स्टेशन के मुख्य द्वार पर सरस्वती देवी का सुन्दर चित्र देखा जा 
सकता है । 

जावा के कुञ्जर भाग में शव मन्दिर स्थापित है। श्री विजय 
साम्राज्य के शैलेन्द्र राजाश्रो द्वारा 'तारा' का मन्दिर बनवाया गया 
था ( ७०० शक ) | वहा की भाषा में चणडी--मन्दिर का नाम 
है। वहाँ पर 'सरस्वती-चणडी', 'विष्णु-चण्डी', 'शिव चरडी' भ्रादि के 
मन्दिर मिलते हैं । 


विध्व मे ] [ रेरे 


मलाया की उपासना-पद्धति भारतीय थी । प्रत प्रत्येक देवता 
की मृति का निर्माण किया गया था। वहाँ पर दुर्गा को मूर्तियाँ भी 
प्िलती हैं । 


वर्मा के पगात नगर पे पन्प भारतीय देवताप्रों के साथ तारा 
वी मूर्तियाँ मी उत्हीणां हैं। 


इप त्तरहु से विद्त्र के प्रधिकाश देशों मे शक्ति-उपासना के प्रति 
प्राप्या रही है । 


गक्ित-विज्ञाव 
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जगत दो प्रकार का है--जड घ्रौर चेततन। जड़, चेतन पर 
प्राधारित रहता दे । वेतन से ही जड में गति ञ्राती है। हम दंखते हैं 
कि जड दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी एक व्यवस्थित गति है, एके 
नियमित प्रक्रिया के श्रनुप्तार वह काय करती रहती हैं। सर जगदीश 
चन्द्र बधु ने तो वृक्षों भौर घातुओं तक में जीवन-तत्व की विद्यमानता 
फो सिद्ध किया था| प्लाटिनम का उदाहरण ले सकते हैं। वह विष से 
मर जाती है । उद्धिजो मे तो स्पष्ट रूप से चेतना शक्ति हृष्टिगोचर होती 
है | इस सम्बन्ध जी प्रयोग किए गए हैं, उससे यह निशाय ऋरतना सरल 
हो जाता है कि 5डझ्धिज मे सोचने की शक्ति है, उसमें ग्रोचरता प्रोर 
इच्छा-शक्ति भी प्रवश्य हैं। शान्र भ्लौर कम तस्तुशो के अभाव में हन 
गुणों का विकास कंसे सम्भव हो सकता है ? 





मानव में तो एसके विविध रूप हैं। घृणा, ईर्षा, दब, लज्जा 
भी झौर दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, नि स्वाथंता, श्रद्धा, विशववाप्त 
भी | मस्तिष्क प्रौर इन्द्रियों की चेतना शक्ति प्रत्यक्ष है। इनमें दोनो 
प्रकार फ्री धिपरीध घारणाएं रहती हैं, मावोी का पश्रावागमन रहता है । 
मन ती एक भपूर्वे चेतना-पिंड है, जिसकी क्रियाशीलला का पनुमान 
लगाना भी सम्भव नही है | मानव के हर भ्ड्भ मे चेतना झौर स्फूत्ति है। 
इसी से सृजन शौर सहार की दोनो प्रकार की प्रक्रियाएँ सच्चालित होती 
हैं। ऋतु प्राती है, दो प्राणियों में एक होने की इच्छा जाग्रत होती है । 
उनका मिलना सुष्टि-प्रक्रिया का मूल बन जाता है । दोनो के सयोग से 


रे 
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एक नया चेवन-विंड स्थापित हो जाता है, जिसके शणु-अखु में चेतना 
भरी रहनी है। विज्ञान ने भी इस क्रिया को समझने का प्रयत्न किया 
है । जीवन विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का यह मत स्थिर 
हो गया है कि जीवों में जो जीवन-तथ्व होता है, उसका नाश नहीं 
होवा । जीवन-श्न कुर ( (.707050076 ) जीव के साथ रहते है 
प्रौर भीतिक शरीर के नष्ट होने पर वह सस्कार श्रौर चेतना-छहूप मे 
रहते हैं। इसलिए जीवन को ग्रनादि शग्रौर झ्रतन्त कहने भे कोई सन्देह 
नही रह गया। 

विश्व में चेतना की प्रक्रिया व्यवस्वित है। जब सृजन होता है, 
तो ऐवा लगता है कि हर वस्तु भ्दर से बाहर प्रा रही है, चाहे यह 
मानव में हो, पशु पक्षियों या पेड-पौधों मे हो । सहार के समय वह 
बाहर मे भ्रन्दर की झौर जाती हैं, क्योंकि उन्हें विश्व-चेता मे लीन होना 
है । यह दोनों खेल एक ही चेनना के हैं। भ्रकुरों के प्राकाश् की श्रोर 
उठने को प्रक्रिया मे भी श्लौर उनकी पत्तियों के पृथ्वी पर गिरते पर 
मिट्टी मे लीन होने की स्थिति में भी एक ही चेतना-शक्ति काम करती 
है । वह सबये व्याप्त है--किसी में सुपतावस्था में प्रोर किसी में जाग्रता- 
वस्था में | जाग्रतावस्था होने पर वहू विशेष रूप से क्रियाहझ्ील रहती 
है । परन्तु वह पश्चपातरहित है, उप्ते किमी से लगाव नहीं है । वह सबसे 
एक ही प्रकार की ग्रविरल गति से प्रवाहित होती है । 


इमके प्रमाण चारो प्रोर देखे जा सकते हैं। भ्रपने शरीर का 
का दी उदाहरण लें। उसमे हृदय की गति बराबर चलती रहती है। 
इप गति का चलते रहना ही जीवन कहलाता है शौर रुकना ही मृत्यु । 
मन निरन्तर गतिशील रहता है । जो विद्यारो को मत्तिशील रखता है, 
वही व्यक्त प्रलग-प्रलग क्षेत्रों मे महान्‌ प्रतिभाशालों बनते हैं। शरीर 
एम झकारखाना है। उपके सभी प्रद्ध प्रयने आप कायरत रहते हैं। रक्त 
प्रविरल गति से प्रवाहित होता रहत' है, भोबन करने पर पाचन-क्विया 
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होती रहती है, मन्तो का विश्वज॑न होता रहता है| श्रौर दवांसोच्छु वास 
की क़िया भी लम्बे समय तक सच्ालित होतो रहती है। एरीर को 
गतिशील रखने से वहू स्वस्थ व छक्ति-सम्पन्त रहता है। मालिश व 
ग्रव्य व्यायाम करने से शरीर में एक प्रकार की विद्यूत दोडती है, जो 
उत्तको शक्तियों का विकाप्त करती है। जो दस विद्य तथारा के प्रवाहित 
करने में प्रसमर्थ रहते हैं, वही प्रस्वस्थ धौर रोपी बने रहते हैं | 


सूक्ष्म शक्तियों के विकास का आ्ाघार भी यही है। साधक ब्रत, 
उपवाप, जप तप, हवन, पाठ, पुज्ञा, यौगिक क्रियाएं, पभासन, प्राणा- 
याम, चिंतन, मन प्रादि के द्वारा सूक्ष्म शरीर के सुप्त शक्ति-कैन्द्रो फो 
जाग्रत फरता है। इसमें गति फी ही भपेक्षा है 


ससार की हर वस्तु गतिशील है । वायु गति का परिणाम है। 
शब्द गति से ही सुनते हैं । स्पर्श, एस प्रौर गन्ध की पनुभूति भी विभिन्न 
प्रकार की तरगो से होती है। शरीर को सर्दी-पर्मी का प्रनु»व होना भी 
सूक्ष्म तरगों से सम्पन्न होता है। विद्युत धौर घुम्बक का श्रामषेण भी 
गति से ही होता है । सूर्य, वन्द्र, भ्रर्ति, विद्व त पौर तारा-मण्ढल के 
तेज में भी तरगों का विज्ञान निहित है । 


विएव की हर वस्तु गतिशील है । जिपत घरती पर हम निवा्त 
करते हैं, उसकी भनेकों गतियाँ है। वह प्रपनी घुरी पर घूमती है, 
मेंडरातो है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूं के साथ कृत्तिका मएडल 
की परिक्षमा करती है। प्पनी घुरी पर वह २४ घएटों में घुम जाती 
है | सूर्य की परिक्रमा वह एक वर्ष में करती है। मेंडलाने की गति 
२६ हजार वो मे पूर्ण होती है। 

पुथ्वी पर उत्पन्त होने वाले हर प्राणी में गति है। ग्रत्ति से द्दी 
वह प्राणी कहलाता है। मनुष्य के प्रतिरिक्त पशु, पक्षी, कीट, पतग 
प्रौर फीडे-मकोडे सभी गतिशील हैं ।पेड-पौषों मे भो गति होती है, तभी 
तो वह निरन्तर बढ़ते रहते हैं । मिट्टी भोर पत्थर में भी प्रष्यक्त गति 
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रहती है | बब उन्हें ऊपर फंका जाता है, तो पृथ्वी की प्राक्पंण शक्ति 
में वह नीचे प्रा बाते हैं । 

वनम्पति जगत में भी इस प्रस्ीम सक्रियता को प्रत्यक्ष अनुभव 
क्रिया जा सकता है | यदि हम इस प्रक्रिया का निरीक्षण करें कि किस 
प्रकार पुष्प में रग प्रोर गघ भरी जाती है भोर किस प्रकार भेंवरो को 
प्राइपित किया जाता है-- तो इसकी सत्यता सिद्ध हो जाएगी। केवल 
फूलो में ही नहीं, समस्त चनस्पत्तियों में यह सुजन-क्रिया दृष्टिगोचर 
होती है श्रौर यह बताती है कि प्रणु-पणु में, वु-करण में इसके दर्शन 
दो रहे हैं । 

पदाय ((2(&४) में गतिह्वीनता नही है, गतिक्लीलठा है। उसे 
सृजन क्रिया मे व्यस्त देखा जा सकता है। प्राधुनिक्ष विज्ञान ने भी इस 
दथ्य को स्रिद्ध कर दिया है । विज्ञान बताता है कि पदार्थ प्रौर जोबन 
प्रभिल्‍ है, एक हैं, व्नको भ्रलग नहीं क्या जा सबता। कुछ वैज्ञाविक 
तो जोवन को पदार्थ का एक गुण घोषित फरते है। विश्व-चेतना भी 
दौनो की एकता हो सिद्ध करती है, क्योकि जह हम सृष्टि की हर जड- 
चनन वस्तु का निरीक्षण करते हैं, दो स्पष्ट विदित होता है कि हर च्स्तु 
में सक्रियवा है। यह द्वियाहीन फोई पदार्थ है ही नही | प्रणु-विज्ञान 
इनेकट्रोन को सोतिक इकाई नहीं मानते । वे इस विद्य त पुज्ञ में गति 
घोलता भोर इच्छा-शवित की विद्यमानता स्वीकार फरते हैं। भगणु में 
इच्छा का होना वास्तव में वज्ञानित्रो के लिये श्राइचर्य का विपय 
परन्तु है थह भ्रदूट पत्य । बुछ भी हो पदार्थ प्रौर जीवन एक प्रोर 
प्रभिभाज्य हैं| 

वर्गर्सा इसे स्वीकार करते हुए कहते है--पदाये ()/8(८॥) 
में ही जीवन की दृच्छा निहित है। यह इच्छा शक्ति बाह्य नहीं, आत- 
रिक है, जो प्रगति की प्रोर ऊध्वं मुखी है। मनुष्य में यही इच्छा चेतरा 
के स्तर पर पहुँच गयी है। पर सभा झूप-ग्राकारों में यह दृघ्छा प्रगति- 
शील जीवन की जननी है। यहो ब्रह्म का पातृख्ष है ।7 
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इस विश्व का हर परमाणु तीत्र गति से भ्रपना कार्य कर रहा 
है। पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा साढ़े श्रठारह मील प्रति सेकिंड की गति 
से करती है, परन्तु पहाँ हर एक परमाणु हजारो मील प्रति संक्रिड की 
गति से घूम रहे हैं। तभी तो परमाणु की शक्ति का मूल्याक्रन करते 
हुए महाद्र्‌॒ वेज्ञानिक सर जे० जे० टामसन ने कहा था--”यदि 
एक परमारा के प्रन्दर छिपी शक्ति निकल पडे, तो एक क्षण के भ्रल्पाश 
में ही लब्दन जैसे घनी ब्राबादी वाले तीन नगर ध्वस्त हों जाएँ, यह 
उस परमाणु का विद्यत शभ्ौर गति के कारण ही है ।” 


सार यह कि सारा विश्व गतिमय है--शत्रितमय है। किसी की 
धक्ति व्यक्त है शोर किसी की 'ग्रग्यक्त । सारे ब्रह्माड में शक्ति के खेत 
लहलहा रहे हैं । धक्ति के बीज बिछरे पडे है । हमारे श्रज्ध-प्रज्रमे शक्ति 
के कोप भरे पडे हैं, परन्तु हम उन्हे प्रनुमव नहीं कर पाते, जो प्रनुभव 
करते हैं वे शक्ति सम्राट बन जाते हैँ। सारा विष्व उन्तके गीत गाता है, 
उनकी उपाप्तनों करता है प्रौर उनसे सहायता की भ्रपेक्षारखता है| जब 
हम स्वग् में वह शर्कित श्रोर सामथ्यं उपत्यित है, तो हम दूरक्यों भागते 
हैं, श्रपने मुप्त शक्तित-केच्द्री को क्यो नहीं जगाते ? यह निश्चित है कि 
हममे भी वह शक्ति है, जो सप्तार के किसी भी प्राणी में है भौर हमारा 
भी उतना ही विकास सम्भव है जितना कि क्रिसती भी प्राणी का हो पाया 
है। प्रावश्यकता केवल इस वात की है कि हम शक्ति की उपासना उचित 
रीति से करें स्‍्रोर प्रपने जीवन में गतिशीलता बनाए रखें। गति ही 
जीवन है, यही विकास प्रौर सफनता की प्राधार-शिला है । इसी क्विया- 
शील इच्छा-शक्ति को ज|दम्बा, जगजनवी, जगन्माता कहा जाता है। 
जगदम्बा की उपासना ही क्रियाशील जीवन है । 


यही चेतना-शक्ति साध्नात्मक क्षेत्र में दुर्गाभभवानी, देवी, शक्ति 
के रूप मे पूजित है। जब हम अ्रष्टभुजी दुर्गा के चित्र या प्रतिमा की 
उपासना दरते हैं, तो निश्वय छप से हम इस चेनना-शपित का ही 


हा 


शक्ति-विज्ञान |] [| ३६ 


भ्रावाहन करते हैं, वयोकि वह सारे विश्व में प्रनन्‍्त छपो में व्याप्त है । 
शास्त्र में भी कहा है-- 

“स्वव॑स्वल्पे सर्वशे सवशक्तिसमन्विते । 

यच्च किज्चत्क्वचिद्वस्तु सदमद्वाखिलात्मिके । 

प्रथात्‌ “सब्रक स्वरूप वाले, सबके ईश झर समस्त समन्वित मे 
जो भी कुछ, कही पर भी वस्तु है, सद्‌ श्रयवा श्रसतु, उत सबके स्वल्प 
वाने पे जो उप्की सबकी शक्ति है वही श्राप हैं ।” 

चेतना सर्वव्यापक है | इसीलिए कहते हैं कि छहार्तित जड़ चेतन 
में है, वह जीव-ग्रजीव सब में है। सारा जगत्‌ शक्तिमयी है-''सर्व शक्ति 
मय जगत्‌ ।” यहाँ दक्ति के भ्रतिरिक्त और कुछ है ही वहीं | माकणडेय 
पुराण, देवी-माहात्म्य १।८२ मे कहा है-- 

यच्च किज्चत्क्वचिद्वम्तु सदमद्‌ बाखिलात्मिके । 

तस्य सवस्य या शक्ति सा त्व कि स्तूयसे मया ॥ 

अर्थात्‌ “भौर जो भी कुछ कही पर भी वस्तु है, वह चाहे मत्त्‌ 
हो या असत्‌, उन सबके झ्ात्म-स्वरूप में उस सबबी शक्तिति म जो शक्ति 
है, वही प्राप भेरे द्वारा स्तुयमान होती हैं ।'' 

देवी भागवत (५१३२, ७७-७८) के अनुसार -- 

या देवी सव भूतेपु शक्तिछुपेण सस्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो तम, ॥ 

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री मुताना चाखिलेपु या । 

भूतेप सतत तस्ये व्याप्त्य देव्यी त्मो नम ॥ 

चितिल्पेण या कऋृत्स्नमेतद्व्याप्ण स्थिता जगत । 

समस्तस्ये ननस्तस्थे नमस्तस्थे नमौ नमो नम ॥॥ 

व्यापक चेतना की अनुभूति ध्ौर झ्रपन जीवन को गतिशील बनाए 
रखना ही सच्ची शक्ति-साधना है ! 


७9809 


कट र्तै 4 पी ॥१| तिं तु कब वि ह। क्र रत 
श॒वित कर क्ाधुनिक विज्ञी 

वेज्ञानिक सप्रथेत -- 

पावुतिक विज्ञान भी शक्ति-सिद्धांत का समर्थन करता है। सर 
जान वुद्रफ ने हम सम्बन्ध में लिखा है--“जड़ प्रकृति की रचता के 
मस्दत्व में जो शक्ति का सिद्धान्त (>जण्ञाधाता८ एा८फ्ष) प्रवलित है, 
जिपने प्रकृति को जड़ता से शून्य बना दिया है, जिस सिद्धात के अनुसार 
प्रकृति के परमाणुप्रो में शक्ति का एक मदह्ठात्‌ खजाना भरा हुमा है, 
जिप पिद्धान्त के प्रतुपार उस्ते भ्निवर्च नीय तत्व का यन्‍्न्नों के ढंग से 
प्रवयतश विश्लेषण करते-करते उसका एक अर ऐसा बच जाता है, 
मिसक्ता इवप तरह विश्लेषण नहीं हो सकता । जिस सिद्धान्त के प्रतुषोर 
रेडियो के भ्राविष्कार ने भौतिक शक्तियों के शत में--जो श्रव तक 
स्थिर एवं सीमित मानी जाती ची--एक नवीत एवं एक प्रकार से प्रतत्त 
शक्ति का पण्चार कर दिया है, उतने दहप बात को भी प्रमाशित क्री 
दिया है, कि भौतिक विज्ञान शक्ति - प्िद्धाल्त के बहुत निकट 
पहुँच गया है। जिस पिद्धान्त के प्रनतुवार--[क) शक्ति हीसबका 
सार है, (ख) प्रत्येक्न वस्तु के धन्दर प्रयवा या कहिए फ़ि 
समस्त विश्व के प्रद्धर रहने वाली शक्ति की वाह्तर में कोई धाह नह 
लगा सकता भ्ौर (ग) भक्ति के प्रत्येक परमाणु में शक्ति करा पूर्ण 
भरणहार भरा पडा दै। 


भौतिक ऊर्जाग्रों पे श्रभिन्‍्तता-- 
विज्ञान हमें बताता है कि प्रकाश, ताप, चुम्बक ग्रादि भौहरिक 
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शक्तिया मलत एक और प्रभिन्‍न हैं। समझने के लिए विद्युत को ही 
लीजिए--विद्य त के चमत्कारो ने सारे सप्तार को मोह लिया है।यह 
भ्रदश्य भौतिक शक्ति है । इसे 'बल्व' के माध्यम से प्रकाश में परिवर्तित 
करके भ्न्घेरे में उजाला किया जाता है। 'होटर' और लोहे की इम्त्री की 
सहायता से यही विद्य व ताप में रूपातरित की जाती है । विद्य त-घारा 
को लोहे पर प्रवाहित करके चुम्बक बनता हैं, जो दूमरी भौतिक दाक्ति 
है। इसमे यह सिद्ध है कि भौतिक शक्तियो को एक-दूपरे मे बदला जा 
सकता है। विज्ञान के इसी सर्वेमान्य तथ्य पर जरा | गम्भीरता के साथ 
विचार करें, तो हप निम्पक्रोच कड़ सकते हैं कि विद्युत प्रक्राद्य, चुम्बक 
ऊष्मा श्रादि भौतिक शक्तिणँ विविब न होकर एक हैं। एक मूल ऊर्जा 
के ही झूप-प्रतिहृप हैं| भौतिक शक्तियों मे मूलत कोई भेद नही हे । 


मुल ऊर्जा श्लौर भोतिक्त पदार्थ-- 


मूल ऊर्ना क्या है ? उमका स्वरूप क्या है ? भौतिक पदार्थों से 
उसका क्या सम्बन्ध है ? उसमें श्रौर भौतिक पदार्थों मे क्‍या श्रन्तर है ? 
इन प्रश्तो का उत्तर मी पग्राधुनिक विज्ञान की उपलब्बियों मे खोजना 
होगा | 


विश्व-विश्र त वज्ञानिक आ्लाइनट्टीन ने अपते प्रयोगों द्वारा स- 
प्रमाण सिद्ध कर दिखाया कि बकाश्म को पदार्थ मे बदत्ा जा सकता है । 
जो बात प्रक्नाण के सम्बन्ध में है, वही प्रन्य भोतिक शक्तियों -चुम्बक, 
विद्य न, ताप, घ्वति ग्रादि के विषय मे भी कदी जा सझृती ह_. । इसका 
सोधा-सा ग्रथ हुप्रा--जहाँ ऊधष्मा विद्युत भादि शक्तियाँ मूल रूय मे 
एक हैं, वर्हा जगवी क्रे यावत्मात्र चरश्रचर पदाथ शक्तिछुप हाने के 
कारण मूलऊर्जा के ही प्रतिहूप हैं । मूच ऊर्बा ही भोतिक शक्तियों में 
प्रनेक विधि परिवर्तित होकर इन्ही के माध्यम से गैस, तरल झौर ठोस 
पद्ार्बों में चनीभूत हो रही है । 
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पूल ऊर्ना और विभिन्न पदार्थ-- 

समप्त स्थावर जगम पदाथे श्रणु-परमागुप्रो के समोग से बने 
हैं| ये श्रणु-परमाणु विरत्तर गतिशीन हैं। तत्व या यौगिक के भखु- 
परमाणु जब दूर-दूर तेजी से घूपते हैं, तो वह पदार्थ की गैवावस्था 
कहलाती है। जब प्रग्गु परमाणुप्रो की गति गेप की श्रपेश्मा स्यूब होती 
है, उसकी सज्ञा 'तरल' या 'द्रत्र' हैं । इसी प्रकार जब धरणु-परमाशुप्रो 
की गति भ्रत्यन्त सीमित हो, सकुचित हो, तो उपे ठोस पदार्थ कहा 
जाता है। प्रत्यल सूक्ष्म बनी भरा-परमाणुयों की जो गति गेय, द्रव 
श्रीर ठोस को प्तुम्यूत किए रहती है, वही भौतिक शक्ति ह ओर भौतिक 
शक्तियों की शवित 'मूल ऊर्जा! हूँ | 


गतिशीलता के साथ पअविनाशिता भी -- 


ग्राघुनिक विज्ञान जहाँ स्थावर जम पदार्थों तथा भौतिक 
दक्तियो को गतिशील बताता है वहाँ पदार्थ नष्ट नहीं होता' ऐसा 
उद्घोष करके वह इनकी भ्रविनाशिता को भी तुमुच्न ध्वनि से स्वीफारता 
है। इमकऊा प्राशय यह हुम्ना कि मुल ऊर्जा बढ़ 'सक्रिय तत्व” हें, जो 
कभी नष्ठ नही होता । यह 'सक्तियक गतिशीलवा' ही उठप्तकी प्रचर 
चेत्तन्यता' है | 
सूज ऊर्जा की उत्पत्ति-- 

प्रश्न यह है कि वेज्ञानिकों की 'मूल ऊर्जा,जो श्रत्निनाशी,शाश्वत, 
निरन्तर स्पन्दनशी ल, चेतस्य एवं भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों श्रौर शक्तियों में 
प्रतिहदित है, किसमें उत्पत्त हुई 2 भिल्‍त-मिल शक्तियों को झ्राकपण- 
विफर्षण में बाँतने वाली, उनका नियमन करने वानी होने के कारण 
बह उबमे तो उद्भूप हो नहीं सकती, तब क्या वह 'शुन्य से पैदा हुई ? 
नही, कदाति नहीं । सम्पूर्ण सृष्टि मे 'बृन्य! जमा कुछ नहीं है। सभी 
झोर सूक्ष्म भर स्थूल पदार्थों के रूप में मूल ऊर्जा ही ध्याप्त है। भरत 
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मूल ऊर्जा 'उपत्ति-छप' नहीं है। यदि वह सभूत होती, उत्पत्ति का 
विपय होती, तो उस 'मल' विश्ेषण क्यो दिया जाता । फिर शून्य तो 
शून्य ठहरा । शुन्य से ति झन्‍्य क्षा पेदा हौना--चैतन्य का पैदा होना-- 
वेसे भी युक्तियुक्त नही जान पडता । इसलिए ऋहना ही होगा कि वेज्ञा- 
निको की ऊर्वा स्वय-भू है । 


सूल ऊर्जा श्रोर श्राद्याशक्ति में प्रभिन्‍नतौ-- 


निश्चय ही 'विज्ञान' की 'मूलऊर्जा' वह चंतन्य घारा है, जिसे 
श्रास्तिक वर्ग 'ग्राद्याशक्ति' क्रे छत में पूजता है। उपनिषद्‌ ग्रथों में 
आाद्या शवित' के जो-जो गुण बताए हैं, वे सब ही इममे विद्यमान हैं । 


वैज्ञानित्रो की 'मूत ऊर्जा' सवगत है। वह समस्य पदार्थों मे, 
भौनिक शक्तियों में, शरा प्रणु मे, परमाणु परमाणु में श्रनस्यृत हैं। 
भाद्याशक्ति भी सवगत है, सवव्यापक है । ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा 
काई स्थाव नही, जहाँ वह न हो । वैज्ञानिकों की मूल ऊर्जा ही समस्त 
विश्व का मूल कारण है। विश्व के यावन्मात्र परिवर्तत उसी के हैं । 
प्रव्यात्मदादियों को श्राद्याशक्षित भी जगजतनों हैं । समस्त भौतिक 
शक्तियों का नियमन करने वाली हैं। वंज्ञानिक्रों की ऊर्जा गतिमय है, 
चेतन्य है । प्राद्याणक्षित को भी परम चैतन्य के रूउ में स्मरण क्रिया 
जाता है । मून ऊर्ना प्रविनाशी और शाइतत है, श्राद्याशक्ति भी ग्रादि- 
भनन्‍त्र रहित है । मूल ऊर्जा उत्तत्ति रहित है, स्वय-भू है। भाद्याशक्ति 
भी प्रात्महप है, स्वय-भ्‌ झौर ल्वय प्रक्राइय | श्रत हम कह सकते हैं 
कि प्राधुनिक विज्ञान भी आद्याशक्ति पर विश्वास करता है | सज्ञा शब्दों 
में ही भेद है। विज्ञान जिसे “मूल ऊर्जा! कहता है, हम उसे श्ाद्या- 
शवित। इसीलिए तो मसार-प्रसिद्ध विज्ञासाचार्य प्राइनस्टोन ने कहा 
है--“विज्ञान ओर घर्म मे कोई भेद नहीं है। दोनो साथ-साथ 
चलते हैं |” 
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विज्ञात श्रीर साधना में श्रन्त र--- 


वेज्ञानिक श्यौर शाकत दोतो शक्ति के सर्वव्यापक प्रभाव को 
स्वीकार करते हैं, परन्तु उनके दृष्टिकोण पे कुछ प्रन्तर है। विज्ञान तो 
धक्ति को एक प्रस्त-प्रवाहु मानता है जिपका नियन्त्रण करके जमा भी 
चाहे उपयोग फर सकता हैं। वह प्रपने को शक्ति का नियन्त्रक समझता 
हैं। वह उप अपुर की तरह है, जो शक्ति के केश पकड़कर उप्त पर 
श्रपने प्रभुख की घोषणा करता है । इसमें मानव मुल्य का कोई भी 
स्थान नही है । उसका उद्देश्य केवल भौतिक स्थल शक्तियों से काम 
लेना होता हैं। प्राध्यात्मिक शक्तियों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
बहु उमक्की कल्पना भी मही कर सकते | 


शक्ति को माता के रूत में पूजते वाने का हदृष्टिक्षो् श्नलग 
होता है । वह देवी को सर्वशब्तिम्यी चेवता, 'ध्ववश विहारिणि' श्रौर 
सर्वेश्व री मानता है । वह ठपकी समुण ठयापता अ्रवृश्य करता है, 
परनु वह उसे पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं मानता, वह उसे चेतना का 
पुझ मानकर उपायना करता है। उपके स्थुन विग्नह में सजीवता की 
प्रनुभूति करके करुण प्रार्थना करता है प्रौर मोतिक व श्रात्मिक सभी 
प्रकार के लाभ प्राप्त कर कराने श्राग्रह करता है श्रोर पाता भी है। 
विज्ञान की तरह यन्त्र झर दाती की तरह नही, प्रयती सर्वस्वः मानकर 
वह उसका द्वार खटब्षटाता है। भक्त के लिए वह विश्व-जननोी है | 
वह प्रपनी सत्तान के साय लाइ और दुनार करती है, उनकी सभी 
कामनापग्रो की पूर्ति करती है, उप्ते सदुमा्ग पर चलने की प्रेरणा देती 
है, उसके जीवन का काया-कल्प करके नव-निर्माण का उत्तरदायित्व 
ग्रहणा करती है | विज्ञान को शक्ति जड है, भत्ता की चेतन। विज्ञाल 
दाह्म जगत्‌ तक सीमित रहता है। दाक्ति श्रन्तंजगत्‌ के विकास का 
प्रत्यम करती है, दोनों के विधि विद्वान मे भी वडा अलर है। जो मी 
हो, विज्ञाव झक्ति-मिद्धाल को माच्यता देता है । 6 


गद्रित का दाशनिक रूप 
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भारतीय दर्शन को श्रावार-शिला-- 


भगवान की स्तुति करते हुए भक्त कहता है--त्वमेव माता च 
विता लमेब' | गीता म भी कहा है --'माता धाता पितामह' । भगवात 
माता, पिता और पितामह हैं--यही भारतीय दशशन की श्राघार-शिला 
दै। उनकी उपासना हम किसी भी झुचिक्रर रूप में कर लें, परन्तु 
वास्तविक्रता यह है कि उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम तही | 
सममभते की सुविधा के लिए ऋषियों ने कहा--'एकाक्नी न रमते, 
एको5ह बहुस्याम्‌” | सृष्टि-रचना के समय ऐमी प्रक्रिया हुई, इसे मूल- 
माया या ग्रादि स्फूति के नाम से सम्बोधित किया गया। बही जश्ञात- 
क्रिया दाक्ति-रूव से हे ते में श्राई और विश्व की रचना हुई। ब्रह्म का 
ही व्यक्त छप शवित है | जब्र भ्रद्न त, दाँत में परिणित हुआ, तो इम 
प्थिति को शिव-शक्नि, पुरुष प्रकृति, राम-सीता, गरोश-प्िद्धि, ऋृष्ण- 
रुक्िमणी भादि नामो से पुकारा जाने लगा । यह नाम अला॥-पअलग हैं 
शोर लोक में इनके शरीर भी भिन्‍्न-भिन्‍त दिलाई दिए | इतकी लीलाएँ 
भी प्रथक प्रथक्‌ रहीं, परन्तु वास्तव में सब एक हैं, इनमें कोई भ्न्‍्तर 
नद्दी -एक है। दढ्वत तो केवल सृष्टि-रचता के लिए ही ग्रहण करना 
पडा है। 


दागनिक भाषा में इन दोनो की परिभाषा करें तो हम कह सकते 
हैं कि पारे समार के ग्रन्दर विवास करते वाली नित्रिक्वार सत्ता का 


है 
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नाम शिव और उस्क्को क्रिया का नाम शवित है । शक्ितर के श्रनेक रूप 
हैं, जिनमे प्रघाव हैं--चितु, प्राननन्‍्द, इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिपा-शक्ति । 
एक विद्वान्‌ ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है-- यह जो रफुरण या 
क्रिया है, वह शित्र का रूप है, थौर इस स्फुरणा का जो आधारभूत 
प्रत्िष्वान है, वह शित्र का रूप है। केवल सत्ता पुरुष है श्लौर समत्त 
क्रिया प्रकृति है 


योग-वशिष्ठ (६। २।८५|१५) में कहा है-- 


स पर प्रकते' प्रोक्त, पु्ष पवनाक्षति' । 

शिवहूपधर शानन्‍्त शरदाकाश शान्तिमात्‌ ॥ 

“प्रकृति से परे दिखाई न देने वाला पुरुष है, जो कि सदेव ही 
शरद ऋतु के श्राकाश की तरह स्वच्छ, घान्त श्रौर शित्रढप है । 

इमसे स्पष्ट है कि प्रद्वत कारण है और द्वत उपक्ा परिणाप् 
है । दोनो में कोई भेद नही | 


शिव भ्रोर शक्ति को एकरूपता-- 

देवी-भागवत के शभ्रनुमार ब्रह्मा ने शक्ति से अइ्न किया कि 
श्राप र्री हैं या पुषष ? शक्ति ने उत्तर दिया -- पुरुष, प्रोर मैं हमेशा 
एक ही हूँ । मुझमे भर पुरुष मे कोई प्रन्तर नहीं है। जो पुरुप है, 
बह्दी मैं हैं ओर जो मैं है, वही पुएप है । इसीलिए नत्ररलेश्वर तम्र' 
में निर्देश है कि “सच्चिदानन्दरूपिणी देवी को झ्री, पुरुप प्रोर शुद्ध प्रह्म- 
रूप में उपासना करनी चाहिए ।” 

श्री ज्ञानेश्र महाराज ने प्रयने 'अमृतानुमव के प्रथम प्रकरणा 
(शिवश्यवित समावेशन) में इस विपय्र का भ्रच्छ स्पष्टीकरण किया है। 
वह कहते हैं कि “उनका सम्बन्ध ऐसा है, जैम डण्डे दो पर ध्वनि एक, 
पुष्प दो पर सुगन्य एक, दीपक दो पर दीघि एक, होठ दो पर शब्द 
एक, नेत्र दो पर दृष्टि एक ।” 

ब्रह्म तो क्रियाहीन है, शकित मे क्रिया हैं, यह सारे जगत का 
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विस्तार उम्ती के बल पर हुग्रा है । ऋग्वेद के १०वें सूर्त में देवी ते 
स्पष्ट कहा है--'मैं राज्यों की अविष्ात्री और घत-प्रदात्री हैं, निमे मैं 
चाहूँ, वड़ी मेरी कृतरा से बलवान, मेबावी स्तोता और कृषि हो सकता 
। मैंने श्राकाश को प्रकट फिय्र। है, इसलिए मैं उसके पिता के समात 
। मैं सूय चन्द्रादि नक्षत्रों की सञ्चालिका हूं, लोको की रचना करती 
प्राकाण पृथ्वी में व्याप्त हूँ, समुद्र के जल में निवास करती हूं |” 

देवी-भागवत के सातवे स्कन्च के ३२वें अच्याय में देवी ने स्वयं 
श्रपते रूप का वर्णात क्रिया हैं--“मैं ही चिदशक्ति, परमन्नद्म-स्वरूपिणी 
है, मैं श्रग्ति की उप्णता,म्‌र्य की किरणों ध्ौर कमल की शोमा के समान 
ब्रह्म से अ्रभिन्‍त हूँ । मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, ब्रह्म|णी, वैध्णवी , 
मूयय, तारागण, चन्द्रमा, पशु, पक्षी, च'णड न, व्यात्रा, क्र रकर्मा, सत्य- 
कर्मा, महाजन, ख्रीलिंम, पुल्लिग, हृश्याहझ्य, श्रव्य, स्यहोतीय सब 
कुछ हूँ ।” 


जा 
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भ्रव्यात्म-रामायए में सीता ते राम के सम्बन्ध में फहा हैं कि 
“राम तो कुछ करते नही, उन्हें कोई इच्छा भी नहीं है, न ध्ानता-जाना 
है | सव कुछ में ही करती हूँ 

माक सडेय पुराण में देवी महाप्राया ने कह्ठा है “शिव की शक्ति 
उसके मुख पर अवस्यित थी, यम की शक्ति उनके केशी में प्रवाहित 
थी विष्णु का बल उसकी भुजाओो में था, ठपके वक्ष मरदल चन्द्रमा की 
तरह सुडौल थे, उसकी कटि में इन्द्र का तेज था, उपकी टाँगो भोर 
जपाग्रो में वरुण का वेग था, ब्रह्मा उसके चरणो मे थे घौर उसके पेर 
के अगूटे में प्राग्नेय सय चमक रहा था ।/ 

इप्र तथ्य को मगवान विणायु ने देवी-भागवत के चौथे भ्रष्याय 
में स्वय स्वीकार किया है | जब ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि आप किमकी 
साबना करते हैँ ? उत्तर मिला--बाह्म-दृष्टि मे तो आप जगत के बताने 
वाने हैं, परन्तु वेदज्ञ पुछ्ध हमारी इन सृत्रक, पालक शौर सहारक 
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शक्तियों को पराशक्ति के प्राश्नित मातते हैं। शक्ति को कृपा से ही मेरी 
सारी गतिविधियाँ सञज्वालित होती हैं। इमीलिए मैं उसी श्रादिश्नक्ति की 
आराघना करता हूँ [” तभी ममस्त भूतों में चेतता-हूप से विद्यपान 
,शक्ति को नमस्कार किया गया है-- 


या देवी सव मृतेषु चंतन्येत्यभिवीयते । 

नमस्तस्थे नमस्तये तमस्तस्थे नमो नम ॥ 

एकंव सा महाशक्ति' तया सब मिद ततस्‌ ॥ 

एक ही शक्ति ग्रलग-प्रलग नामो प्रोर रूपो में व्यक्त होकर 
अलग-प्रलग कार्पों का सच्चालन करती है | जहाँ वहू सूजतात्मक कारये 
करती है, वहाँ वह सहारक कार्यों का भी उत्तरदायित्व निभाती है, ताकि 
विद्वव की व्यवस्था प्लौर नियन्त्रण को सेभाल सके । जब वह सूजन- 
क्रिया में व्यत्त रहती है, तो मातेश्वरी कहलाती है, परस्तु जब पालन, 
पोपण पधोर रक्षा करती है, तो विश्व-पिता के सम्मनानीय पद से सुशो- 
भित होती है। लक्ष्ती श्ौर प्रलक्ष्मी दोनों उसी के रूप हैं। भोतिक 
सुब्रो का सोभाग्य उन्ही को कृपा से प्राप्त होता है भौर घन-ऐड्वर्य का 
दुरुपयोग करने वाले लोगो की उचित दण्ड देकर उन्हे सुमरार्ग पर भी 
वही लाती है। मगवात, भगवत्री, महेश, महेश्वरी, ईष्वर, “श्वरी प्रौर 
ब्रह्मशक्ति सब कुछ वही है । 

समभने के लिए 'ब्रह्म शब्द पुल्लिग श्रौर शक्ति शब्द स्री- 
लिग द्वोता है, परन्तु त्रह्मगक्ति मे इनका भारोबश नहीं किया जा 
सकता | उदाहरण के लिए सत्री वाचक प्रोर पुरुप-वाचक शब्दों को लें- 
पयडी, घोनी, टोपी, साडी भादि सनी वाचक है, परन्तु उनके मूल ये एक 
ही तरह का मूत्र है। यहे मारी स्रो वाबक व ॒पुरुयन्‍वाचक वस्तुएं एफ 
ही प्रकार के मूत्र से निर्मित हुई हैं, जिनमें जोख मोर पुदप व कुछ भी 
नही है । इससे यह परिणाम निकलता है कि एक ही चेतन्य श्रलग- 
अलग नाम रूप मे हमें दृष्टगोचर होता है, लोकिकर दृष्टि ते ठय को 
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क्ली-वाचक भोर कुछ को पुरुष-ताचक घोषित्र किया जाता है, परन्तु 
वास्तव में वह दोनो इन सनज्ञाप्रों से तीन होते हैं क्योकि उस चेतन्य की 
कोइ निश्चित सन्ञा नही है । इसी तथ्य को छ्यान में रखते हुए शास्त्र- 
कारो ने यह घोषणायें की--त्व हिं माता च पिता त्वभेव “माता रामो 
मत्पिता रामचनद्रं | भगवान की माता और पिता दोतो रूपो मे मान्यता 
है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म श्रौर शक्ति के नाम-छप तो प्रला-भलग 
दिखाई देते हैं, परन्तु मूना वह एक ही हैं। उनमें कुछ भी भेद 
नही है । 

शाख्र इस प्रभेद की पुष्टि करते हैं | योग-वशि८ठ ६।२।८४।३ में 
पक्ाह्ा है-- 

यथक पवनस्पन्दमे कमोष्ण्यानली यथा । 

चिन्मांत्र स्पन्दरश क्तिइ्च त्थेवे कात्म सब दा ॥ 

'तजिस तरह वायु और ठमकी क्रिया, प्रग्ति श्रौर ठष्ण॒ता 
सर्देव एक ही होते हैं, उसी तरह चिति श्र स्पत्दन्श,क्त एकरद्दी है।” 

प्रन्यत्न भी कहा है -- 

पावकस्पोष्णतेवेय मुष्णाशो रिव दीधिति । 

“जिस तरह पांवक मे गर्मी रहती है सूर्य मे किरण रहती हैं 
भौर चन्द्रमा में चा द्रका रहती हैं, ठगी तरह शिव में उमझ्ली सहज शर्विति 
का निवास है ।* 


विष्णु पुराए के भ्रनुमार-- 


स एव क्षोभको ब्रह्मत्‌ ! क्षोम्पश्च पृष्पोत्तम । 
स सड्भगेचविकाशा या प्रधानत्वेष्पि च स्थित। ॥। 
केचित्ता तप इत्याहुस्तम केचिज्जड परे । 

ज्ञान मायाप्रधानूच प्रकृति शक्तिप्पजाम ॥ 

सा वा एतस्य सद्रष्ट्ु शक्ति सदसदात्मिका | 
साया नास महाभाग ! ययेद निम्मं॑मे विभुः ॥ 
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“वही पुरुषोत्तम भगवान क्षोम्य श्लौर क्षोमक उम्य हुप से 
प्रनिभात होते हैं एवं सकोच शौर विकराम क्े द्वारा ब्रह्म शोर तच्छवित- 
स्व्वपिणी प्रकृति व प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं। यह प्रकृति कही 
इच्छा-छप से, कही माया-छझूप से ग्रोर कही शक्ति हूप से वश्ित की गई 
है । यह शवित सदा-सद्ात्मिका है एवं चेतन्‍्य-रूव भगवान इसके द्वारा 
ही प्मस्त विश्व की रचता किया करते हैं | 


प्रद्ध नारीशवर के रूप में शिव शरीर शक्ति का भमेद -- 


शिव श्रोर शक्ति के एक्य को भ्रद्धचारीश्वर प्रतिमा के सुन्दर 
रूप में प्रदशशित कछिया गया है-जिसके श्राघे भाग में क्षित श्रौर 
भ्राधे में पावती उत्कीणं की गई हैं। इसे विद्वातो द्वारा मानव- 
इतिहास को सुन्दरतम कल्पना की सज्ञा दी गई है| प्रद्ध नारीशवर का 
शाह्लीय अव्ययत व्यक्स भावों की पुष्टि करता है-- 


वागर्थातिव सवृक्तो वागर्था प्रतिपक्षगे। 
जगत पितरो वबन्दे पावती परमेश्वरो ॥ 
“बुरुप से प्रकृति ग्रनग कंसे हो सकती है, क्योकि बह तो उसमे 
सम्मिलित रहती है झौर मनातन शब्जित कहुलाती है । 
विद्यापति ने अभद्ध नारीश्वर की इस प्रकार प्रारापनात्मक स्तुति 
को है जिममे शित्र श्रोर शक्ति, पुष्य और प्रकृति के समन्वित रूप को 
प्रभिष्यकवित की है-- 
जय जय शकर जय त्रिपुरारि। 
जय पअ्रध पुरुष जयति झवनारी ॥ 
ग्राध घवल तनु आधा गोरा । 
साथ सहज कुच ग्राध कटोरा ॥ 
श्रध हडमाल आब गज मोतो । 
ब्राध चन्दन सोहे आ्राघ भ्रभ मूती ॥ 
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आधा चेतत मति आधा भोरा। 
आरध पटोर झाघ मुज डोरा॥ 
ग्राधघ जोग शभ्रव भोग विलासा। 
ग्राध विधात पश्राध नगवासा ॥ 


ग्राध चात अध सिंदूर शोमा। 
ग्राध विरूप श्राध जंग लोभा ॥ 


भने कवि रतन घिधाता जाने । 
दुई कय वाटल एक पिराने ॥ 


इस सम्बन्ध में भु गी ऋषि की कथा भी कम महत्वपूर्ण तही है, 
जिममे श्षिव प्रौर पावंती, पुरुष भौर प्रकृति, नर भौर बारी की एकत्ता 
का बोच होता है। उसमें एक तरह से एक गम्भीर समस्या का समाधान 
भी किया गया है । कथावस्तु इस प्रकार से है कि एक बार देवता भ्रीर 
ऋषि शिव की स्तुनि के लिए कंलाज्ष पर गये | जंसे देव-मन्दिरों मे 
टेब-दर्शन के साथ स्तोत्रो क्ा पाठ पश्रौर बन्दिर की प्रदक्षिणा भ्रावश्यक 
मानी जाती है, उपी तरह शित्र को ईश्वर की साक्षात्‌ प्रतिमा मातकर 
देवता्रो श्लौर ऋषियों ने झिव श्ौर पावेती दोनो की श्रद्धापूर्वक 
प्रदक्षिणा की, परन्तु भू गी ऋषि के मत मे शिव के अतिरिक्त ओर 
कुछ था ही नहीं, उनकी श्रद्धा के पात्र केवल शिव ही ये। श्रत उन्होंने 
केवन शित्र की ही प्रदक्षिणा की । पार्यतो ने इसे श्रपनो उपेक्षा छसभो 
श्रोर भू गी को कक्ाल होने का शाप दिया | शाप प्रत्यक्ष हो गया । 
एक और भवत है भौर दूसरी ओर पावती--दोनो को ही उन्हें सन्तुष्ट 
करना था | भू गी को उन्होने तीसरा चरण प्रदान किया, जिसमे वह 
प्रमक्षता से खिल उठा । यह शिव के महान्‌ शनुग्रह का प्रतीक था | 
भू गी की फप्रसम्नता से पार्वती की प्रप्रमन्‍तता स्वाभाविक थी। शिव को 
उन्हें भी रष् नहीं करना था | उन्हें वरदान दिया कि तुम आधे भज्भू ते 
रूप ये सदेव मेरे साथ रहोगी । शरीर-रूप में भी मुझसे प्रलग ने होगी | 


४२] [ तन्त्र-विज्ञान 


श्रव पाव॑ती शिव का आधा भश बन गई और दोनो एक हो गए, तो 
भूगी की समझ में श्राया कि शिव-पाव॑ती दोनो एक ही हैं, श्रलग-प्रलग 
नही हैं | तब उसने उप्त समन्वित रूप की प्रदक्षिणां की। ४प्त्ते चर- 
नारी की वस्तु स्थिति का पता चलता है | यह प्रत्तर-प्रतिमा बादामी 
को गुफा में उपलब्ध है। 


पुराण (शत रुद्र सहिता) में प्रद्धवारीइवर के प्रादुर्भाव की कथा 
इस प्रकार वर्णित है-- 


“जिम समय ब्रह्माजी ने श्रपने द्वारा सृतनन की हुई प्रजा की 
वृद्धि नही देखी, तो वे दु ख से प्रत्थन्त व्याकुब होकर परम चिन्तित 
हुए । उस समय एक ग्राकाशवाणी हुई कि अब्र तुम संथुवी-सृष्टि की 
रचना करो ।” यह सुन ब्रह्माजी ने अपनी मेथुनी सृष्टि के निर्माण करने 
का मन में तिद्चय कर लिया । इसके पहले शिव से खस्ियों के कुल का 
प्राकट्य नही हुमा था, हप्मी कारण से विधाता मंथुनी सृष्टि करने के 
कार्य में सम व हो सके । शिवजी के प्रभाव के बिना यह प्रजा किसी 
भी प्रकार से उत्पत्त नही हो सकेगी --ऐसा विचार कर ब्रह्मा शित्र को 
प्रसन्‍त करने के लिए तत्यर हुए । पाव॑ती-स्वरूपिणी परम दाबित से 
समन्वित परमेश्वर का हृदय के ध्यान करते हुए प्रीतिपृतंकत तप करने में 
ब्रह्मजी लीन हो गये । कठो रतम तपस्या में तत्पर ब्रह्माजी स शिवजी 
थोडे ही समय में शीत्र सन्तुष्ट हो गये । इसके अ्नस्तर पुणा चित्र प्‌ ईएवर 
में श्रवनी काम-प्रदायिवी मूर्ति मे प्रवेश करते हुए आया नारी भोर श्रावा 
पुरुष का स्वरूप होकर ब्रह्माजी के समीप पदापंणा किया । तब ब्रह्मा ने 
भगवान शिव को भ्रपती परम शक्ति से समुक्त देखकर दशढवत-प्रणाम 
करते हुए करवद्ध होकर उनकी स्तुति की | शिवजी ने श्रपने शरीर के 
प्रद्ध भाग से शिवा शक्तिमयी देवी को प्रकट कर दिया, तय उनका शिव 
से प्रथक स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा । 

विष्णु-पुराण प्रथम प्रश्॒ के चौथे प्रध्याय में लिखा है -- 
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ग्रद्ध तारीनरवपु प्रचण्डोइति शरोरस्वानु । 
विमजात्मानभित्युक्त्वा त ब्रह्मान्तदववत, 
प्र्यात्‌ “नृष्टि के ध्रारम्म में रुद आ्रावे शरीर ते पुदप भोर प्रावे 
स्ते ए | यह,जान कर ब्रह्मा सन्नुर हुए और इसका विभाजन करने 
की प्रेरणा दी, ताकि सृष्टि का सचालन किया जा सके । 
घास्रो न पुरुष को तभी पूर्णो माना है, जब उपमे नारी यसयुक्त 
हो जाती है | सारी के झनाब में वद्र अवुण, श्रवूरा, रहता हैं | भविष्य 
पुराण के सावव॑ श्रव्याथ में लिखा है -- 
पमावद्ध पमास्तावद्यावादभार्या । 
भ्र्यात्‌ 'पुल्प का कलेबर नव तक पूणुता को प्राप्त नहीं करता 
जब तक क्रि उमके श्राव श्र ग॒ को आकर नारी नही भर देता । 
वृह्दारएयकोपनिपद्‌ ( १४॥१।३ ) में भी ऐसे ही भाव प्रदर्शित 
किए गए हैं --'सर्वश्रयम सव कुछ ही झ्रात्मा था। उसकी प्रक्निति पुरुष 
जेती यी। उसने चारो श्रोर नजर दौडाई, तो उसे श्रपने अतिरिक्त 
श्ौर कुछ दिखाई नहीं दिया । उसे अक्रेलापन प्रच्छा नहीं लगा, प्रानन्द 
नहीं प्राया । उसने अपने को दो भागों में विभक्त किया | उसी से पति 
ओर पत्ती वने | इसीलिए दोनो में से प्रत्येक थयने ही प्राघे श्रश की 
तरह है |” 
घतपथ ब्राह्मण ५-२-३-१० में मी कहा है-- 
अर्वों हवा एप आ्ात्ममों यज्जायेति। 
जाया अपना प्राचा भ्रश ही है ।* 
ध्यास-खहिता २।१४ में भी कहा है-- 
यावन्त विन्दते जायो तावदर्बो भवेत्‌ पुमाचु 
“जब तक स्त्री की प्राप्ति नही होतों, तब तक पुरुष श्रावा ही 
रहता है ।* 
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विवाह के समय पति पत्नी से कहता है-- 

यदेतद्ध दये तब तदस्तु हृदये मयायदेतद्धदये मम तदस्तु 
हृदय तब । 

“यह जो तुम्हारा हृदय है, सो मेरा हो जाय और जो मेरा 
हुदय है, सो तुम्हारा हो जाए।” 

ब्रह्मववर्त पुराणकार ते इस सुन्दर रूप का वर्णांत इस प्रकार 
से किया है कि भगवान प्रकृति देवी की सहायता से ही शक्तिमान 
रहते हैं | यह वर श्र नारी, पुरुष शश्लीद प्रकृति-दोनो प्रलग-अलग 
इृषश्गोचर होते हैं, परन्तु वस्तुत वह एक ही हैं * 

प्रद्धनारीश्वर की कल्पना मे ब्रह्मवंवर्त-पुराण में पुरुष को कृष्श 
प्रौर तारी को राधा का रूप बताया गया है । यह स्वाभाविक है, 
वयोकि वह कृष्णा-प्रधान पुराण है । उसमें कृष्ण को ही सर्वेस्व माता 
गया है । सृष्टि-रचना का रूप बतलाते हुए कहा गया है कि वह झारम्भ 
में केवल अकेले ही थे । 


एक से प्नेक होने की इच्छा उनके मन में उत्पन्त हुई। उन्होंने 
सकत्प किया श्र वह पृरुष प्र प्रकृति दो भागो में वेंट गये | ६स 
विभाजन में दाया पक्ष पुरुष का शोर वाया नारीका हो गया । क्ृष्ण को 
पुरुष भ्रौर राधा को प्रकृति श्रोर सनातन माया की सज्ञा दी जाती है। 


क्षिव श्रीर पार्वती के इस सम्मिलित रूप को विश्व में सुन्दरतम 
हूप फी सन्ना दी जा सऊती है क्योकि इम कल्पना ने दो पक्षों को एक 
स्तर १+ लाकर खडा कर दिया है। वाह्यदृष्टि से जो प्लग-प्रलग 
दिखाई देते हैं, जिनके शरीर की बनावट में भ्रस्तर है, जिनके गुणों में 
विभिन्‍ता है, जिनकी प्रकृति भिन्‍न दिशाओ्रों में प्रस्फुटित होती है, 
उनको अ्राध्यात्मिक श्रभिव्यक्ति में, एकता के बन्चतों में वॉँघ दिया है। 
इसमें दिखाया है कि दोनों मिलकर ही एक इकाई बनते हैं। अवग २ 
दोनों प्रधुरे है । शिव सवश्चक्तिमान हैं, परन्तु शक्ति के ग्रभाव में वह 
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गतिहीत हैं | पाती ही उनकी गति है, शक्ति है। यही क्रियाशीलता 
उतनन करती हैं। पुराण-क्याग्रो में भी समझाया गया है कि पुरुष 
स्वय सृष्टि-रचता करने में प्रमपर्य थे । प्रकृति के सहग्रोग में ही वह 
अपने उद्देश्य में सफन हुए | प्रकृति से बच पुरुष का मिलन हुआ, तभी 
ए% से प्रनेक होने की ऋलपना पूर्ण हुई। उपनिषद्कार से पुरष भौर 
को दो घारात्रों के रूप में स्वीकार किया है, जिनका मिलन ही शक्ति का 
सूजन करता हैं । 


शिव श्रौर शक्ति की एकता के सूत्र -- 


एक विद्वानु के शब्दों में “सूजक शोर सृजनात्मक कारण के 
हप में शिव श्लोर शक्ति का सम्बन्ध भारतीय कल्पना में श्रमिट हैं। 
उनका विचित्र परिवार जीवन की सामूहिक्त जीवयारी रचता का प्रति- 
तिधिखव करता है । 


शिव का शर्त से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह शिव-तत्व के 
भाष्यात्मिक विश्लेपण से विदित होता है । शिव का त्रिमेत्र शक्ति के 
रूप में प्रदर्षित फिया गया गया है क्योकि इससे वह सारे चिशव से काम- 
शवित को प्रवाहित करने वाले कामदेव को भस्म कर देते हैं। शिव के 
मस्तक पर झाति-स्तम्म के रूप में श्रद्धचन्द्र की स्थापना क्षी गई है, जो 
सई तथ्य का प्रतीक है कि उसकी शाति-गगा में कभी ज्वार-भाटा नहीं 
प्राता, भावेश रूपी लहरें शिव रूपी समुद में कभी उत्पन्त हो ही नहीं 
सकती ॥ 


शिव का त्रिशूल सहारक-शरक्ति का प्रतीक है| वह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति से मुव्त होने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्ना प्रतिनिधित्व करता है । 
वृषभ भोर इमरू भी शिव की दावित के रूप हैं। वृषभ का प्र्थ है-- 
वीय॑ की वर्षा, महाप्राणु की वर्षा। जो शवित सारे ससार में श्रपने 
महाप्राणों को विखेरे हुए है, वही शिव है, जो शक्रित शपने महाप्राणो 
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द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बननी है, उसी को शिव कहते हैं, 
वह्दी वृषभ वाहन है । 

शिव के गले में सप॑ लटके रहते हैँ । सप॑ तमोगुण का प्रतीक 
है । शिव तम को नियन्त्रण मे रखते हैं। सप॑ सहारक शक्ति है, वह 
काल का प्रतीक है | काल किमी को नही छोडता पर शिव उममे मुक्त 
है । सप क्रोव का साक्षात्‌ रूप है, परन्तु जिसके मस्तिष्क में निरन्तर 
शाति-गगा का प्रवाह बना रहता है, वहाँ क्रोध शक्ति का क्या प्रभाव 
पड सकता है ? सपप श्रमगल रूप हैं, शिव ग्रपने मगल रूप से उस पर 
विजय का जयघोष करते हैं । 

भस्म नाश का चिन्ह है। हमे वह प्रपने शरीर पर लगाते हैं । 
मुएड मुनकावस्था का बोधक है | शिव इन्हें प्रपने ग्राभूषण बनाते हैं! 
हप भ्रवस्था पर उनका नियन्त्रण है, क्योकि वह सहार के देवता हैं। 
वह कालछप है--काल-मृत्यु को श्रपने गले ते लगाते हैं । 


पिनाक् शिव का घनुष है। यह उनका शक्तिशाली श्रश्ल है, 
जिससे वह युद्धों मे विजय प्राप्त करते हैं। शिव व्याप्र चर्म प्रोढ रहते 
हैं-व्याप्र शक्तिशाली पशु बै। शिव काल श्र सहार के प्रतीक है । 
काल शक्तिशाली सम्राटो को भी नही छोडना, फिर व्याप्र की क्‍या 
विसात है ? यह भी शक्ति का प्रदशंन है । 

इससे स्पष्ट है कि शिव-तत्व की सभी क्रियाएँ शक्ति पर श्राघा- 
रित हैं। छव्ति के बिना तो शिव-शव के समान हैं। 

शिव का विराट व विश्व-व्यापी रूप प्रसिद्ध है। शिव योग- 
तत्व के प्रथम प्रविष्कारक व प्रचारक माने जाते हैं। आयुर्वेदिक प्रौष- 
घियो के जन्मदाता भी वही हूँ, स्व॒रो के जनक भी वही हैं, पशु जगत 
के स्वामी हैं, तभी पशुपति नाम पडा। वे समस्त ब्रह्माड की छक्त हैं। 


माडक्योपनिषद्‌ (७) में ऋषि ने शिव-तत्व का स्पष्टीकरण बरते 
हुए कहा है--““जो भीतर-बाहर प्रज्ञा वाला नही है, जो दोनो श्रोर 
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प्रज्ञा वाला भी नहीं, जो न जानने वाला है श्रौर न श्रज्ञान है, जो गअदृष्ट, 
श्रव्यवहाय श्रौर श्रग्राह्म हे, जो लक्षणरहित एव प्रज्ञान धन है, जो न 
बतलाने में श्रा सकता है भोर न चितन में, जो प्रपचरहित, १ ल्याणकारी, 
श्रद्व॑ त, सर्वेथा जात है,उसे ब्रह्म का चतुर्य चरण कहा गया है, वही शिव 
है, उसे जानना चाहिए ।” 

दाक्ति का रूप भी क्विव की तरह विश्वव्यापी है। वह सूजन 
श्रौर विनाश की दाक्तियो की श्रघिष्ठात्री है। शिव महाकाल के 
रूप में प्रस्तुत किए गए है,तो विनाश-शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करने वह काली के रूप शभ्राती है। शिव सयम और तप की प्रतिमूर्ति 
हैं, जिससे उत्थान की समस्त प्रक्रियाएँ सञज्चालित होती हैं, तो उमा 
शिव-प्राप्ति के लिए मृत्यु को गले लगाने को तत्पर होती है । वह श्रद्धा 
की सजीव मूर्ति है। पावंती के रूप में वह प्रेम श्रौर दया का प्रागार है । 
जब ग्रासुरी शक्तियाँ भ्रपता विस्तार करने लगती हैं, तो इसे सहन नहीं 
होता और दिव्य-शक्तियों के सगठित रूप में वह दुर्गा वनकर उनका 
विनाश करते के लिए प्रवतरित होती है। कुमार जेसे पुत्र को वह 
इमीलिए जन्म देती हैं, ताकि बढते हुए श्रनीश्वरवाद प्रसुर्वाद को रोक्े 
प्रोर उनके सठगनत को घ्वस्त करे | 

रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास मे भवानी को श्रद्धा 
प्रोर क्षिव को विश्वास का प्रतीक माना है | विश्वास वह शक्ति है जिसके 
भाघार पर सभी साधनाएँ सफल होती हैं। इधके भ्रभाव में साधताएँ 
लडखडाने लगती हैं । आत्म विश्वास एक ऐसी महाव शक्ति है जिसके 
बिना सम!र की सभी प्रगति ढक्की रहती है । श्रगगे बढ़ने झौर तेयारी 
करने वाले से इसका सम्बन्ध भप्रावश्यक है | शिव हसी महाशक्ति के 
प्रतीक हैं । कथा है कि राम ने लड्भा पर चढाई फरने के पूव राभेइ्वर 
में शिवलिंग की स्थापना झौर शिव-उपासना की | इसका प्रप्रिप्राय यह 
है कि उन्होने अपने श्रात्म-विश्वास को जगाया, तभी वह इतना महाच्‌ 
कार्य सम्पादन करने के लिए भागे बढ़े । 
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राम ने स्वयं हस तथ्य को स्वीकार किया है -- 

द्रष्ट्मिच्छासि यद्‌रप मदीय भावनास्पदमु । 

श्राह लादिनी परा शक्ति स्तूबा सालतसम्भतांम् ।। 

तदाराध्यास्तदारामस्तदघोनस्तवा विता । 

तिष्ठामि ना क्षण शम्भो जीवन परम मम 

--अ्रगृस्त्य-्स हिता 

“श्रीराम जी ने कहा--हे श्ों ! ध्गर मेरे भाववास्पद रूप को 
देखने को इच्छा करते हो, तो भक्तजन सम्मत मेरी प्राह्न|दिनी परा- 
शक्ति की स्तुति करें। मैं उप्ती के सहित्र झाराष्य हूँ, उच्ची में मुझे 
प्ाराम हूं, मैं उसी के प्राबीत हुँ । उप्तके बिता मैं एकर क्षण भी नहीं 
ठहर सकता, क्योकि वह मेरा परम जीवन है ।” 


शक्ति-उपासना हा दाई निक प्राधार-- 


शिव भ्रौर शक्ति एकऋत्व हूँ, प्रभेद हैं। वे दो दिखाई देते हैं, 
वास्तव में वे एक हैं । जब वे एक-दूसरे से भ्रतग होते हैं, तो विश्व की 
धक्तियों में प्रसन्‍्तुलत उत्न्‍न्‍्त हो जाता है। उदाहरण के लिए एक 
पुराण-घटना प्रसिद्ध है--जब सती दक्ष के यज्ञ में जलफर भस्म हो 
गई, तो शिव पागल-स हो गए । उनकी उन्मत्त प्रवस्था का कारण 
शक्ति का शिव से प्रचग द्वोना ही है । तारकासुर के नेतृत्व मे भ्रासुरी 
शक्तियों में सिर उठाया | एक वरदात के प्नुसार वह केवल एक नवजात 
शिशु शक्ति से ही मारा जाता था । सती ते उमा (पाती) के रूप मे 
हिमालय के यहाँ जन्म लिया। वह शिव प्राप्ति के लिए तप करते लगी । 
घोर तप के कारण उसका शरीर केवल मात्र ढाँचा रह गया। देवताश्रो 
ते शित्र की समाधि तोडकर उनके मत में काम-वासना उत्पन्न करने की 
थोजना बनाई झभौर इस कार्य के लिए कामदेव को नियुक्त किया | शिव 
ते प्रपने तिनेश्र से फामदेव को भस्म कर दिया | भ्रस्त में शिव पावती 
की तपस्या से सन्तुष्ट हुए भौर विश्व-वारी भोर विश्व-पुरुष का विवाह 
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एक्य हुआ। तभी स्कन्द को जन्म हुश्रा भोर तारकासुर का वध क्रिया 
जा सका। हंस तरह शिव सूष्टि के सर्वोपरि परित्राता के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए । समुद्र-मन्थन की घटना भी इसका प्रमाण है। समुद्र-मन्थत का 
भ्र्िप्राय विक्राम की सतातन प्रक्रिया से है । एक विद्वाव्‌ फे छब्दों मे 
जेसे-जसे समुद्र-मन्थन भ्रागे बढा, प्रधकार की माँ--भराजकता ने क्षुव्ध 
होकर पाप प्रौर मृत्यु का सारभूत विष पृथ्वी पर फेका | इस विष को 
यदि मुक्त रहने दिया जाता, तो वह सृष्टि का विनाश कर देता । तब 
शिव सृष्टि के परिष्राण के लिए श्राये श्रोर उन्होंने उस विष को पी 
लिया ताकि सृष्टि की विकास योजना मे भ्रन्तत अ्रच्छाई ही, इृष्ट की 
विजय हो ।” 


एक विद्वाद ने श्षिव और शक्ति के रूप को इम प्रकार व्यक्त 
किया है -- 


(शिव प्रोर शक्ति के सम्मिलित स्वरूप को 'चणक' नाम से 
प्रभिहित किया गया है । एक चरणाक़ में दो दाने हैं लेकित वे एक-दूसरे 
के इतने करीब है कि एक मालूम पढते हैं मौर जो एक द्वी छिनके से 
धिरे हैं, पहूं दो दाने शिव और शक्ति हैँ तथा छिलका माया है। इस 
सकत को वंज्ञानिक छाब्दों मे यो कहा जा सकता है कि शिव धनात्मक 
ध्रावेश है औौर शक्ति ऋगणात्मक | हम भ्रावेशों से उत्पत्त बल-क्षेत्र ही 
साया का स्वष्ठप है, जो श्रावेशों को घेरता है । ध्यात रहे कि उपयुक्त 
सकेत जगत्‌ प्रपच के उद्भव की स्थिति का है ।” 


धक्ति शिव की मनातन साथी है। वह सृष्टि को श्राद्या रचता- 
दक्ति है। वह सृष्टि श्रोर सहार की दोनो प्रक्रियाप्रों को सम्पन्त करने 
फी क्षमता रखती है । शिव की त्तरह उसके भी भनेक्रों रूप हैं) वह तप 
की साक्षातत्‌ प्रतिमा है। प्रादर्श पत्नी के रूप मे भी उसकी प्रसिद्धि हैं 
त्तमी मनोवाछित्त वर प्राप्त करमे के लिए गौरों की उपासना की जाती 
हैं । जहाँ पावेती के रूप में वह नारी के मौतिक रूप का प्रदर्शन करती 
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है, वर्हा दुर्गा के रूप मे योद्धा के रूप में शक्तिशाली भासुरी सगठनों को 
विनष्ट करती है | जिम तरह शिव मगलकारी श्रौर रोद्र दोनों रूप घारण 
करते हैं, उप्ती तरह दुर्गा के भी दोनो रूप हैं | हरिवश-पुराणु के भ्नुसार 
वह भप्रन्वक्ार श्रौर प्रकाश दोयो है । मधुर भ्रौर भयक्र दोनो रूप उसने 
घारण हिए हैं। तभी तो शिव और शक्ति की एकता स्थापित हो सकी 
है, वधोकि दोनो के गुण शोर क्रियार्ये एक जैसी हैं । 

विश्व-ना री प्रोर विश्व-पुरुष का यह मिलन सदा से अझमर रहा 
है । यह सृश्टि की स्वाभाविक प्रक्रिया है। युग-युगान्तर से भारतीय 
कल्यता भ्लौर साहिटा इस तथ्य से प्रभावित है कि पुएष श्र शक्ति का 
मिलन सृष्टि के लिए मगलकारी है। 

इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म श्रोर ब्रह्मशक्ति महामाया में भ्रभेद है। 
जिस तरह प्रगति में उत्की दाहिका-शक्िि का निवास रहना है, उद्ती 
तरह ब्रह्मशक्ति रहती है। जे शिव शक्ति के श्रमाव मे शव हो जाते 
हैं, उमी तरह ज्ञान के बिना ब्रह्म श्रज्ञाती, क्रिया शक्ति के बिना 
प्रकमंए4, शोर भ्रावरद के बिना निशरानन्द हो जाएगा। अ्रत शवित 
झौर ब्रह्म में एकख्पता श्र भ्रनन्‍्यता है । शक्ति के बिता ब्रह्म क्रियाहीत 
हो जाता है, तो पुरुष के बिना शक्ति का भी भ्रत्वित्र नही है । 


श्री माघव पुएडलीक पणिडित ने इस सिद्धांत को भ्पने शब्दों में 
यो व्यक्त किया है-- 


पुरुष ध्रोर शक्ति दो प्रलग भोर मिन्‍तर सत्ताएँ नहीं हैं, बल्कि 
प्रभिव्यवित्र के समय में दिव्य सत्ता की दो स्थितियाँ हैं । 

इनमें प्न्योग्याश्रित सम्बन्ध है। उच्च सत्य के स्तर पर सत्ता 
की एकता है । विग्य सत्ता स्वामी है, जो उत्पादन का कारण प्रौर 
प्रधिपति है। उसकी चेतन-शक्ति, सर्वोच्च शक्ति वह कायवाद्विका है, 
जो निज में सृष्टि के उद्देश्य के मुल सत्य को घारण किए प्रपनी इच्छा 
को सफन फरती है वही प्रभिव्यक्ति कारिणी है। उसके बिना पुंदष 
प्रव्यकत है। पुरुष के बिना शक्ति का प्रस्तित्त नही है। 
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एक भूल सत्ता ही झतेकानेक भिन्‍्तताश्रों भ्लौर रूपो में सम्पूर्ण 
सृष्टि का सचालन कश्ती है। शक्ति प्रोर पुरुष के इस सम्बन्ध के चारो 
श्रोर समस्त लीला चलती है। छक्ति के द्वारा पुछष में जो कुछ भी 
भ्रवस्थित है, वह वहिभूत होता श्रोर यथार्थ चनापा जाता है। श्रत 
यह सप्तस्तरीय सृष्टि दिव्य पुरुष मे से दिव्य दाक्ति के द्वारा श्राविभ्त 
हुई है | वह सृष्टि, उत्पत्ति के सत्य को श्रपती लीला मे धारण करती 
प्रोर पुरुष के सकलय के अ्रनुसार उसकी अभिव्यक्ति को रूपायित फरती 


है । वह सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर तथा सृष्टि की प्रत्येक इकाई में कार्य- 
शील है।' 


शित्र और शक्ति में एक्य, अ्रद्व त शोर अभेद है, इनको भ्रलग 
करता सम्भव नही है| शक्ति-उपासना का दाझेतिक प्राघार यह प्रढ्ढ त- 


वाद हो है। 





गुक्ति का तात्विक विवंगन 


शास्त्रों मे शक्ति की सहिमा-- 

शार्त्रों में शक्ति की महत्ता पर काफी प्रकाश डाला गया है। 
एक तात्रिक श्री उमानन्दनाथ ने पराशक्ति का वर्णन करते हुए लिखा 
है--'पराशक्ति वह शक्ति है, जिसके लिए लिए ससार का कोई भी 
भाग अहृष्ट नही है, कोई ऐसा नरेश नहीं, जो ठमके नियन्त्रण में न 
हो, कोई ऐप! घासत्र नही जो उसके ज्ञान मे न हो ।” 

योगिनी-तन्त्र में फह्ठा है -- 

कारणावस्थयापन्‍ता सदाह घातृरूपिणी । 

ताकाय॑ में हि यत्‌ किचित्सदाह ह्मक्षरा परा ॥ 

कायभाव समापतन्ना सदा प्रकृतिरूपिणी । 

सदा ब्रह्मादय, सर्वे सर्वे स्वेष्प्पाविभेन्ति हि ॥ 

भर्थात्‌ “कारणावस्था को प्राप्त होकर मैं सदा ब्रह्मा-छझप में 
रहती हूँ। यह सब छुछ दृष्टिगोचर होने वाला मेरा ही कार्य है | मैं 
सदेव ही भ्रक्षररूपिणी परा-शक्ति हूँ | कार्यावस्थापनन होकर मैं प्रकृति- 
रूपिणी हो जांती हूँ, उत्ती समय से ब्रह्मादि देव तथा भ्रम्य सभी उत्पन्त 
होते हैं ।” 

झाराधना करने के लाभो की चर्चा करते हुए दुर्गा सप्तश॒तों में 
कहा गया है-- 

आराधिता सेव नृणा योग स्वगगपिवर्गंदा। 

प्र्धात्‌ “ठपाप्तता करने पर वह साधको को योग, स्वर्ग तथा 


मोक्ष प्रदान करती है | 





२ 
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शित्र शक्ति के बिना शत्र बत जाते हैं। इसे वह स्वय स्वीकार 
फ्रते हैं-.. 

ईब्वर5ह महादेवि ! केवल शक्ति योगत । 

जक्ति विना महेणानि ! सदाइह शवरूपक' ॥ 

वक्ति युक्तो यदा देवि | शिवोष्ह सर्वक्रामद । 


प्र्थात्‌ हि महादेवि पावती | केवल शत के योग से हो मं 
वर हूँ। शक्तित के प्रभाव में मैं शव-रूप हैँ । जत्र श्वेत से मिलता 
तभी सर्वंकामप्रद कल्पाणक्रारी शिव बनता हूँ ।” 

महृपि पआाव्रेय ने भपनी संहिता में शक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन 
इपत प्रकार किया है-- 


स्वीपु प्रीतिविभेपण स्ीष्वपत्य प्रतिष्ठितम 
धर्माथों स्वीपु लक्ष्मीज््च स्लीपु लोका प्रतिष्ठिवा ॥ 
--चरक सहिता, चिकित्सा स्थान भ्र० २ 

“प्रीति विशेष प्रकार से स्त्रियों में ही रहती है। सन्तान की 
जननी भी वही होता हैं। धर्म उनमे रहता है, इपलिए उन्हें घमपत्नी 
कहते हैँ | श्र उनमें रहता है, इसलिए उनमें लक्ष्मी का निवास मानते 
हैं। वे शक्ति-हप हैं, उनमें सारा विद्व प्रतिष्ठित है |! 

ब्रह्ममृत्र में कहा है--मवपिता तद॒दशनात्‌ (द्वितीय प्रध्याय, प्रथम 
पाद) "वह पराशक्त सर्वेसामथ्यं से युक्त है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा 
जाता है ।” 

ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य (१४३) में कहा है-- 

न हि तया विना परमेश्वरस्प स्रष्ट व्य सिध्यति ! 

शक्ति रहितस्थ यस्य प्रदृत्यनुयपतते ॥ 


उसके बिना ईद्वर सूद्धि का उत्पादन नही कर सकते क्योकि 
यह शक्ति के विना क्रियाघ्यील नहीं हो सकते |” 
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भगवान छडद्भूराचाय ने भी कहा है-- 
अव्यक्तनाम्ती परमेशशक्ति साथ्विद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेंव माया यया जगत्सव॑मिद प्रसुयतें ॥ 


“ ईश्वर की भ्रव्यकत नाम वाली शक्ति जिसने इस समस्त जगत्‌ 
की सृष्टि की है, भवादि, प्रविद्या, त्रिगुणात्मिका और जगतु रूपी कार्य 
के परे हैं। कार्य्पी अग॒तू को देखकर ही शवित रूपी माया की सिद्धि 
होती ३।” 


शक्ति के विभिन्‍न प्रकार -- 


शक्ति एक व्यापक तत्व है । विश्व की हर वस्तु में चाहे वह 
जड हो या चेतत--देखा जा सकता है। जीवन के हर ज्लेत्र मे इसी के 
चमत्कार दिखाई देते हैं। शारीरिक शक्ति की कौन उपेक्षा कर सकता 
है ? जगतु के सभी कार्य इसी के माध्यम से होते हैं । इमी की कमी का 
नाम रोग है। जहाँ यह सतेज रहती है, वहाँ रोग के कीटाखु श्राक्रमरा 
करने का साहस नही कर सकते । मानप्तिक शर्क्ति का भी हमारे जीवन 
भें एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी निबंलता से ही चिन्ताएँ, शोक, 
पाप, ता०, सर उठाते हैँ। बोद्धिक श्विति का विकास भानच-जीवन 
का एक महत्वपूर्ण श्रद्ध है। श्राज विज्ञान के क्षेत्र मे जितने झ्ाइचये- 
जनक चमत्कार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वह इसी महाशक्ति का परिणाम 
हैं। घाइव्रत सुश्ष-शात्ति के लिए श्रात्म-बल की भ्रपेक्षा रहती है । सतसे 
ऊ'बे शिखर पर स्थित परमात्म-वल है, जिसके स्पश मात्र से हर क्षेत्र में 
शत के श्लोत खुल जाते हैं। इस ब्क्ति का लाभ तभी उठाया जा 
सकता है, जब हमारी श्रद्धा-शक्ति विकृ्तित हो चुही हो | यह परमात्म- 
शर्वित के श्रावाहन की कुझी है । 

समाज-कल्याण के लिए, सामाजिक कुरीतियो, दोपों श्ौर 
कुप्रवृत्तियों के शमन के लिए सध शक्ति की श्रपेक्षा रहती है। राष्ट्रीय 
उन्‍तति के लिए भी उसी शक्ति को विकसित करता होता है। विश्व- 
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शाति की नींव में भी यही क्राम करती है । भौतिक क्षेत्रों में तो इस्कों 
प्रग्यक्ष रूप में देखा जा सकता है । विद्य त का उदाहरण लें--इस शक्ति 
से हजारों लाखो फ्ल-कारसाने चल रहे हैं, जिनमे मानव-हित वी 
भ्रनेको वम्तुप्रो का निर्माण होता है । यह संक्षडो श्रोर हजारो व्यक्तियों 
दे श्रम को बचाती है | शक्ति के यह भिन्‍न भिन्‍न प्रकार हैं। तन्‍्त्र के 
श्रनुमार शक्ति के विभिन्‍न प्रकार इस तरह वर्णित किए गए हैं-- 


शप्ति णब गौरी या लथ्मी का रूप घारण करती है, तो वह 
परमात्मा की सभी क्ामनाश्रों को पुरा करने की क्षमता वाली होती है । 
इसलिए इसे एक तरह वी शक्ति कब हते हैं। इच्छा श्रौर माया के भेद 
यह दो प्रक्नार को हो जाती है। दोनो प्रकार को शक्षियों में उत्पत्ति 
ग्रोर विनाश, परा य अभ्रपरा का भी उदाहरण श्राता है । 


तीन प्रकार की शक्तियो में यह नाम पश्राते है--१ सात्विक, 
राजसिक, तामसिक २ ज्ञान, इच्छा, क्रिया 3 श्रादित्य, श्रर्ति, वायु 
४ ब्रह्मा, विष्णु, महेण ५ महामरस्वती,महालक्ष्मी, महाकाली ६ लक्ष्मी, 
सरस्वती, गायत्री ७ सफेद, लाल, काला वर्ण । 


१३ वप से २५ दर्ष की युत्रतियों में जो प्रसूता न हुई हो, 
उनमें रूप, योवन, शील, सौभाग्य चार प्रकार के भेद होते हैं । 

पाँच प्रकार की शवितयों में रावा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वतती शोर 
स'वित्री का ताप प्राता है । 

भोतिक शक्तियों मे यह छ प्रकार की है--वाप, तडित, चुम्ब्रक, 
मध्याय पण (27९29 04 (जधणाध्ा0॥), भ्रानोक प्लोर रासाय- 
निक | तस्त्र में पट्शक्ति के नाम इस प्रकार आते है--पराशक्ति, ज्ञान- 
शत, इच्छाशवितर, क्रियाशक्ति, कुरडलिनी श्रोर मातृका शक्ति । 

पृथ्वी, भ्र,काश, भूचक्र-अ्रमण, दिशाएँ, जगदाघार, वायु ग्रोर 


प्राक्षश-ये सात प्रकार की शक्ति हुई । 
हम 
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प्र४-सिद्धियाँ भी प्रप्तिद्ध ही हैं-ब्रह्माणी, वंष्णवी, माहेश्वरी, 
हन्द्ाणी कौमारी, तार्रातही, वाराही प्रौर वष्णवी यह ध्राठ प्रकार की 
शक्तियाँ हुई । मातृऊ़ाएँ १६ प्रकार की होती हैं। पीठ ५९ माने जाते 

| ६४ योगनियाँ प्रसिद्ध हैं। १०० छपो में भी शक्ति का वर्णन किया 

गया है। प्राणी व पदार्थ भेद से तो यह 'अ्रगणित' की सज्ञा को प्राप्त 
है) णाती है। 
भ्रथं-- 

परव्रह्म तत्व की शक्ति की सज्ञा दी जाती है--'सर्व घल्विद 
ब्रह्म, 'एक मेवाद्विनीय ब्रह्म' भ्रादि श्रुति-वाक्यों मे जो एक ही चित्तत्व 
ब्रह्म! नाम से वर्शित किया गया है, उसी को घिदानन्दमयी शक्ति 
कहते हैं । 

शक्ति को दुसरे शब्दों में पावर (20987) एनर्जी (2029), 

सामरथ्य भौर योग्यता कहते हैं। सपार की किंप्तो भी वस्तु को उसके 
गुण धर्म भ्रोर विशे+ता के कारण सम्मानित किया जाय या उसकी 
प्रावदयफता को अनुभव किया जाय, उप्तके मूल में शक्ति की विद्य- 
मानता है । 

ध्यवहारिक रूप में शक्ति फा श्रर्थ बल ही है । परमार्थ मे भर्थ 
'उपाधि' किया जाता है । 'ठप' का श्रथ है पास में, भोर झ्रा--घि का 
झ्य है रखता। इपरका प्रमिप्राय यह है कि वस्तुप्रो के गुण, क्रम, 
स्वभाव मे जिस गुण के कारण परिवर्तत होना है, वह्दी शक्ति 
कहलाती है । 

देवों भागवत (६।२।१०) में शक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हृव4 प्रकार 
बताई है -- 

ऐश्वयंवचन, शदच क्ति पराक्रम एव च। 


तत्स्वरपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकोतिता ॥ 
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“श्ञ नाम ऐड्वर्य का है श्रोर क्ति नाम पुरुषार्थ का है। ऐश्वर्य 
भौर पुरुपार्थ स्वरूप व दोनो के देने वाली 'शक्ति! कहलाती है ।” 

ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्नुमार-- 

समृद्धिवुद्धिसम्पत्तियशसा वचनों भग । 

तेन गक्तिभंगवती भगरूपाच सा सदा ॥ 


अधपृद्धि, वृद्धि, सम्पत्ति श्रोर यश-हन चार श्रर्थो का 
प्रकट करने वाला 'भग यह शन्द होता है। इससे युक्त शक्ति भगवती 
है और वह स्वय सदा भग रूप वाली है 

प्रमरकोश में शक्ति के यह प्रथ बताए पये हैं-- 

कास्र सामथ्यंयों शक्ति | 

वक्ति पराक्रम प्राण । 

पड गुणारदक्तयस्तिस्न । 

इससे 5परोक्त प्रर्यों की पुष्टि होती है । 

“शक्लृशक्तो' घातु से क्तिव्‌ प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द बनता 
है। जिम पदार्थ में जो गुण होता है अथवा ये उसमें क्षाय उत्पत्त 
करने की जो योग्यता श्रौर क्षमता होतो है,उस उप्त पदार्थ से प्ललग नही 
किया जा सकता ज॑छे भग्नि से उसको दाह-शक्ति को इसी को शक्ति 

हेते हैं । 

माकरणडेय पुराण मे इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 

यज्च किड्चिद क्वचिद्‌ वस्तु सदसद्दा खिलात्मिके । 

तस्य सर्वस्य या शक्ति, सा त्वम्‌ ॥! 

सद्‌ शोर असदू दोनो तरह की वस्तुग्रो मे|जो सत्ता 'तत्तदु- 
बस्तुता' है, वही शक्ति है ॥ 

सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण बताया जाता है-नब्रह्म का 
ध्रादि-सक्त्य 'एको5ह बहु स्थाम्र' भर्थात्‌ एक हूँ, बहुत हो जाओं-यही 
धाद्या-भवित है | 
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जो तत्व झ्रादिभूत भोर प्रकाश-छहप है, वही शक्ति है। श्रादि- 
भूत से धश्िप्राय यह है कि वह सबकी प्रादि है, उसका कोई शभ्रादि नही 
है । मार्कणडेय-पुराण मे कहा भी है-- 


सर्वस्याद्या महालक्ष्मी ल्िगुणा परमेश्वरी 

लक्ष्यालप्ष्पस्त्रह्पा सा व्याप्य कृत्स्त व्यवस्थिता ।। 

“सम्नस्त दृश्य प्रपच्चो को प्याप्त करके स्थित, व्यक्त और श्रव्यक्त 
दोनो एपो वाली, त्रिग॒ण से युक्त परमेश्वरी महालक्ष्मी सबही प्रादि- 
भूता है ।” 

प्रकाशख्पा का यह प्र है कि वह सत्रकी प्रद्शित करती है, 
वह किसी से प्रकाशित वही होती | कहा भी है-- 

प्रकाशहूण प्रथमे प्रयाणें प्रमुतरूपिणो इति, श्रत, । 

सा एवं सर्वाराष्या स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुरिति ॥ 

पर्यात्‌ “श्र्ति में 'सर्वाराष्या' पद यह दिखलाया गया है कि 
सभी देवता और प्रसुरो द्वारा वह प्रारावना करने योग्य है |” 


व्याएपा्‌--- 

स्वामी शिवराचन्द मे 'शकिय' की व्यास्या हम प्रकार से की है-- 

"“शक्षित का भाशपव उस सत्ता से है, जो समग्र सृष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति श्लौर लय का मूल है, वास्तव में जेता सामान्प्त मात्रा जा रहा 
है, देवो-पूजा यह कोई सम्प्रदाय अथवा किसी तरह के 'तान्रिऋ-चक्र 
फागप्त भेद नही है भयवा, जंसा जन-सावारणा का विश्वास है। यह 
देवी विष्णु या शिव को प्रर्दांगिनी के छ॒प में भी नही है । देवी श्थवा 
शक्ति का उल्लेख हम उदज्ञ शोर सव शक्विमान चराचर जगतृ को 
उत्तत्ति के कारण रूप में ही करते हैं। दूसरे शब्रे मे कहे तो जगत की 
उत्पत्ति का मूल कारण प्रक्षर-म्नह्म का व्यकत स्वरूप यह “शक्ति ही है, 
प्रमात्मा इसी दिखाई पडते वाली शर्वित के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति, 
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प्यिति करता है, घक्तित के द्वारा ही सरक्षय, सहार शौर इसयक्ते द्वारा 
हो लय करता हैं | शक्तिमान एक्न हो है। सत्ता और सत्ता के मूल को 
पृथक नहीं क्रिया जा सकता 7 

इमीलिए शक्ति-पुजा का थय प्रभु भी महिमा धोर प्रभुख तथा 
सवोपरि होने की पुज्रा है, वह सब्रशक्रिमान की पभ्रानन्दमय सेवा है । 
यह बड़े खेद की बाल है कि कितने ही लोग देवी को 'खुन की प्यासी 
हदू देवी' के ताम से याद करते हैं। देवी केवल हिन्दुओं की जायदाद 
नहीं है-- दवी' किसी एक विदेत् धर्म से सम्बन्धित भी नहीं है। इससा 
ही नही, देवी घोर देव की विन्नता लिग-भेदर पर मी ग्ावारित नही है, 
हमको यह कभी नहीं मूनना चाहिए कि देव क्री प्रत्यक्ष शक्ति ही देवी 
कही जाती है। 'देवी' 'शकित' औ्लोर दुपरे कितने ही ताम श्रौर उनक 
भिन्न-भिन्त स्वरूप तो मनुष्य के सकुतित ज्ञान के परिणामस्वरूप निविष्ट 
किए गए हैं | उस शक्ति की कोई व्याह्पा प्रन्तिम नहीं कही जा सकती, 
मूल शवित तो मनुष्य की बुद्धि से परे (प्रमम्य) है । 

सच्ची बात तो यह है कि समग्र जगत्‌ किसी प्रक्मर शक्ति का 
ही उपासक है, ग्योकि सपार में एक भी प्राणी ऐपा नही है, जो क्रिसी- 
न-क्चिसी तरह की शक्ति की प्भमिलापा न रखता हो। भोतिक शास्त्र 
प्रोर विज्ञान के उपापको ने भी यद्टी मिद्ध किया हैं कि जगतु में सब कुछ 
प्रनन्त क्रियात्मक है, इस क्रिया-शवित को प्रतिक्षण स्थिर रखने वाली 
देवी 'शक्ति' वाली एक स्वरूप है । 
वेज्ञानिक श्रर्थ -- 

पक्ति का वैज्ञानिक भ्र्य मो है | विज्ञान, परमाणु की परिमापा 
इस प्रक्नार करता है जि पदार्य को, जिस सीमा के झ्ागे विभाजित न 
जक्षिया जा सद्ेे, उसे परमाणु कहते है। झक्तिवाद का सिद्धात एक णग 
प्रागे ज्ञाकर कहता है कि परमाणु विभिन्‍न प्रकार की शक्तियों का केद्ध 
है । जि तरह सूर् के चारो झ्ोर उपके प्रद-उपग्रदू चक्कर काठते रहते 
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हैं प्रौर वह एक सौर-मशडल कहलाता है, उप्ती तरह परमाणु भी 
शक्तियों का केन्द्र है। साधारणत, यह घोरणा है क्लि परमाणु का धर्म 
शक्ति है-यह ठीक नही है, न ही प्रकृति, शक्ति से कोई श्रलग पदाथ 
है। यह दोनों एक हैं। शक्ति से भिन्‍त्र विश्व मे कोई पदार्थ है ही 
नही | 

तान्त्रिक दृष्टि में ज्षिव को प्रकाश श्रोर विमर्श को ही शक्ति 
कहते हैं । 


शक्ति का पर्याय--प्रकृति-- 


गीता में शक्ति को माया (४॥६),योप (६॥५) श्रौर प्रकृति झ्रादि 
नामों से भभिद्वित किया गया है । 

भगवान की स्वरूपभता भ्राह्वादिगी शक्ति जीवमता, परा- 
प्रकृति प्रादि शक्ति के धन्तगंत आते हैं । 

प्रकृति इसका पर्यायवाची शब्द है, उप्तका श्र करते हुए देवी- 
भागवत | १।४-८ में कहा गया है--'प्र का अ्रभ्निप्रायप्रकृष् (उत्कृष्ट ) 
धोर "कृति का प्रथ है सृष्टि | श्रत जगत्‌ की उत्पत्ति में उत्कृष्ट को 
प्रकृति कहा है । 

ब्रह्मव वतं-पुराण २।१॥५ हसी प्रकार प्रकृति शब्द के प्र्थ का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है-- 

प्रकष्टाचक प्रश्च क्ृतिइच सुष्टिवाचक । 

सृष्टो प्रकृष्टा या प्रकृति सा प्रकीहिता ॥ 

“प्र” का भर्थ प्रकष्ट है श्रोर 'कृति! सृश्टिवाचक है। सृष्टि-का्य 
में जिपकी प्रक्षष्टवा ( उत्कृष्ठता ) है, उप्त देवी को प्रकृति कहा 
नाता है! 

यह प्रकृति का तटस्थ लक्षण है । प्र शब्द प्रकृष्ट तत्वगुण मे 
बंता है, 'क' शब्द मध्यम रणोगण में श्लोर 'ति/ छब्द तमोगरा में. 
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बतंता है। यह प्रकृति का स्वरूय-नक्षश है, जसा कि सारय-शास््र में 
कहा है-- 

सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रक्ृति। | 

इन तीन गुणों से ही तीन देवताग्नों की-सत्वगुण से विष्णु 
की, रजोगुण से ब्रह्मा की भौर तमोगण से रुद्र की उत्पत्ति करके भगवती 
जगत का पालन, उत्पत्ति धोर लय करती हैं । 

प्रधानिक रहस्य में भी लिखा है-- 

स्वर॒या सह सम्भूय विरञज्चो5ण्डमजोगवत्‌ । 

पु पोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । 

सज्जहार जगत सव सह गौर्या महेश्वर ॥ 

“ब्रह्मा, विष्यु भ्रौर महेश पपने श्र्धाड्भीभूत त्रिवित शक्ति-- 
सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी के सहयोग से जगत्‌ का जनन, पालन झोर 
लय करते हैं ।” 


अह प्रकृति रीशानी सर्वेशा सवरूपिणो । 
सवशक्ति स्वरूपा च॑ मया च श्ञक्तिमज्जगत ॥ 


“प्रकृति ने कहा--मैं ईशानी प्रकृति हूँ जो कि सबकी स्वामिनी 
भौर स्वंहूपिणी हूँ | समस्त शक्तियों के स्वरूप वाली हूँ भौर मे रे द्वारा 
ही यह पारा जगत शक्ति वाला है ।” 

हसी पुराण में एक शोर स्थान पर प्रकृति को जगज्जननी कहा 
गया है-- 

जगन्माता च प्रकृति | 

इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है-- 


प्रधानाशस्वरूपा च प्रकृतेश्च वसुन्धरा । 
श्राधार रूपा सवंषा सर्वशस्यप्रसूतिका ॥ 
रत्नाकरा रत्तगर्भा स्वरत्नाकरालया) 
प्रजाभिष्च प्रजेशेश्च पूजिता वन्दिता सदा ॥ 
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सर्वोपजीव्यरूपा च सवसम्मद्विबाामिनी | 

यया विदा जगत्मर्व निराधार चराचरम्‌ ॥ 

प्र्यात्‌ “वह वुस्धरा प्रकृति को प्रधान प्रश स्वत्प वाली है । 
सबको श्राघार रूप वाली है तथा मम्पुर्ण धस्पों को सम्प न करती है । 
रत्नो की खान भ्रीर प्रपने प्रष्य में बहुत-मे रत्त रखने वालो | सभी 
प्रकार के रत्नों की पान का घर है । इसकी सेब प्रद्ञा श्रौर के सवा मियां 
हारा सदा वन्दना एवं प्रचना की गई है। यहू सभी प्राणियों की उ्- 
जीवग्य झप वाली होती है। इसके बिना यह सम्युण जपत्‌ निरायार है, 
चाहे वह चर हो या प्रचर (स्थावर) हो ।”' 

गीता में भी कहा है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृति सूुयत्ते सचराचवरम्‌ । 

प्र्यात्‌ “मुझ ध्ध्यक्ष के द्वारा ही यह प्रकृति इस चरावर जगतु 
को पअसूत किया करतो है ।” 

गीता (६।८५) मे कहा गया है-- 

प्रकृति स्वामवष्टम्य विध्ृजामि पुन पुन । 

भ्र्थात्‌ मैं प्रपनी प्रकृति को श्रतरपुम्ध करके ही बार-बार 
विसुप्ट किया करता हूँ ।” 

गीता (४६) में इसे माया कहा गया है-- 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | 

“मपनी हो प्रकृति में अधिष्ठित होकर मैं भ्रपतो माया से जन्म 
लिया करता हैं।' 

गीता (६।४) में इसे 'योग' कहा है-- 

पश्य में योगमेदवरस्‌ । 

"देखो, यह कैसी मेरी ईश्वरीय करनी या योग-सामथ्यं है।' ह 


प्रकृति शब्द के तीन भरक्षर प्र, कु, ति क्रमश सत्‌, रज श्रोर : 
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के प्रतीक हैं | देवी-मागवत में इमऱी पुष्टि करते हुए कहा गया है हि 
"प्र! मत्वगुण का, 'कृ रजोगण का शोर ति' तमोगुण का द्योतक है । 
यह मत्‌, रज ध्ौर तम क्रमण ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया के श्रतीक हैं ! 

प्रकृति के यह तीन गुण 'परमा शक्ति” के तीन देवता मनि 
गये हैं-- 

निगणा या सदा नित्या व्यापका४विक्रता शिवा । 

योगगस्याइखिलाधारा तुराया य त्र सम्थिता ॥ 

तस्यास्तु सात्विकरी शक्ती राजमी तामसी तथा । 

महालथ्मी सरस्वतों महाकालीति च॒ स्त्रिय ॥ 

तासा तिबूणा शक्तोना देहागीकारलक्षणात्‌ । 

“वह परमा शक्ति निय ण, सदा नित्य, व्यापक, विकार रहित, 
योगगम्य और सारे विश्व का ग्राधार है | व्यक्त होने पर वह संत, रज, 
तम--तीन तरह की हो जाती है, जिन्हें महालक्ष्मी, मह्ठामरस्वती श्रोर 
महाकाली तीन ख्लरीवाचक नाम दिए गए। इनके तीन पुरुप छरीस्पारी 
देवना हैं--विप्णु, ब्रह्मा भौर झद्र जो सात्विक, राजसिक शरीर ताममिक 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।” 

इस परमा शक्ति को परमात्मा की मूल प्रकृति कहा जाता है । 
परमात्मा सर्वशक्तिमान नियामक, नित्य, सनातन, निराकार, निविकार, 
निग ग॒, झचिन्त्य, प्रव्यक्त व प्रचल है । परमात्मा की मुल प्रति परमा 
घक्ति में भी इन गुणों का होना स्वाभाविक है | भ्रन्तर केवल इतना है 
कि परमात्मा विक्राररहित है, तो शक्ति विकारों की जननों है। शार्ति 
स्वय सत्य नित्य है, परन्तु भ्रतित्य पदार्थों की सृष्टि करती है | 

प्रपत्चसार-तन्त्र भें प्रकृति का वणुन एस प्रकार किया गया हैं-- 

प्रकृति निः्चला परावाग्र पिणी परप्राणवात्मिका 
कुण्डलिती शक्ति । 

प्र्यात्‌ “प्रकृति प्रटल, परा-वाणी के रूप वाली पर-प्रणव के 
स्वरूप वाली कुणडलिनी शवित हैं । 
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श्रत्र॒ मच्छन्देव स्वसवेद्यस्वह्या सयुक्त्ता परा प्रकृति 
गृह्मयते । 

पर्यात्‌ “यहाँ मच्छद से स्व सवेध घ्वरूप वाली है. प्रर्यातु स्वयं 
ही उसके स्वछय का जान किया जा सकता है । वह परसा-प्रकृति कही 
हु ग्रहण की जाती है 

प्रकृतिरिहापरोपलक्षितां परा विवक्षिता । 

प्र्धात्‌ “यहाँ पर प्रकृति पर उपलक्षित होने बाली पर कही 
गयी है |” 
प्रकृति की सांख्य सम्पत व्याख्य[-- 

साख्य शास्त्र के ग्रतुपार जात के सव पदार्थों का जो मूल द्रह्य 
है, उसे प्रकृति कहते हैं । सत, रण व तम-यह तीन गृण मूल द्रव्य मे 
श्रारम्भ से ही रहा करते हैं, इमलिए इन तीन गुणों को ही प्रकृति 
कहा गया है । 

प्रकृति को ही 'परमाशक्ति कहा गया है-- 

प्रकृती विद्यमान।या विक्षत्तिन वबलोयसी । 

प्रकृति परमा शर्विताविक्षतिप्रतिविम्बता ॥ 


/लब॒तक प्रकृति विद्यमान रहतों है, तव तक ॒विक्वृति 
शक्तिशाली नही हो सकती । प्रकृति ही परमा शक्ति है श्रीर विहृति ही 
उसकी छाया ।” 

सच ब्रह्मस्वहूपा च नित्या सा च सनातनी । 

यथात्मा च तथा शक्तिय॑धाग्रग्नों दाहिका स्थिता ॥ 

“ओर वह ब्रह्म के स्वरूप वाली, नित्य प्लोर सनाननी (सदा से 
चली प्राने वाली) है । जिस प्रकार धात्मा है, वेष्ते ही शक्ति है, जो 
प्रस्ति में दाह करने वाली लिप प्रकार स्थित रहा करती है ।” 

साख्य के प्रनुसार सतु रज-तम्‌- मूल प्रकृति के तीव गुण हैं, 
जो कमी वाम्यावत्था में रहते हैं झौर कमी विषम अवस्था में । जब 
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यह गृए साम्बावस्था में होते हैं, उस समय को प्रनय' कहा जाता है । 
मूल प्रकृति श्रौर पुरुष के अ्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं होता । फ़िर जब 
प्रकृति में संसोम होता है, तो तीनो गणो में न्यूनाधिऋृता होन लगती है 
प्रौर सर्वश्षयम सत्वगुण की प्रवानता से महत्त्व श्रथवा बुद्धि तत्व की 
उत्पत्ति द्वोदी है। जब शभ्रहद्वार मे तमोगण की प्रवलता होने लगती 
है, तो शब्द, स्पश, रूप, रप्त तथा गन्ध--इन सूक्ष्म तम्मान्नाग्नों को 
उत्पत्ति होती है। जब तम्र की प्रतिकता वढत्ती है, तब इन सूक्ष्म 
तन्मात्राओं से पाचि स्थु् भूतो अर्यात्‌ श्राकाश, वायु, प्रश्ति, जल श्ौर 
पृथ्वी की उत्पत्ति होती है । इन्हीं पाँच महामूतो के मिलने झौर तीनो 
गुणों की न्यूनाघिकता के फनम्बबूप बाद में माँति-भाँति को स्थावर 
जग्मम सृष्टि प्रकट होदो है | 


प्रकृति के विभिन्‍त रूप-- 
प्रकृति दो प्रकार की होती है--परा और अपरा । इन दोतों से 
ही पब प्राणी उतन्‍न होते हैं-- 
एतद्योनीनि भ्रूतानि सर्वाणीत्युपवारय । 
“गीता ७६ 
प्रकृति के आठ प्रकार बताए गए हैं--(थ्वी, जल, अ्रग्ति, वायु, 
श्राक्राश, मन, वुद्धि ओर अहृद्धार । 
भूमिरापोइ्नलो वायु ख मनो वुद्धिरेव च । 
ह।र इतोय में भिन्‍ता प्रकृतिरष्ट३र ॥ 
++गीता ७४ 
इसे भ्रपरा प्रकृति कहते हैं श्लोर यह गीता (७५ ) के प्रनुसार 
तिम्न श्र णी की है। परा उच्च श्रेणो की मानी गई है । 
अपरेयमित्तस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम् । 
जीवभूता महावाहो ययेद घायंते जगत ॥ 
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परा प्रकृति-- 
परा प्रकृति के सम्बन्ध मे णारदा-तिलक तत्र में कहा है-- 


नित्यानन्दत्रपुनिरन्तरगलत्पञ्चाशदर्ण, क्रमाद । 

व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दा्थंहूप जगतु ॥ 

शब्दब्रह्म यदूचिरे सुकृतिनश्चेतन्यमन्तगंतम्‌ । 

तद्दौधव्यादनिश शशाडूसदन वाचामघीश मह ॥ 

"नित्य ही आानन्द-स्वरूप से युक्त निरन्तर गलतु पचाम वर्ष 
दाला क्रम से है, जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण चर धोर भ्रचर शव्दार्थ रूप 
वाला जगत्‌ व्याप्त हैं। सुकृनीगण, जिसको शब्द-ब्रह्म कहते हैं, यह 
लेतन्य भ्न्तगंत है, वह वाशियों का श्रपीश चन्द्र के सदत वाला मह 
प्र्थात्‌ तेज भ्रापक्री संदा रक्षा करे |” 

परा का स्पष्टीकरण मुएडकोपनिषद्‌ में किया गया है। महयि 
प्रद्धभिआ के पाम शौतक मुति ने श्रांकर प्रइत किया--'भगवन्‌ । 
किसके जान लेने पर यह सत्र जाना हुप्रा होता है? इतना 
ही मुझे बताइए ( १॥१३ )। महंपि भ्रद्धिरा ने उतने कहा कि 
ब्रह्मज्ञानी दो विद्याप्रो को ही जानने योग्य बताते हैं, उनमे एक परा 
प्रौर दुसरी भ्रपरा कही गई है. (११४४) | पघगले इलोक में परा की 
ध्याख्या की हैं-- 

परा यया तदक्ष रमधिगम्यते | ( १।१॥५ ) 

“जिसके द्वारा भ्रविनाशी परमेश्वर तत्व पूर्वक जाना जाता है, 
उसे परा-विद्या कहते हैं। ” 

इस पर श्री शकराचार्य की ध्याख्या इस प्रकार है-- 

पराविद्यागम्यम्‌ असाष्यसाधनलक्षणमस, भ्रप्नाणमनोगोचरस्‌ 
शतीन्द्रिया विषय शिव शान्तम्‌ अ्विक्ृतमक्षर सत्य पुरुषाख्यम्‌ । 
धपरा विद्या के द्वारा जानने के योग्य प्रसाष्य साधन के स्वरूप 

वाला, प्राण तथा मन गोचर (प्रत्यक्ष) त होने वाला, इन्द्रियों के द्वारा 
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न जाना जानने वाला तथा इन्द्रियों का भ्रविपय, क्षिव-कल्याण कथा 
एजून स्वरूप, परम शान्त, विकार से रहित,प्रक्षर [प्रविनाशी ),सत्य प्रोर 
पृर॒प वाम वाला है ।” 

श्री ज्ञानेश्वर ने प्रपदी 'भावार्थ दीपिका में फहा कि हम लोगों 
को हृष्टि में यह श्रेष्ठ भक्ति है, शेवों की दृष्टि में 'शक्ति' श्रोर ज्ञानियो 
फी दृष्टि में 'स्वसवितो' है । 

ध्याप ने इसे 'तातन घम  फरहा हैं-- 

सत्य दान तप शौच सन्‍्तोषो ही क्षमाज॑वम । 

ज्ञान शमो दया ध्यानमेषो धर्म सनातन ॥। 

“सत्य, दान, तव, शौच, सन्तोप, क्षमा, ऋजुता ( सरलता ), 
ज्ञान, शम, दया भ्रौर ष्यानल--यही सनातन घममम का स्वरूत है | ” 

गीता ७|५ में परा को जगत्‌ को घारण करने वाली उच्च 
श्रेणी की जीवन स्वरूपी प्रकृति कहा है। गीता १४२७ में इसे 
'शाइवत्त घ॒र्म' की सज्ञा दी गई। गीता १५॥३ में इसे देवी सम्पत्ति 
घोषित किया गया है । गीता के प्रतुपार-- 

राजविद्या राजगुहय पवित्रमिदमुत्तमम्‌ 

प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुख कतु मव्ययम्‌ ॥ 

“यह ज्ञाच सब गद्यो में राजा श्रर्यात्‌ श्रेष्ठ है। यह समस्त 
विद्याग्रों में श्रष्ठ, पवित्र, उत्तम श्ौर प्रत्यक्ष बोध देने बाला 
है । यह भाचरण करने में सुखदायक, प्रव्यय धौर घरम्य है।” 


अपर प्रकृृति-- 
गीता ७४ में प्रपरा प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 


भूमिरापो$निलो वायु ख मतो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 


“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश--यह पाँच महाभत मन 
बुद्धि भोर प्रहद्धार--न पाठ प्रकारो में भेरी प्रकृति विभाजित है ।” 
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भगवान ने इवे मपरा कहकर निसत श्रेणी की ऋहा है। इससे मिलते 
को उन्होने परा कहा है-- 

ग्परा ऋग्वेदों यजुर्वेद सामवेदोउथववेद शिक्षा कल्पों 
व्याकरण निरुक्‍त छन्दो ज्योतिपमिति । 

“प्रपरा विद्या में चारो वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण), मिरुक्त, 
छुन्द भौर ज्योतिप सभो श्राते हैं।” 

मुरडकीपतिषद्‌ ( ११५ ) में पश्रपरा की परिभाषा करते हुए 
कहा हे -- 

श्रपराविद्यागोचर समार व्याकृतविपय साध्यसाधनलक्षण 
आ्रनित्यम । 

श्री शकराचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की हे । 

श्रपराविद्यागोचर समार व्याकृतवियय साध्यसाधनलक्षण 
श्रतित्यम्‌ । 

“यह सप्तार भ्रपरा विद्या के द्वारा जाना जाता है-षध्याहृत 
विपयो वाला हैं प्रोर त्ाध्य एवं साधन के स्वरूप वाला तथा ग्रनेत्य है ।”! 


साठ्यकार के प्तुसार अपरा को व्याख्या इप प्रकार से की जा 
सकती है -- 

प्रकृति के प्राठ विभाग माने गये हैं प्रोर उसमे से सोलह विक्रारो 
फो (विक्ृति। उत्पत्ति कही गई है। श्राठ प्रकृतियाँ थे हैं-- 

१ पूल प्रकृति, २ महत्तत्व (बुद्धि) ३ प्रहद्भार, ४, शब्द, 
भर स्पर्श, ६ खप, ७ रस, ८ गर् । शठ्द से लेकर रस तक पाँच 
तम्मात्राएँ कही जाती हैं। साख्य प्रकृति उसको कहते हैं, जिमसे भागे 
चलकर कोई प्रन्य तत्व उत्पन्न हो । इसीलिए बुद्धि भौर प्रहद्धार के 
साथ तन्मात्राओ्रों को भी प्रकरति माना गया है, कर्थोकि उससे ही सोलह 
विकृतियों की उत्पत्ति होती है। सोचह विक्ृषृतियाँ इस प्रकार हैं-- 

पाँच स्थूनन भूत--भाकाश, वायु, भ्र्ति, जल प्रोर पृथ्वी । पाँच 
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शातेन्द्रियाँ-- खोज, त्वचा, नश्न, रसना और प्राग | पाँच क्षमे र्द्रियाँ-- 
वाणी, हाथ, पर, उपस्य धौर गुदा, ग्यारहवाँ मन कहा गया है । 

यहे पाँच स्थूल भूत तथा मन सहित्त ग्यारह इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं 
धोर इतमे आगे चलकर कियी प्रन्य तत्व की उत्तत्ति नही होती,इस्लिए 
इन्हें विक्ृृति कहा गया है | यह ग्यारह जित सू्प तम्मात्राग्रा से उन्पन्न 
दोती हैं, वे श्रनुभवगम्य हैं। जब कोई याघक थन्तमु ख होकर ध्यान 
करता है, तो उसे मूदम और जिमन शब्द, स्पर्ण, रूप, रस बोर गन्य का 
ज्ञान होता है । जब इन पाँचों के भी मून उद्गम की खो की जाती 
है, तो '्रहवृत्ति' का साक्षाकार होता है। 'प्रहद्धार! से भी ऊपर उठ 
फर विचार करने से 'मद्त्तस्त्र' श्रयवरा 'ब्रत्मितावृत्ति' के दर्श होते है । 
पर इसके ऊपर जत्र और किसी कारण का पता नही चतता, तो श्रनु- 
मान द्वारा 'महत्तत्व” को उत्पन्न करने वाली शर्त को मूल प्रकृति मन 
निया जाता है, जो कि प्रनादि है | इस प्रकार मद्दपि कॉरिल ने जडतत्व 
के जो चौबीस विभाग बतलाए गए हैं, वे प्रत्यक्ष प्रौर प्रनुभवगम्य हूँ, 
केवल तर्क द्वारा सिद्ध नही क्रिए गये हैं। यह मूल प्रकृति ही तीन गुणो- 
सत्‌ रज, तम्‌ की न्यूताबिकता के कारण जगत्‌ के विभिन्‍न तत्वों तथा 
नाप्र-छपों में प्रकट होकर विश्व-रचता करनी रहती है | 


परा श्रीर श्रपरा के विभिन्‍न पर्याप-- 


हस परा और भप्रपरा शविन को त्रिच्छक्ति भ्रौर जडा भी कहा 
जाता दहै। “चिच्दक्ति का अजडा' नाम भी है । गीता १५१६ भें इतक्री 
भ्रक्षर' शोर 'क्षर सज्ञा भी दी गई है-- 


द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरद्चाक्षर एवं च। 

क्षर सर्वाणि भूतानि कृटस्थो$5क्षर उच्यते ॥। 

“इस लोक में क्षर भर भ्रक्षर दो पुरुष हैं। नष्ट होने वाले भूषो 
को क्षर कहा जाता है भौर इनके मूल मे निवास करने वाले प्रव्यय 
तर कूट्प्य को प्रक्षर ।” 
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साख्य दछन में श्रव्यक्त प्रकृति को श्रक्षर प्रोर प्रकृति से होने 
होने वाले पदार्थों को क्षर कहा है । 

परमाशक्ति के ६न दो प्रड्धो को क्षित्र' प्रोर क्षेत्र कहा गया 
है | गीता १३२६ में कहा है-- 

यावत्सख्जायते किचित्सत्व स्थावरजगमम्‌ । 

क्षेत्रेक्षेत्रतसयोगात्तद्विद्धि भरतभ | 

“है भरत श्रेष्ठ | याद रखो, कि स्थावर यो जगम ऊक्िप्ती भी 
वस्तु की रचना क्षेत्र भ्रोर क्षेत्रज्ञ के सहयोग से होती है ।” 

शेष का भर्थ है--शरीर, श्र क्षेत्रज्ष का भर्थ है--श्रात्मा | 
तिलक की भाषा में “मानसिक शोर शारीरिक सव द्रव्यों और गुझों का 
प्राणुरूपी विशिष्ट चेतनायुकत जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते है भ्रोर 
उस शरीर का स्वामी क्षेत्रन्ञ है । 

इस तरह से 'जडा' झौर अजडा', 'क्षेत्र और "दोतबज्ञ, 'क्षर' 
्रौर अक्षर”, 'पपरा' घोर 'परा' प्रकृति उत्त परमाशक्ति के ध्यक्त रूप 
हैं, जिससे सृष्टि की रचना हुई है । इससे स्पष्ट है कि यह शक्ित-तत्व 
चेतन-अचेतन दोनो है । 


प्रकृति भर माया-- 
साख्य-शासत्र की त्रिगणात्मक प्रकृति को ही गीता में माया कहा 
है । इससे मोक्ष की श्राशा नही की जा सकती । भगवान ने इसे गृणा- 
त्मक झौर दिध्य माया को दुस्तर कहा है-- 
देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
--गीता ७।१४ 
पगले श्लोक में कहा है-- 


नमा दुष्कृतितो मूढा प्रपच्चन्ते नराधमा । 


मायायापहतज्ञाना श्रासुर भावमाश्षिता ॥ 
गीता ७१४ 
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“माया ने जितका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ प्रौर दृष्कर्मी 
नराधम प्रासुरी बुद्धि में पडकर मेरी शरण में नही भ्रात्ते 

१५वें भ्रध्याय में भ्रश्वत्व वृक्ष का उदाहरण देकर भगवान ने 
समभाया है कि उपक्ी जठ ऊरर है और शाखाएं नीचे हैं। इसे ब्रह्म- 
वृक्ष ग्रौर सप्तार वृष भी कहा जाता है । भ्रनुगीता मे इसे 'ब्रह्मारएय- 
प्रह्यवन कहां गया है । वेदान्त दशन इसे 'सगवान की माया का पसारा' 
भ्रौर साख्य-दत 'प्रकृति का विस्तार! कहता है। विप्णु सहस्तनाम में 
इपे 'वारुणी वृक्ष” कहा है। इसकी व्यास्या करते हुए भगवान कहते 
हैं -- 

प्रधश्वोध्व॑ प्रसुतास्तस्य गुणप्रवृद्धा विपयप्रवाला । 

श्रधरच मूलान्यनुप्तन्तवानि कमातुवर्न्धानि मनुष्यलोके ॥ 


+>गीता १५॥२ 
“जीचे भ्रौर ऊपर भी उप्तकी श्ाखाभ्रो का विस्तार है कि जिनका 
सत, रज, तम तीन गृणो से पालन होता है भौर जिनसे छाब्द, स्पर्श, 
रूप, रत श्र गन्व रूपी विपथे के श्र कुर फूटे हुए हैं । भन्त में कम का 
रूप पाने वाली उप्की जड नीचे मनुष्य लोक मे बढती गहरी चली 
गई हैं ।” 
इस गहरी जड़ों वाले प्रश्वस्थ वृक्ष को फाटने का उपाय भी 
भगवान ने बताया है भ्ौर वह द्ै-भनासक्ति योग | इसकी सुहढ 
तलवार से ही उप्त गददरी जडो वाले ससार-बृक्ष को काटने का परोमश 
दिया है (१५॥३॥ । 


शक्ति-तत्व--- 


देवी-भागवत में सावित्री के पुछे पर यमराज ने शक्ति-तत्व 
को समझते हुए कहां-- 

वे भगवती सर्वात्मा है, उन्ही को सबका ईश्वर भौर कारणो 
का भी कारण समझो, वही सबकी भ्ादि और सबका परिपालन करने 
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वाली हूँ । वे नित्यरूपी, नित्यानन्द, प्राऊतिरहित, निरकुश, निगुंश, 
निशाय तथा प्राशदूारहित हैं। वे ही निलिप्त, सब ही सवक्षाक्षी पवकी 
ध्राघार, परातवर, मापाविद्विप्ट, म्रूलप्रकरृत तया सभी विकारों की 
उत्पत्ति फरने वाली हैं। 7रमात्ता हो प्रकृति से मिलकर प्रकृति कहलाने 
लगते हैं | प्रकृति ही शक्ति महामाया ग्रौर प्त्चिदानन्द नाम धारण 
फरती है, वे खपरहित होकर भो भक्तो पर पनुग्रह करने के हेनु विभिश्न 
झूपो को घारण करती हैं ।” 

*उ होने ही पूथ समय में थोवाल सुन्दरी (श्रीकृष्ण) का प्रत्यन्त 
मनोहर रूप घारण किया था। भजित में तन्मप भक्तजत भगवान के इसी 
रूप का ध्यान करते है। सबके स्वामी श्रीकृष्ण के शासन को मानकर 
ग्रह्मा सृष्टि करते हैं| उन्हीं के शामन में ध्थिति कालाग्नि रुद्र तव 
सहारकारी होते हैं। उन्ही के ज्ञान से युक्त होकर मृत्युज्जप शिप 
योगेह्वर, प्रभु, परमानन्दयुक्‍त्र एव भर्ति-वं राग्य से युक्त होते हैं, उन्दों 
के सय से पत्रन चलता है. धौर सूर्य तपते है, इन्द्र वर्जा करते, मृत्यु 
प्राणियों को मारतो, प्र्निदेव दग्ध करते भ्रौ वरुण प्बरो शीतल करते 
हैं| प्राकृतिक प्रभयकाल में देवनादि युक्त सम्पूर्ण चराचर विष्व, घाता 
ग्रौर थिषाता भी इन्ही श्रीकृष्ण फे पाध्रिऊमल में लोन हो जाते हैं। 
क्षीरशायी एवं वे छुएठ मे निदास करने वाले विष्णु इनके व्यम-पाहये मे 
बिलीन होते हैं । ज्ञानाषीश शिव्॒जी उनफ्रे ज्ञान में लीन होते हैं तथा 
सभी शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में समा जागी हैं। वे विष्णुमाया-दुर्गा 
भी बुद्धि की प्रषिष्ठात्री होने के कारण श्रीकृष्ण की बुद्धि मे लीन हो 
जाती हूँ। एस प्रकार परमात्मा के पलक भेंगने पर प्रलय भौर जाग्रत 
होने पर सृ्ि का पुनराविर्भाव होता है, वे भावान श्रीक्षष्ण प्रलय-क्ाल 
पे प्र॒पनी प्रकृति से मिलकर एफ्राक्तार हो जाते हैं । तब एक प्रा-शक्ति 
ही क्षेष रहती है । ऐसे विशिष्ट गुणों वानी ठन देवी का गुण-फीतंन 
करने में कौन धमथे हो प्कता है 

जिन पाठको ने सृष्टि-तत्व प्लौर देव-तत्व पर प्रच्छी तरह विचार 
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सही किया है, उत्तको यह व्रत शायद कुछ प्रटपटा-सा जान पड़े, पर 
इसका प्राशय यही है कि भगवान के स्वरूप को तिराकार प्रथवा प्ताकार 
मानकर कैवा भी वर्णन क्यो ने किया जाय, बाहे उसका राधा-कृष्ण फै 
रूप में घूद्धाग्मय वन किया बाय, पर सम्तार प्लौर सत्य-धर्म का 
मूल सदा एक दी है मोर एक हो रहेगा । जब-जब सृष्टि होती है, वह 
झनेक ताम और हपो में प्रकट हो जाता है, पर भ्रत्त में फिर सब एक्र 
है। तत्व में समा जाता है | यदि उसे 'परा-गक्ति' या 'महाझ्क्ति' कहा! 
है, तो ढोफ़ ही है। उसके विष्णु, शिव या कृष्णु प्रादि ताम सास्प्रदायिक 
दृष्टि से रख लिए गये हैं, पर सबका मूल ताप एक ही है । 


ग॒किति का स्वरूप 


देवी के स्वरूप का जो वर्णन 'दिवी-मागवत्त' या प्रन्य पौराणिक 
श्रेयवा तन्‍त्रशास््र के ग्रन्यों में पाया जाता है, वहु बड़ा श्रदूभुन है | उसमें 
कहीं तो उसका स्वरूप ऐसा बीमत्म जान पड़ता है कि उसे पढ़कर एक 
सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है। एक जगह काली देवी का ध्यान 
करते के लिए उसका वर्णात दम प्रकार किया हैं -- 





मेघ्रागी शशिशेखरा त्रिनयना रकवावर विश्वती। 
पाशिभ्यामभग्र वर च विक्सदरकता रविन्दस्थितास्‌ ॥ 
नृत्यन्त पुरतो निपीय मधुर मध्वोकमय महा-- 


काल वीक्ष्य प्रकाशितानन परामाद्या मजे कालिकाम ॥ 

“जिसका वर्ण मेष के समान श्यामल है, ललांट में घन्द्रलिखा 
प्रकाशमान है, जिमके तीन नेत्र हैं, शरीर पर रक्‍्त-वस्र धारण छिये हैं, 
जिसके दोनो हाथों में वर भ्रौर प्रभय है, जो खिले हुए लान क्रमल के 
ऊपर खडी है, जिसक्रे सम्मुच पुष्पों का मघुर रप्त (मद्य ) पीकर महा- 
काल तुध्य कर रहा है प्रोर उसकी ऐसी भवस्था देखकर देवी हुँम रही 
हैं। उमी प्रादिशक्ति कालिक्ता का मैं भजन करता हूँ ।” 

उसके इस ध्वरूप को विशेष व्याख्या करते हुए 'का्ीष्यान' में 
कही गया है-- 

“कालिक देवी का मुख भयकर प्रौर दर्शनीय है, चार भुजाये 
हैं, सिर के बाल छूटे भोर बिखरे हुए हैं, मुए॒ड माला धारण करने से 


प््ड 
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प्रत्यन्‍्न शोमा पा रही है, उनके दोतों वाये हाथो में तुरात के काठे दो 
मम्तऊ हैं, वे ही उपके खडग रूप हैं | दायीं तरक के दो हाथो में प्रमय 
प्रौर वरदान हैं। यह देवी प्रचणद मेघ्र के मपान इयाम रग की प्रौर 
दिसम्बर है | कगठ में पहुदी हुई मुश्ड-ताला मे गिरते हुए रक्त से उसका 
समस्त घरीर सना हुप्रा है । उसके मुख पश्लोर दाढ भत्यन्त भयकर जान 
पहते हैं प्रौर बडे स्तन हैं। दोनों कानों में नर-रुपानों के श्राभूषण 
धारण करने मे उमकी शोमा बढ गई है । उसका मुख हास्ययक्त है 
भ्रौर मुख से मिरती हुई रकत-बारा के कारण मुख-कमल कम्याप्मान 
होता जान पड़त। है। उसकी ध्वनि बोर मेव यजना के सयात महा- 
भयकर है। वह इमशान में निवास करने वानी है । उसके तीनों नेश् 
मूय के प्मान तेजस्वी, दान बढ़े बडे ध्रोर केश लम्बे हैं। वह शिव रूपी 
महादेव के हृदय पर पर रखकर खडी है । महाकाल के त्ताथ विनक्षण 
क्रीडा करने में वह निमरन हैं | कामदेव के समान प्रफुल्नित प्रौर प्रसन्न 
मुख है। वह मनो रथ के थिद्ध ऋरते वाली है । इम प्रकार देवी कालिका 
का छान करता चाहिए [” 


केवल दाव्दा्थ पर ध्यान देने से तो यह वर्गान बडा वीमत्म 
जान पडता है, पर जब इमके गूढ प्र पर विचार किया जाता है, तो 
इमपे अनेक जान के तथ्य समाजिष्ट प्रतीत होते हैं। एक 'देवो-मक्‍त 
ने हम पर प्रकाश डालते हुए (लेखा है--- 


“जिम तरह ब्वेत, पीत श्रादि सब्र रग काले रप में विलीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त भूरो ( य्र तत्वों ) का विलीनीकरण 
प्रकृति में हो जाता है | इमीलिए योगीजनों की ठपास्य, तिग णु, तिरा- 
फार, परगा-शक्ति कृष्ण वर्णो की वणत की गई है। प्रविनाशी फाल 
स्व्घप, भ्रव्यय महाकाली के लचाट में जो चन्द्रकला का चिह्न वतलाया 
गया है, उमका भादशय यहों है कि वह चन्द्र, सूर्य और प्रग्निख्पी नेश्रो से 
समस्त जगत का तिरीक्ष ए कर ९ही है।' इसीलिए उमके तीन नेत्र कहे 
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गये हैं। वह प्रमस्त प्राणियों का ग्राम करती है और प्रपने कालखूपी 
दाँतो द्वारा चवा डालती है, इसी से उसके वस्त्र रक्त वर्णा के कहे गये हैं । 
विपत्ति काल में वह सज्जनों की रक्षा भी करती है, इममे उसके हाथ में 
वर भौर भ्रमय बतनाये गये है, वह देवी रजोगूणा जनित विष्वव में 
ध्याप्त है, इपलिए लाल कमल पर विराजमान बतलाया है। वह काल- 
स्वहूप भ्रौर समस्त जीवत्म्राग्रो की साक्षी स्वरूप देवी मोहछझपी मदिरा 
पीकर नृश्य करने वाले काल को देखकर हम रही है । 

यह देवीके प्रतीकात्मक स्वरूप फा वर्णात है। उप्तका वाह्तदिक, 
सूक्ष्म भौर दार्शनिक रूप तो कुछ झ्रौर ही है । 

शक्निवाद के दाशनिक साहित्य का भ्रनुशीलन रूरने ने प्रतीत 
होता है कि इस उपासना का मूल स्वष्टप ग्रह तवाद है | ब्रह्म का व्यक्त 
रूप शक्ति को माना जाता है, जिप्तकी क्रियाशीलता जड़-चेतन हर पदार्थ 
में परिलक्षित होती है, वह सवंव्यापक् है। बह सूशि की रचना, पालन- 
पोषण श्रौर लय सभी काम करती है । यह ध्यक्त जगत उसकी इच्छा- 
शक्ति का परिणाम है। भ्रणु-प्रणु में वह व्याप्त दृष्टियोचर होती है । 
सच्चे शाक्त स।धफ को उसके भतिरिक्त श्रौर कुछ दिखाई हो नही देना, 
हर वस्तु में वह उसे ही निहारता है | बाह्य रूप तो सबके अलग-प्रनग 
हैं, परन्तु मूल एक ही है । यही शक्तिवाद की भित्ति है। 

अपने रूप को देवी ने स्वयं व्यक्त किया है । 'देवी-भागवत' का 
सक्षिप्त में 3पदेश देते हुए भगवान विष्णु से कहा-- 

सब खल्विरमेवाह नान्यदस्ति सनातवम्‌ । 

प्र्थातु “यह सब कुछ पनातन में ही है। मुझते श्रत्रग कोई 
तत्व नही है ।” 

प्रहमेवास पूर्व तु नान्‍्यत्किचिन्नगाधिप । 

' हे नगाधिप | मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा भखरड प्रनन्त म्र।हारूप 
प्रप्रतक्य॑ एवं भ्रनिर्देश्य है, म्रनौपक ध्ौर भ्रतामय है । 
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दुर्गा सप्तश्नती में बर्णात है कि जब शुम्म-निशुम्म से देवी का घोर 
युद्ध हुआ भौर निशुम्म मारा गया, तो शुम्त ने देवी से कहा--तुम्हारा 
प्रहकार व्यथं का है. तू दुयरो की गक्ति के सद्दारे पर युद्ध करती है ।/ 
इप पर देवी ने जो उत्तर दिया, उससे उमक्ते मूच रूप पर प्रकाश पढता 
है | देवी ने कहा-- इस विद्वव में दूथरा क्ोई नहीं है, में एक ही हूँ । 
यह जो अन्य देविवाँ दिखाई दे रही हैं. यह समम्त मेरी प्रनुभूतियाँ हैं, 
मुमर्ते इनका प्रवेश हो रहा है | यह कहना ही था कि ब्रह्माणी प्रमुखा 
देवी का उनमें लव हो गया प्रोर बढ़ अ्रकेली ही रह गई [” 

एकंवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

पश्येता दुछ मय्येव विशन्त्यों मदृविभूतय ॥ 

तत समस्तास्ता देव्यो ब्रह्म|णी प्रमुख लयम्‌ । 

तस्या देव्यास्तनो जस्मुरेक॑वासीत्तदाम्विका ॥ 


देवी ने कहा--' में विमूति के कारए यह मेरे विभिन्‍न रूप 
ये। प्रव मैंने इन सबका उउसहार कर लिया | प्रव मई अकेले ही युद्ध 
करूँगी | तू सावधान हो जा |” 


देवी-भ,गत्रत में प्रह्मा ने जब यह समाधान काना चाहा कि तुप 
स्रीहींयापुरप ? तो दवी ने उत्तर दिया कि “मुझ्कर्वे झौर पुरुष मे 
कोई अन्तर नही है हप दोनो एक ही हूँ । जो पुरुष दवै बह्दी मैं हूँ । 
जो मैं हैं, वही पुरुष है । यह भेद क्रेवल सृष्टि के समय द्वी होता है । 
महाप्रलय के समय में) सज्ञा न पुरुष रहती है, न स्ली त नपु सक। 
जो भेद बाह्य रूप से दिल्ाई देता है, वह माया के कारण होता है । 
ब्रह्म तो 'एकमेवादिितोयम्‌' है। सृष्टि के ममय उसके दो रूप हो जाते है । 
फिर दोपक दर्पण और छाया के उदाहरण देते हुए समकाया क्रि किस 
मरद्द यह एक होते हुए भो दो प्रतीत होते हैं । इसी तरह हमारी मूतियाँ 
भी माया कै कारण प्रनेक प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव मे वह एंकर 
ही है | 
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नवस्लेदवर में तो हस्त भेद को मिटा ही दिया और उपामको 
को भ्रादेश दिया कि “देवी की स्त्री, पुरुष और ब्रह्म के रूप में भावना 
करनी चाहिए ।” 

पुराणों मे सृष्टि, पालन शोर सहार की विभिन्‍न शवितयों का 
वर्णन प्न ता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनका प्रधिष्ठाता माना गया 
है, परस्तु तन्त्र ग्रयो मे लिखा है कि इन तीतो देवतामो का जन्म भी 
ए्वित से हुग्र। है। 'शक्ति प्तगम तन्त्र' में शित्रोउ्स त्ति का वणत करते 
हुए कहा गया है-- 

त विलोक्य महेशानि सृध्टयुत्पादतनका रणातु । 

ग्रादिनाथ मानतिक स्वभर्तार प्रकल्पयेतु ॥ 

/हे महेशानि | यह ( प्रपना छप ) देखकर उस शक्ति ने प्रपने 
पति भादिनाथ को विश्व के सुजन-का्य के लिए अपने मत से उत्पन्न 
किया ।” 

ऋ%वेद ते देवी सुक्त (१०। १२५७) मे भी कहा गया है-- 

अह सुवे पितरमस्य मूधन, 

मम योनिरप्स्वन्त समुद्र । 
ततो वि तिष्ठे भुवनाधु विश्वो-- 
तामू दया वष्मणोप स्पृशामि ॥ 

* मैं जगत पिता (हिरएय गभ) को प्रसव करतो हू । इमके ऊपर 
झशननन्‍दमय फोष मध्यस्थ विज्ञायमय कोष में मेरा कारणा-शरोर स्थित 
है । मैं सारे भुवन मे प्रनुप्रविष्ट होकर ध्वल्यित हूँ । में प्रपने ऊंचे शरीर 
से स्वर्ग का स्पर्श करती हुँ ।” 

इसो सूबत के चौथे मत्र में कहा है फि जगत की सभी क्रियाएँ 
जगदीदवरी की शक्ति से नश्वालित होती है-- 

मया सो प्रन्नमत्ति यो विपश्यति य प्रापिति मई श्युणो- 


त्युक्तम्‌ । 
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धित्राणए, धारण, श्रवण, दर्शन, भोजन प्रादि सब कर्म मेरी 
सहायता द्वारा ही किए जाते हैं। / 

सीतोपतिपद्‌ के अनुमार सीता विश्व का कल्याण करने वाली 
समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति श्लौर विनाश करते वालो, सवलोक- 
प्ती, सत्रको झ्राश्रयभूता, सभी पदार्थों श्रोर जीवो की प्रात्मा, सभी 
प्राशियो की देहरूपा श्लोर विश्वरूपा महालक्ष्मी हैं । 


देव्ययर्वज्ञीप प्ें देवी ने कहा कि प्रकृति पुरुपात्मक् जगत का 
श्राविर्भाव मुभमे ही हुप्रा है धौर मैं ब्रह्म छपिणी हैं -- 

श्रह ब्रह्मस्वरूपिणों मत्त प्रकृति पुरुपात्मक जगत 
दून्प्वाशून्यब्च | 

पोर यह भी बोपणा की है कि मैं ही जगत हुँ -- 

अहमखिल जगत । 

भगवती ने पाया से भी अपने अ्भेद का वरंव किया है श्रौर 
कहा है कि माया शक्ति ही विश्व का निर्माण करती है | व्यवहारिक 
हप से जो माया श्रौर ब्रविद्या है, वह भी मुझसे अलग नही है -- 


व्यवहारहभायेस विदृवामायेति विश्वुता । 
तत्वहृष्ट्या तु तास्त्येव तत्वमेवास्ति केवलमु ॥ 


देवी के विराट्‌ रूप का वर्णत इस प्रकार किया गया है-- 


“उप विराटू रूप का स्वर्ग--मस्तक, सूर्य और चन्द्र--नेत्र, 
दिशाएं--कान, वागय--प्राण, हृंदत-जगत, दाँगें--पृथ्वी, व्योम-- 
नाभि नक्षत्र-छाती, महलेकि--करठ, जनलोक-मुख, देवता--बाहु, 
प्रश्विनीकृमार --नाधिका, मुख--भ्रग्नि, पलकें--दिन-रात, समुद्र--पेट, 
पर्वेत--हुड्‌डी नदी --वाडी, वृक्ष--केश, दोनो सध्यायें--वस्त्र, चन्द्रमा- 
मत, विज्ञान-झक्ति--विप्णु, प्रन्त करण --महुँश, शब्द--श्रवण, गन्ध- 
घ्रारोन्द्रिय, रघ--रसना, मुख- भ्ररित हैं । 


९० |] [ तन्त्र-विज्ञान 


देवी भागवत के धनुयार जब देवी ने हिमालय को श्रपना विराट 
रूप दिखाया, तो उसे देवता भी देख रहे थे, उमर समय देवी के हजारो 
मस्तक, नेत्र श्ौर पर थे | करोटो सूर्यों की तरह उसकी चमक थी | 


ढीड्ों मे तन्त्र भौर शक्ति उपासना का प्रवेश हिन्दू श्रम से हो 
हुआ है। प्रत इममें शक्ति के इस सिद्धात को मिलता स्वाशाविक 
ही है। पारिभाषिष शद्दो में कुछ भिन्नता प्रा गई है । शक्ति शब्द वहाँ 
'दुन्य' हो गया है । एप ही वह समस्त सुखों का प्राधार मानते हैं। 
उत्पत्ति, स्थिति और लय इमी से होता है | जीवात्मा को वह बोधितत्व 
कहते है । दसका प्र्थ है--जिसका मन ति श्रेयम की उपलब्धि के लिए 
उत्कठित है| बोठ-तन्‍्त्रो मे नैरात््मा' को परम शूत्य का प्रतीक माना 
जाता हैं| वोधितत्व' श्रौर 'नरात्मा' जत्र आपस में मिलने है, तो एक- 
दूपरे मे इस प्रकार एकाफार हा जाते हैं, जितत प्रकार नमक जल में घुज 
कर प्पना प्रत्तित्व खो देवा है प्लोर जल ही हो जाता है। 'तन्व्रबात 
तामक बोद्ध सम्प्रदाय में इस परम शून्य का प्रतीक निरात्मा देवी' है । 
उपासक् जब प्रयने ग्रह को मिटाक्र भझपनी दुष्ट देवी के विग्रह मे लीत 
हो जाता है, तो वह प्पने को ही देवी मानने लगता है। देवी पौर 
उसमें कुछ अन्तर नहीं होता। इस प्रकार से बोद्ध-तन्त्रो ने भी 
शक्ति के इस सिद्धांत को स्वीकार क्षिया है, जिस तरह वह हिन्दु-तन्त्रो 
में वशित है, भले ही उसके बाह्य रूप में कुछ परिवतंत हो गया हो । 


उच्चक्रोटि का शाक्त-साधक वहीं है, जो दंत से भद् त की धोर 
उम्मुक्त होता है. प्रौर समत्त जड-चेतन में प्रपने इष्ट के दर्शव करता 
है । वेद के अनुपार देवी स्वय इस रूप फा समर्थथ करती है--“मैं ही 
सब में व्याप्त रही हुई भोजनादि का कारण व हेतु रूप हूं । मेरे ही 
हु रा प्व चेशएँ होती हैं | प्रत्तर्यामी रूप से सर्वर्म विद्यमान मुझ चितु- 
शब्ति को जो नही जानते, वे भ्ज्मानी लोग जगव्‌ में बहुत दुख उठते 


हैं (ऋग्वेद १०।११५॥४) | 
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"ससार में सभी प्रकार की शब्तियाँ मेरी हो हैं भ्रथवा सद 
शवितयाँ मेरा ही रूपान्तर हैं। अत इसी भाव से शक्ति क्री उपासना 
श्रेयस्कर है | इस स्तर पर पहुँचा हुप्ला साधक यह समभता है कि 
उसकी बुद्धि, मन श्रौर इन्द्रियों पर भगवती का नियन्नरणा है, उसी के 
इशारे पर यह सच काम होते हैं, हुपाए। शरीर त्तो केवल छक सण्ण है 
उसके सभी कार्य भगवती की भ्र्षित होते है, सभी गतिविधियाँ उसी के 
लिए होती हैं--प्रपने शरीर के लिए नहीं । महाभारत (प्रइव० ३२। 
१७-२३)के ब्राह्मण सवाद में जनक ने इसे भ्रोर ढग से स्पष्ट किया है-- 
“जिस ( वैराग्य ) बुद्धि की मन में धारण करके मैं सब विषयों का 
सेवन करता हूँ, उपक्ता हाल सुनो--तांक से मैं अपने लिए वास नही 
लेता ( श्राँखों से मैं प्रपने लिए नही देखता प्रादि ) भौर मन का भी 
उपयोग में प्रपने लाभ के लिये नही करता + प्ननएवं मेरी नाक, प्रांख 
श्रांदि श्योर मन मेरे वश में हैं प्रर्थात्‌ मैने उन्हे जीत लिया है |” 


भगवनी का उपासक अश्रपने शरीर, उसके समस्त पश्रवयवों, मन, 
बुद्धि, इन्द्रियों, विषयो श्रौर इच्छाग्रो को भगवतो का रूप मानता है । 
स्त्री को भी वह भोग की सामग्री त मानकर भगवती का ही रूप मातता 
है। इस मान्यता से उसकी भावना में परिवतंन होता है श्रौर वह 
इर्द्रियों भ्ौर विषय्रो का उपयोग उसी तरह करवा है, जिस तरह जनक 
करते थे । 


जब मन, बचन शोर शरीर से यह भावना परिपक्‍ हो जाती है 
कि यह शरीर उस श्राद्या-शर्क्ति की हो प्रभिव्यक्षित है, उसी का रूप है, 
तो वह अपने श्ौर भगवतों में कुछ भ्रन्तर वही समझता। भन्त में बह 
भगवती को ही झपना रूप समझने लगता है। दोनों में एकता भ्ौर 
भ्रभिन्‍नतता स्थापित हो जाती है। 
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॥वित सा! है 


श्रह्म सत्य,जागतु भिथ्या का सिद्धास्व-- 


योग पसिष्ठ' उदात-गिद्ञात का प्रसिद्ध पस्य है । यह भी श्र त 
पेदास्त फ एग वियास्त को मारयता देता ऐ कि दया राह्य॑ जगशिध्या ' 
हर्पात ब्रह्मा सत्य है श्रोर जगतु पिथ्या है। सोग बध्षिएकार का मत 
है कि-- 

एवं ताबदिद विद्धि दृश्म जगदिति रिप्रतिम्‌। 

श्रहू वेत्याद्यनाकार भ्रान्तिमातमप्न्मयम | 

““४। १-२ 

“जो दिखाई ऐने वाला अगधु भीर प्रहु प्रादि पदार्थ श्थित्त हषट- 
गोमर होते हैं, बढ़ आ्रतिगाग और प्रस॒श्य है । 

मृगतृष्णा स्व्विवासत्य राय्रवच्मरत्ययप्रदम्‌ । 








*+-४। १।७ 
/गृगतृष्णा की मरह, प्रगुभव सिद्ध जगत फो घरह, यहू जग 
तय प्रतीत होता है परन्तु है प्रयाम्पय प्रौर भ्रगत्य ।7 
मायेव रबप्नवद्‌ भ्रातिपिध्या रचित चक्रिका। 
मनोराज्यमिवालोलसलिलावर्तयु दरी ।॥। 
“7 ४॥४७।४ १ 
/गहु गृष्टि गाया है, स्पष्ण की तरह भंग दे, शिध्पा बनाए ह्ए 
घफ़् की तरह है, गनोराज्य की तरद पछाव शौर जल ॥ भर की तरह 
युद्दर एश्गोषर होती है ।” 
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समस्त कल्पनामात्रमिदम्‌ | --६।२१०११ 
“बहु समस्त जगतु कल्पना मात्र है । 
दो क्षमा वायुराकाब पर्वता सरितों दिश' । 
सकल्पकचित स्वमेव स्वप्नवदात्मन ॥ 
“--३०।१०१॥३४ 
“थी नोक, पृथ्वी लोक, वायु, ग्रकाश, पव त, सरिताएँ, दिशाएं, 
पत्र ग्रात्पा के सकत्य में इस तरह निभित हुए हैं, जिस तरह स्वप्त की 
सृष्टि होती है ।” 
योग वश्िष्ठ के प्रनुपार यह अगत्‌न तो सणय्य है प्रौर न 
अ्रमृत्य-- 
तात' सत्यतिद दृश्य ने चासत्य सदाचन। 
--+ ३४४३३ 
“बहू दिखाई देने वाला जगत त सत्य है प्लौर न भ्र्मत्य 
न तत्सत्य न चासत्य रज्जुमपंश्रमो यथा । 
--3।४४४ १ 
“जप रमन्‍्सी से धर्ष का भ्रम होता है, वसे ही यह जगत में सक्ष्य 
है ध्ौर न स्वधा भप्रसत्य ही 
पत्य इसलिए तद्दी कहा वंय्ोकि यह ग्रादि श्रोर अत में नित्य 
नही है-- 
झ्ादावत्ते न यन्वित्य तत्सत्य गाम नेतरत । 
--+४५॥ २ 
भ्रोर प्रमत्य दमलिए नही क्ह्मा कि भ्रपत्य उसे कहना युक्तियुक्त 
है, जो कभी भी दिखाई मे दे। 
जगत्‌ को मिध्या प्रौर प्रतृत्य प्रभाशिव करने वालों में प्रमुख 
ये-स्वामी शकराचाय । यह प्रह्वितीय विद्वादु भौर भेवावी थे तथा 
इन्होंने ३२ वर्ष की छोटी प्रायु में प्रपते सिद्धातों का डका समस्त 
भारतवर्ष में बच्चा दिया। ब्रह्मयुत्र पर इनका शारीरिक भाष्य' जयतू 
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प्रसिद्ध है। इनके भ्रद्वत सिद्धात का साराश वह द्वै कि इस जगत में 
हमको नेत्रों से जो कुछ दीखता है वह सत्य नद्दी है । इस समस्त विश्व- 
प्रपच में यदि कोई वस्तु सत्य है तो वह ब्रह्म की चेतस्य सत्ता है। जो 
प्रपतो माया या अ्रविद्या नाम वाली शक्ति से इस हृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति 
और सहार करतो है। वह माया न प्तत्‌ है न प्सत्‌ हैं वरन्‌ उसे हम 
'अनिवंचतीय हो कह सऊते हैं। इस माया द्वारा जगत की उत्पत्ति मे 
छिसी प्रकार को वास्तविकता नही है, वरन्‌ उप्तके द्वारा निग्ति यह 
जगत्‌ एक प्रकार का अ्रम या स्वप्न के सहश्य है, जो सत्य जान पडता 
है, पर जिसकी सत्ता रस्सी में सर्प का श्रम हो जाने से अधिक 
नहीं है । 

एस सिद्ध न्त को 'विवतवाद' कहा जाता है। माया के सम्पर्क 
हो ब्रह्म को ईश्बर कहा जाता है प्रोर इस प्रक्तार भ्रविद्या मे पड 
कर वहू जीवात्मा फहलाने लगता है | दस प्रकार इस जगत्‌ के मूल में 
ब्रह्म को छोडफर भ्ोर कोई तत्व सत्य नही है। इसी माया के बशीभूत 
होकर जीव प्रपने को प्रल्पज्ञ, भल्प शक्ति वाला, सीमित, क्रमं-बन्धनों 
प्रें बंधा हुमा समझते लगता है। इसके फल से वह कर्मो का कर्त्ता भर 
भोक्ता बन जाता है झोर भावागमत के चक्र मे पडकर पुराय पाप के 
फलो को भोगने लग जाता है । जब जीव प्रविद्या ( माया ) के रूप को 
समभ जाता है, तो श्रपने को इन्द्रियों और मन से प्रथक्र्‌ पूर्ण चेतन्य 
सत्ता प्रनुभव करने लगता है, तब उसके कर्म बन्चत टूट जाते हैं, भ्रल्पज्ञता 
भोर सीमित होने का भाव भी मिट जाता है भौर वह धपने शुद्ध 
रूप में स्थित हो जाता है | यही प्रद्वत सिद्धान्त के प्नुमार मुक्ति की 
प्रवस्था है । 
जगत्‌ की सत्यता-पिद्धांत के समर्थक-- 

वेदान्त समर्थंक सभी विद्वाव इस सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं। 
इस पद भनेको देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा प्रालोचनाएँ हुई हैं। उन 
मत है हि शकराचाय ने वेदान्त सूत्रों काजों भ्र्थ प्रपने भाष्य में 
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प्रतिपादित किया है, वह प्रनेक श्रथयों में सुत्रों के वाह्वविक प्राशयव के 
प्रतिकून है घोर उत्ते ध्ट्ठराचाय॑ दे प्रयते सिद्धावी का प्रचार करमे की 
दृष्टि से कब्दों की खींरतान करके निकाला है। जर्मनी के एक विद्वान 
थीबी' ने वेदान्त दर्शन के अपते झनुबद की मुमिका में लिखा है कि 
“बरादरायणुका विद्धात घद्धुराचाय के सिर्दधाँससे उहुत भिन्न था । इसजिए , 
घकर भाग्यक्ों पढने से बादरायण के सिद्धान्तों का ज्ञान नही हो सकक्‍चा ॥' 

इसी प्रकार एक प्रन्‍्य विद्वान न कहा है कि “वेदान्त सूत्रों करा 
प्रध्यपन करने से प्रतीत होता है कि उनका झाशय शक़राचार्य के 
'विदर्तवाद! के प्रनुकूल न हार भाल्‍्करादार्य के 'पर्िणामवाद' से 
अधिक मिलता है ।” तीपरे विद्वान के मतानुयार “सूत्रों को ध्यान से 
पढने से पठा लगता है कि शकर की अपक्षा रामानुद्र वादरायण के 
भविक्त निकट है | 

कुछ विद्वानों का कहना है कि शऊरातार्व के सम्रय में दक्षिण 
भारत मे वोद्ध पर्म का बोर बहुत बढ़ रहा था, जिससे बदिक घर्म का 
सूय सूर्य प्राय, प्रत्त हो रहा या। उस परिस्थ्रिति में शकराचार्य ने 
ब्रह्म सुत्र क्वा वो माध्य लिखा है उसके सूत्रों के मूच बआ्लाश्य की प्रार 
इतना ध्यान नही दिया है जितना कि इस बाव पर छि उन्त द्वारा 
वोद्ध घोर जैत ऋदि वेद-विराती मतो का खगूडठन करके उनको परास्द 
किया जाय | 

बेद्ान्त के धन्य सम्प्रदाय भी पक के मत से सद्दमत नहीं हैं । 
रामानुज के मतानुवार 'माया-मिवत्ववाद' शोर प्रद्व॑त छिद्धान्त दोनों 
गलत है। ब्रह्म # मतिरिक्त जीव घोर जद जगत ऋवाति जित्‌ झौर 
प्रचित्‌ मी नित्य और स्वतन्त्र नत्व हैँ, यद्यपि वे ब्रह्म के दही प्रश्न 
हैं भौर ब्रह्म उनके मीतर अन्‍्तर्यामी रूप में रहता है | ये दोनो तत्व ही 
प्रह्म की विध्येषता हैं, जो प्रवयकाव में तो कब्ह्म के भीतर नृक्ष्म रूप 
यें रहते हैं प्रोर विश्वोत्पति के झदसर पर स्थूत रूर में प्रकट हो जाते 
हैं। इसी से इसका नामकरण 'विशिष्टाह्नत' किया गया है । 


६६ ] [ तनत्र-विज्ञान 


माधवाचाय को कहना है कि जब भगवान्‌ सत्य हैं, तो उनका 
बनाया हुआ्ला जगत्‌ कंसे मिथ्या हो सकता है ?-- 

श्रीमस्मध्वमेत हरि परतम सत्य जगत, तल्वतो । 

“श्री माववाचायं के मत से हरि (विष्णु) ही परम तत्व हैं भ्ौर 
जगत सर्देव सत्य है ।” 

वल्लभाचाय॑ का शुद्धाद्व त सिद्धान्त शब्दार्थ की दृष्टि से प्रद्वेत 
पिद्वान्त का सबमे बडा प्रतिपादक दै | शकराचार्य ने जहाँ ब्रह्म के साथ 
माया को स्वीकार किया है प्रोर उसी के कारण जगत्‌ का श्राविर्भाव 
स्वीकार किया है, वहाँ वल्लभाचाय ने माया को स्वेथा अ्स्वीकार करके 
ब्रह्म को केवल एक शुद्ध तत्व माना है । इसी ब्रह्म से जीव भौर जाधव 
प्रादृभू त होने हैं भ्ौर उसी मे लीन हो जाते हैं। भगवान सचिदानन्द 
रूप हैं। जब उनकी इच्छा होती है, तो वे अपने तीनो गुणों सहित 
ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं श्रोर श्रयने इन्ही गुणों ते जोव तथा जगत 
की रचना करते हैं। 

इस तरह से वेदान्त के प्रन्प सम्प्रदायाचाय भी शकर के जगत 
को मिथ्या सिद्ध करने वाले सिद्धान्त के पश्षयाती नही हैं । 

उपनिपद्‌ भी ब्रह्म श्रीर जातु के सत्य होने की घोपणा करते 
है । तंत्तरीयोपनिपद्‌ की ब्रह्मानन्द वहली के प्रथम श्रनुवाक में ब्रह्म को 
सत्य ज्ञान वाला कह्दा है-- 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म + 

पष्ठ प्रतुवाद में ब्रह्म को सत्य व समझने वाले को ही प्रमत्य 
कहा गया है -- 

प्रसात्नेव स भवति । भ्रसद्ब्रह्म ति वेद चिंतु । 

ब्रह्म ही जयत है, यह उपनिपद्‌ वाक्यों से धिद्ध है। इसी प्रनु- 
बाक में कहा है कि “परमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की, उसमे तप 
किया भौर तप से तपत्वी होकर इस हृश्य जगत को रचा शोर उसी 


में प्रविष्ठ हो गया ॥" 


शक्ति सत्य है. ] [ ६७ 
स तपोझ्वप्यत । से तपत्तप्त्वा इंद _ स्वमछृजत यदि 
कि च तत्सृष्ट्ववा तदेवानुप्रविशित्‌ । 
ब्रह्मानन्द वल्‍ली के प्रथप अतुदाक में सृश्ि-रचना का वणन 
करते हुए स्पष्ट कहा है कि “परनात्मा ने प्राकाश प्रकट किया । आकाश 
से वायु, वायु मे भ्रर्ति, श्रग्ति से जन, जन से पृथ्वी, पृथ्वी से श्रौपत्रियाँ 
प्रौर भ्रौषधियों से प्रस्त की उत्पत्ति हुई। प्रत्त से मनुप्य हुप्रा, क्योकि 
मनुष्प का देह प्रन्न-रस वाला है।! 
तस्मादुमा एतस्मादात्मनव आकाश सम्भूत । आकाशद वायु 
चायोरग्नि, । श्राग्नेराप । भ्रदृभ्य पुृथिवों। पृथिव्याग्रोपघय । 
ओ्रोषधी म्योडन्नम्‌ । श्रन्तात्युरंध । सवा एघ पुरुषो3न्तरसमय । 
इससे स्पष्ट है कि जगत ही ब्रह्म का साकार रूप है। जगत की 
हर वस्तु ब्रह्मह्प है | तेत्तरीयोपनिपद्‌ की भूगुवल्ली मे जब भूगु ऋष 
श्रपने पिता वझ्गा के पाव ब्रह्मज्ञान जी प्राप्ति के लिए जाते हैं तो वरुण 
प्रत्त, प्राण चक्षु योग, मत, वणी सबको ब्रह्म की सन्ञा देते है। इत 
सबको ब्रह्म ही कहते हैं । 
योगव्षिष्ठ मे भी यही कहा है -- 
सत्य ब्रह्म जगच्चेक स्थितमेकमनेकव्त्‌ ! 
सर्व वा सर्ववद्भदाति शुद्ध चाशुद्धवत्ततम्‌ ॥ 
-५६ २।३५।६ 
/एक सत्य ब्रह्म विभिन्‍न प्रकार के जात के रूप में प्रकट हो 
रहा है, एक सबके श्राकार में शुद्ध-प्रशुढ्ध के रूप में ।” 
यह भी कहा है कि-- 
ब्रह्मवृ हैव हि जगज्जगच्च ब्रह्मवृ हराम । 


ब्रह्म व तदवाद्यव्तन्विवत््रविजुम्भले ॥_ --६-१॥२।१७ 
आत्मेव स्पन्दते विश्व वस्तुजातैरिवोदितम्‌ | 
त्तरड़़कणकल्लोले रनन्‍्ताम्ब्वम्बुघाविव॥.._ --५॥७२।३ 


जगत तो ब्रह्म की वद्धंन शक्ति है भौर ब्रहम क्ा वृ हण है । 
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ब्रटप जो प्रनादि भर ग्रतन्त है, वही समुद्र की लद्द॒रो, ऋो ग्रोर तर गो 
रूप मे दिखाई देता है । उपो तरह प्रात्मा हो जगत की मारी प्रत्माप्रो 
मे दृष्गगो वर होता है -- 
करण कम कर्ता च जनन मरण स्थिति' । 
स्व ब्रह्म व नह्यस्ति तदुबिता कल्पनेतरा ॥ 
“++२।१००।३० 
"ब्रह्म के ग्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है। करणा, कम, कर्ता, 


जन्म, मरण, स्थिति--प्तत्र कुछ ब्रह्म ही है । 

ब्रह्म ही जगत के छप में प्रकट होत! है, जगत को मिथ्या कहना 
अप के प्रतिरिक्त श्रौर कुछ नही है । 
तन्त्र का भ्रभिवत-- 

तन्त्र-दार्शनिक भी जगत को पत्य मानते हैं । उनकी मान्यता है 
कि इप्त जगत में जितने जीव निवास करते हैं, वे शित्र का ही रूप हैं । 
एसलिए यह प्रत्॒त्य वहीं हो सकता । वे जीव को शरीर और मन से 
युक्त शिव ही मानते हैं। तत्र की दृष्टि मे शित्र चेतना का श्रव्यवत्र रूप 
है प्रौर हक्ति उसका क्रियाशील रूप है। जब शिव सत्य है, तो शक्ति 
प्रतत्य कैपे ही सकती है, क्योकि वह तो उत्ती का व्यक्त रूप है | 

एक तात्रिक विद्वात का मत है कि 'हिस झाद्यागक्ति को माया- 
रूपा अर्थात मिथ्या नही मावा गया है । यदि प्रग्ति के दाह-प्रकाश धम 
को मिथ्या माना जय तो ग्ररित का स्वरा ही ल्यथिर नही हो सकता। 
हमी प्रश्र सत्‌ बम्तु के स्वयस्फुरणा-सामर्थ (चिति) को प्रौर स्वय तृप्ति 
दिखाने वाले वेग ( प्रानाद ) को मिथ्या मात लिया जाय तो ब्रहप का 
स्वछप ही नही वनता । ब्रहम वस्तु के स्वभाव धर्म भौर प्रौपाधिक 
धर्म पृषक-पृथक हैँ | जो स्वमाव-धर्म हैं, वे ब्रहम की शक्तिरूप हैं प्ौर 
जो झौपाधिक परम हैं, वे ब्रह्मके गुए हैं | जिस प्रकार महासमुद्र में श्रन्त 
स्पत्द होने पर उसकी वरज्भमयी स्थिति हो जाती है भौर पुन निस्तरग 
स्थिति हो जाती है | दोनो ही प्रवस्थाप्री मे जिस प्रकार समुद्र का 


शक्ति सत्य है. | [ ६६ 


समुद्रत्व एकरस रहता है. उसी प्रवार ब्रहम चेहत्य थी स्पन्द्र वाली 
प्र्धातु स्वय स्वरू' को जानने वाली स्थिति (जिसे विभश कहते हैं) प्रौर 
पुन पन्तमु ख होने की श्थिति ब्रह्म के ब्रह्मत्व को बाघ करने बाली नही 
है। एक ही वस्तु ग्रनेक प्रकार भामती है | उप्तमे जो वस्तु भाष्तती है, 
वह मिथ्या नही, परन्तु वत्य है। हाँ, उपऊे आ्ाहारो में सत्यत्व बुद्धि का 
होना अञ्रप है | पतएव क्षक्तिवाद में ब्रहम का विद्वमय भासता भिश्या 
नही है परन्तु उप्तमे जो भेद भ,पमान होते हैं उन्हे म्वतन्त् मौनमे वाली 
चुद्धि अ्रनझ्या है । विध्वरूप मे मासने की ब्रढ़ म-मामथ्यंहूप शक्ति ब्रहमस 
पक्षपालिनी है प्रौर उत श्राभासों में होने वानी सत्यत्व बुद्धि मिथ्या 
माया है । साराश यह है कि जो वस्तु भ्रनेकाकार भासती है, वह स्वय 
सत्य है, परतु उन श्र कारो ते सत्यत्व बुद्धि भिथ्या है। इसलिए शाक्त- 
भ्रद्वेत मे यह विद्त्र ब्रह महप द्वोने से ब्रह मबयी का विलास है श्रर्थात 
प्रविक्रण की चमत्कृति है। इप्तलिए विश्व का प्रनुपव ब्रह महा होने 
से सत्प है यानी ब्रह म सत्य है । 

तन्त्र दःशनिक श्री माबव पुराइलीक परिद्तत ने प्रपनों पुस्तक 
ताब्रिक सावता' मे लिखा है-- तत्र के ऋषियों ने भ्रपनी सम्पूर्ण 
शिक्षा को इस के केन्द्रीय साक्षात्कार के प्राधार पर प्रचारित तथा 
निमित किया कि सृष्टि ब्रढ म या सदवस्तु की प्रनस्त सत्ता वहिभूत एके 
भ्रभिव्यक्ति है। ग्रमिव्यक्ति सत्ता पे छिपी हुई चेतत शक्ित के द्वारा 
बाहर निकाली गई प्रक्षे पित क्री गई है । शक्ति जो कि ब्रह मे की, श्रात्म- 
चेतना की क्रिया-शक्ति है, माया कहो जाती है झ्रथवा उस चेतना का 
शक्तिछप ही माया कहलाता है। वह मापती है--'मियते प्रनेन इति 
साया इस प्रकार ब्रहुम सत्य है, शक्ति सत्य को सत्य शविनि 
है श्लोर सत्य की विशालता से बना हुप्ना यह ब्रहमाड भी उसो 
की तरह्द से सत्य है । तन्त्र कहता है कि विद्वव दिव्य रूप से सत्य है 
धोर इसमे रहने वाला व्यक्ति भगवान की सत्य सत्ता का अ्रशी है। 

प्रत ब्रह्म सत्य है | इस श्रव्यक्त चेतना का व्यक्त रूप शविति भी 
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सत्य है, जगत भी सत्य है। मूल कारण बच्चे सत्य है, तो उपको परिणाम 
भी सत्य ही होना चाहिए--पह निश्चित है । 


तन्त्र का यह सिद्धान्त हमे एक नया दृष्टिकोण देता है। इसके 
हर कार्य मे रुचि लेना मिश्ताता है | तातजिक जगत के कार्यों को श्रपतों 
सायना के रूप में करता है, वह जगत को ब्रहम का साकार रूप मानता 
है, हर वत्तु मे उसे ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। वह जड चेतन में 
इसी भावता का प्रारोगण करता है। तभी तो वह 'तो5ह ध्रौर 
शिवो5ह' की उच्वनम साधना के लिए पते को तंथार पाता है | जगत 
को मिथ्या कहने वाला उससे उपेक्षा प्लोर घृण। करता है। प्रभु के 
साकार रूप की उपेक्षा करने वाला साधना के ज्ेत्र में प्रगति नहीं कर 
सकता क्योकि जफ्त को वह प्रयने से भिन्न मानता है । इसोलिए चारो 
पोर ब्रिखरे प्रेन-सरोवर की लहरो से वंचित रहता है। भिन्नता की 
भावना जहां सशक्त होती है, वहां शक्ति कोर त्रिद्ध का स्रोत सूकने 
लगता है। एकता को सावता ही शक्ति-विकास का साधन है | जगत 
को सत्य मानने ते ही यह साबता सफन हो सकती है। श्रत तन्त्र- 
साधना हमें उच्चतम शिखर तक पहुँचाने मे समर्थ दे । 


शकितित पा सता! की 
मत्रोवज़ानिक दृष्ठिकीरा 
नतिक पक्ष-- 
देवी-उपासना की स्थापना का उद्देश्य प्रही है कि समाज में 


त्व्रिपों के प्रति आदर शोर सम्मान के भाव जाग्नत हो। जिम तरह 
सावक ग्रपनी इष्ट देवी को जगत्माता के रूर में देखता है, उसी तरह 





में विद्व की हर सत्र मे वह प्रयने इ२देव का ध्यान करे प्रौर उत्ते पत्रिन्र 
भाव से देखे । 

ऋषियों ने झनुभव किया था कि मनुष्य की इन्द्रियाँ बलवान 
तोड़ी री तरह सशक्त होतो हैं, वह अपनी तृप्त के जिये उसे प्रपने 
इच्छित मार्ग १९ घमीदठ कर ले जाती हैं। इन्द्रियो के वश में होकर 
मनुष्प श्रन्‍न्धा हो जता है, उसकी सोचते समझते की शक्ति क्षीण हो 
जाती है | विवेक उत्तका साथ छोड देता है । इन्द्रियाँ रूपी घोडे जहाँ भी 
उप्ते ले जाते हैं, वह मदप्रस्त हाथी को भाँति उनका पीछा करता है 
पोर गड़ढे में गिर जाता है । 

इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी कमी-फ्ी इन्‍न्द्रियो 
को ग्रपने वश में न रख सके, उनके पर डगम्गा गये भ्रौर वह गलत 
रास्ते पर चल पडे जिसपे श्राज तक उनके ऋषित्व पर कलक का टीका 
लगा हुप्ना है। विद्वामित्र जंसे महान्‌ तपस्वी ऋषि विन्होंने नवीन 
सृष्टि की रचना फा साहुपत किया है, वह भी एक श्रप्सरा के काम-जाल 
में फंस गये श्र मोग-क्रियाओं में लम्बे समय तक लिप्त रहे, जिससे 
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सत्य है, जगत भी सत्य है | मूल कारण बद्र सत्य है, तो उपको परिणापर 
भी सत्य ही होता चाहिए-प्रह निशिचा है। 


तन्त्र का यह सिद्धान्त हमे एड नथा दृश्कोण देता है। इसके 
हर काय में रुचि लेना यिल्चाता है | ताश्रिक जगत के कार्यों को अ्रपनी 
सायता के रूप मे करता है, वह जगत को ब्रहम का साकार हूप मानता 
है, देर वस्तु मे उप्ते ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। वह जड चेतन में 
इसी भावता का ग्रारोयश करता है। तभी तो वह 'वो5ह प्रौर 
शिवो5ह' की उच्वतम ध्ाबना के लिए अयने को तयार पाता है। जगत 
को मिथ्या कहने वाला ठससे उपेक्षा ओर घृणा करता है। प्रथ्ु के 
साकार रूप की उपेक्षा करने वाला साधना के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर 
सकता क्योंकि जगत को वह भयपने से भिन्न मानता है। इसोलिए चारों 
ध्ोर बिखरे प्रेन-सरोवर की लहरों से वचित रद्दता है। भिन्नता की 
भावना जहां सशक्त होती है, वहाँ शक्ति कौर सिद्ध का स्रोत सूध्ते 
लगता है। एकता को भावना ही शक्ति-विकास का साधन है । जगत 
को सत्य मानने मे ही पह सावता सफन हो सऊती है। श्रत तनन्‍त्र 
साधना हमें उच्चतम शिखर तक पहुँचाने मे समर्थ दै । 
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न रही। मुठ्म्मद गौरी जब म्राक्रमण करता प्रोौर विजय प्राप्त करता 
हुप्रा पिर पर ग्रा पहुँचा, तो उपके प्रवानमत्तो ने काम्-निद्धा से उ्ते 


जगाया | परन्तु झत्र क्या हो सकता था ? इसका श्रभिप्राय है काम ने 
राष्ट्रें के भविष्य ही बदल डाले । 


चन्द्रगप्त मौयं॑ एक विदेशों सुन्दरी के कामजाल में फेम गये थे | 
प्रवातमन्त्री चाणदथ ने उसे सावधान फरिया थ। | दिग्विजयी सिकन्दर 
दिग्विजय करते हुए अपन देश लोटे तो एक रूप-लावग्य की साक्षात 
मृत्रि फिलिप को प्रपने साथ लाए। उनके गुर प्रसस्‍्तू न उसे सावधान 
किय्रा कि यह विष-फन्या है । इपके शरीर का स्पश्न हो तुम्हारे सारे 
शरीर को विषाक्त वता देगा श्रौर तुम्दारा जीवत नष्ट हो जाएगा । 
सिकन्दर उप्ते दूर रहने लगा । इससे फिलिस चिड गई और काम-ब|ण 
फेंकने प्रारम्म कर दिए | वह पफन हुई और प्ररस्तु उसके प्रमन्‍्जाल से 
फंस गये | एक दिल उसने श्ररस्तू को खेल मे घोड़ा बनाया और उसकी 
नाक में नक्रेल डालकर सारे कमरे में ठसे घुनाया | प्िकन्दर ने यह 
सारा हृदय देखा । वह श्राइचयंवक्तित रह गया | जब गृह से इस सम्बन्ध 
में पूछा तो उत्तर मिला, 'जो रमणी मुझ जे प्रवीण भ्नुभवी वयोवृद्ध 
पढित को भी वज्ञीभूत करके हीन-से-हीन काम करवा सकती है, वह 


मुझसे क्रम प्रायु के कम प्रनुभवी युत्रक के लिए प्रौर भी अ्राधिक 
खतरनाक नही हो सकतो क्‍या ? 


पुराणादार्यों ने काम के सभी ठत्पातों का सर्वेक्षण किया था 
प्रोर वह इव परिणाम पर पहुँचे ये कि नाती जाति के प्रति समाज में 
उच्च भवनाग्रो को उत्पत्त करने से ही इस लक्ष्य की पूर्ति की जा 
सऊती है । वह ममाज तो झासुरी समाज कहलाया जायगा, जिसमे 
किसी युवक ने किसो युदती को देखा, उसके सौन्दर्य पर वह श्रास्त हो 
गया, उससे विवाह करने की सोचले लगा । राजाधिकारी हुश्ना तो धपने 
प्रभाव से उसे प्रपने घर में लाने का प्रयत्त किया, श्रन्यया और तरह- 
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उनका तेज क्षीण हो गधा । पराशर मुनि नदी पार करते हुए ताव में 
नाविक की कन्या पर प्रासक्त हा गये | उनके मत में काम वासना श्रावी 
झौर तूफान की तरह श्राई और नाव में ही उन्होंने श्रववी ज्वार-मादा 
की तरह उछलतो लहरो को शञात किया | शास्तनु भी एक नाविक को 
लडको पर ग्रासक्त हो गए ओर उप्तत्तें विवाह की सोचते लगे। यह 
उदाहरण बनाते हैं कि हमे प्रपते कामतत्व के सम्बन्ध में साववान रहता 
चाद्विए | उसकी प्रवलता को नियन्त्रण मे रखने की क्षमता प्राप्त करनी 
चाहिए | क्िप्ती सुन्दर लडको को देखकर उससे विवाह करते का अस्तार्वे 
रखना अपनी मान पिंक कमजोरों का चिन्ह है। दम असन्तुलत से समाज 
में भ्रव्यवस्था उत्पन्न हाती है । यह दृष्टिकोण अपनाने से तो किसी की 
माँ-बहिन-लडकी का सम्मान सुरक्षित नही रह सकता । 


इतिहास मे जहां-जहाँ ऐसे उदाहरणों को दोहराया है वहां 
तवाही, बर्बादी धोौर खुन-खराबी के भ्रतिरिका और कुछ दिलाई नह 
दिया । प्रलाउद्दीन खिलजी ने पदुमिनी के रूप-लावएवय के समाचार 
सुने थे । उस्ते प्राप्त करने करते के लिए वह कामहपी राक्षय हजारों 
प्राशियों का खुन करने के लिए उद्यत हो गया । इतिहास में रावश जे पे 
महापण्डित का भी इन्द्रियों के वश्लीभूव होकर एक नीच कम करने पर 
बाध्य किया | धर्माचायों ने ऐनी घटताग्रो की पुतरावृत्ति से सवधान 
रखने के लिए रावण के क्षुई-क्ष्में का प्रदशव करना प्रारम्भ कर दिया, 
ताकि समाज उससे शिक्षा ले । 


हिस्दू धम कहता है. कि स्त्री को भोग की सामग्री मात्र मत 
समझो, जीवन की पूर्ता प्राप्त करने के लिए श्रपना जीवन-साथी 
मात्रों, सृष्टि-रचना की प्रभु-ते ला का माध्यम समझी । यदि उसे साव- 
धानी से न बरतोगे, तो वह नरक की खान वन जायगी। प्रथ्वीराज 
सयोगिता को स्वयवर से भगाहर ले गया पग्रोर उप्तते इतना भपिक 
झासकत हुआ्रा कि उसे अपने राज्य के काम-काज की कुछ भी ख़बर व 
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न रही । मुउम्मद गौरी जब प्राक्प्रण करता ग्रौर विजय प्राप्त ऋरता 
हुमा मिर पर ग्रा पहुता, तो उपके प्रवानमन्ती ने काोग्र-निख्या से उस्ते 
जगाया | परन्तु अब क्या हो महता था ? इमहा श्रमिप्राय है काम ने 
राष्ट्रो के भविष्य ही बदल डाले | 


चन्द्रगस मोय एक विदेशी सुल्दरी के कामजाल में फेस गये थे । 
प्रवानमस्त्री चाणावथ ते उसे सावधान किया था ] दिग्त्रिजयी घिकन्दर 
दिखिजय करते हुए श्यत देश लौटे तो एक रूप-नावग्य की साक्षात 
मूत्ति फिनिय को पपने साथ लाए | उनके गृह प्रस्स्तू न उसे धावधान 
किया कि यहू विप-फन्‍्या है । इपके शरीर का स्प्॑ग हो उुम्हारे मारे 
शरीर क्षो विषाक्त बना देगा प्रौर तुम्दारा जीवन नष्ठ हो जाएगा। 
सिकन्दर उसमे दूर रहने लगा | इससे फिजिस विड गई भ्रौर काम वार 
फेंकने ध्ारम्म कर दिए | वहू पक हुई ओर प्ररस्तू उसके प्रमन्‍्जाल में 
फेस गये | एक दिल उसने प्ररस्तू को खेन में घोड़ा बनाया श्लौर उसकी 
नाक में तक्रेल डालकर सारे कमरे में ठसे घुताया | विकन्दर ने यह 
सारा हृश्य देखा । बह भाश्चयं वक्रित रह गया | जब गुरु से इस सम्बन्ध 
में पूद्दा त्तो उत्तर मिला, 'जो रमणी मुझ जमे प्रवीण धनुभवी वयोवृद्ध 
पढित को भी वज्ञीभृत करके हीन-स-हीन काम करवा सकती है, वह 
मुझे कम प्रायु के कम श्रतुभवी सुत्रक के लिए प्रौर भी भ्रांधक 
खतरनाक नही हो सकती क्‍या ? 


पुराणाहारयों ते काम के सभी ठत्पातों का सर्वेक्षण कियाथा 
धौर वह इउ परिणाम पर पहुँचे ये कि नारी जाति के प्रति समाज में 
उच्च भवताग्रों को उत्पत्त करने से ही इस लक्ष्य की पूर्ति की जा 
सफती है । वह समाज तो श्रासुरी समान कहलाया जायगा, जिममे 
किसी युवक ते किसो युउती को देखा, उसके सौन्दर्य पर वह प्रासक्त हो 
गया, उससे विवाह करने की सोचने लगा | राजाबिकारी हुमा तो प्रपने 
प्रभाव से उते प्रपने घर में लान का प्रयत्न किया, प्रत्यथा प्रोर तरह- 
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के पड़यन्त्र करने लगा | वह तो पशुझ्रो का-सा समाज हो गया, जिनमें 
फोई विधिवत्‌ पति-पली नही होते । भगवान ने मलुष्य को बुद्धि और 
विवेक इसीलिए दिया है कि वहू इनका सदुपयोग करे | 


समाज की इस निबंन वृत्ति को भ्नुभव करते हुए ही देवी- 
उपासना का प्रारम्भ क्रिया गया ताकि देवियों के प्रति साबक के श्रन्त - 
करणा में पवित्र भावनाग्रो का सचार हो, समस्त नारी जाति में वह 
दृष्टदेवी के दर्शन करे शोर उन्हे माता, बहिन और पुत्री के पवित्र भाव 
से देखे | धर्म के साथ जुद्दी हुई यह भावता साधक के मन में जम जाती 
है भोर वह एक समय मनुष्य की तरह पमाज में विचरणो करता है। 
यही देवी-उपासना का रहुत्य व लक्ष्य है। देवी-उपासना के इस नेतिक 
दृष्टिकोण को ष्यान मे रखकर जो सावक गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी, काली 
श्रादि देवियों की साधना करते हैं वही भपनर चारित्रिक, मानसिक व 
धरात्मिक स्तर को ऊचा उठाने मे उफन हो पाते हैं, शेष तो प्न्धकार 
में ही भटकते रहते हैं । 

काम तत्व जंसी विनाशकारी प्रवृत्ति को नियन्त्रित रखने का यह 
भनोखा मतोवज्ञानिक साधन है, जिधसे साधक के मानप्तिक स्तर में 
परिवर्तन श्राता है, उमकी विचार-भूमि में सात्विक प्र कुर ठगने लगते 
हैं । वह भोगो के दुष्परिणामो क प्रति जागहक हो जाता है। नारी को 
भोग की सामग्री समझने वाला मलिष्क काम का दास बनता है भोर 
तीच-से नीच भ्ोर जबन्य-पै-जधन्य भ्रपराघ भी उम्रक्री लिप्सा की शाति 
के लिए करने पर तत्पर हो जाता है। दृपर विनाश को रोकने का 
वेज्ञानिक साघन देवी-उपासता है, जब हर स्लरी को साधक्र विश्व माता 
के हप मे देखता है । 


देवी उपासना का उद्देश्य काम पर रोक लगाना नही है । यह 
तो कामेन्द्रिय का स्वामाविक धर्म है। ग्रावश्यकता पड़ने पर इसका 
उपयोग करना ही चाहिए, परन्तु वह काम भोग की सन्ना से न भ्राए। 
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भोग के प्रति प्रापक्तित से शास्त्रकारों ने बचने के लिए प्रेरित किया है, 
श्रौर सुफ्राव दिया है कि भोग मे त्याग की प्रवृत्ति श्रेयत्कर है। इससे 
एन्द्रियो & स्वाभाविक व का भी पालन हो जाता है श्रौर कोई हानि 
नही हो पाती | 

इच्छा-शक्ति का विकास -- 

ह सभी कार्य इचछ -शक्िति के सहयोग से ही सुविधापूर्वक हो 
पाते हैं। मनीषी ऋषियों ने इच्छु शक्ति को देवी का रूप दिया | वह 
भली प्रकार जानते थे कि जीवत की सफलता-श्रमफनता उत् पं-भ्पकपे, 
उनते-प्रवनति पश्लौर उत्यान-पत्न सब मनुष्य की इच्छा शक्ति की 
सबनता तथा निर्वलता के परिणाम है । सब श्र हृढ इच्छ शक्ति सम्पन्न 
लोगो को प्रभद्र विचार, कुकल्पनाएँ भयानक, परिस्थितियाँ, उलभने भी 
विचलित नदी कर सकती । वे श्रपने निश्वय पर हृढ रहते हैं। उनके 
विचार स्थिर भौर निश्चित होते हैं। वे उन्हे वार बार नहीं बदलते। 
प्रवल इच्छा शक्ति से शारीरिक कष्ट भी उन्हे भ्रत्यर नही कर सकते । 
ऐसे ध्यक्ति हर परिस्थितियों मे भपना रास्ता निकाल कर प्रागे बढते 
रहते हैं। प्रपने व्यविनिगत हानि-लाभ से भी प्रमावित नही होते । 

हृढ इच्छा-शक्ति प्रानसिक्र क्षेत्र का वह दुर्ग है, जिसमें किसी भी 
वाह्य परिस्थिति, कल्पना, कुविचारो का प्रभात्र नही हो सकता। हृढ 
इच्छा-शक्ति-प्म्पन्न व्यक्ति जीवन की भयदूर भभावातो में भी अ्रजेय 
चद्रात की तरह प्रटल श्लौर घ्थिर रहता है | ऐसा मनुख्य सदंव प्रसन्न 
भौर शात रहता है। जीवन का सुख, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, असन्नता, धातति 
उसके साथ रहते हैं । 

जिमप्त व्यक्त में इच्छा-शक्ति की जितनी प्रबलता है, वह उतना 
ही प्रविक कार्यक्षम होता है। मान्व-देहु पर इच्छा-शक्ति का ही 
शासन है, क्योकि इच्छा द्वारा ही सब इन्द्रियाँ भ्रपने कार्यों में लगती हैं। 
भ्रत्यक्त निर्वल मनुष्य भी इसके बल से वलवान बन जाते हैं। 

बडे-बड़े तपस्वियों की साधनाप्ो में इच्छा-शवित का ही हाथ 
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था। बड़े-बड़े मग्मामो में विजय-श्री प्राप्त कराने का श्रेव मी इच्छा" 
शवित को ही रहा है | बड़े-बड़े हत्याकाडो में जो वीमत्मता उत्पन्न हुई 
वह सब इच्छा-शकविति के कारण ही हुई। प्राप इसे जिस कार्य में 
लगायेगे, वह उपी मे लग जायगी | उस्ती को पूर्ण करने का प्रयत्न 
करेपी ॥ 


देवी-उपासना से दच्छ -शक्ति को विक्रविन करके हम जीवन के 
हर क्षेत्र में दर तगति से बढ़ सकते हैं। 


भयड्धूर रूप का श्रभिप्राप-- 


वित्रो, मूर्तियों सौर कथाप्रो में देवी के दो छप्रो का चित्रण 
किया पया है | एक भयकर धौर दूसरा उन्‍्तयवक्तारी । भयद्धूर रूप के 
दर्शन हम तब करते हैं, जब देवी को देव कर्य के लिए युद्ध-शेन्न में 
उतरता पडता है । सामने शक्तिशाली थोद्धा हैं, जिन्होंने देवराज इच्द्र 
जैसे वोरो को परास्त करके आसुरी स स्राज्य स्थापित कर रखा है । 
उन्हें घराशायी करते के लिए देती को भयद्भए रूप घारण करना पड़ा, 
जो विजय को कामना करने वाले हर पक्ष में होना स्वमाव-सिद्ध है। 
प्रोमुरी शक्तियों के विश के लिए यही रूउ शभ्रपेक्षित है। जित 
परिस्थितियों में देवी को श्रसुरो मे जूकना पडा, वे हर मातव के जीवन 
में ग्राती हैं। किंप्ती-त किमी रूप में यह होता ही है । भगवान बुद्ध के 
सामने भी यही स्थिति थी । हमारे ध्रोर प्रापके सामते भी प्रायेगी । 
उमका डटठकर सामना करने के लिए प्रयनी देवो-शक्नियों को एकत्रित 
करके पूरी शर्त के प्ताथ उन पर झआाक्रमण करना चाहेए। देवी का 
सौम्य रूप ही प्रशस्त माना गया है, परन्तु ग्रावश्यकता पठते पर इस 
रूप को घारण करने में भी कोई द्वाति नही है। इम भयद्भुर छप की 
अनुकृति बनकर हमें मी श्रपने मानसिक छात्र प्रो का सिर काठना होगा, 
'बही देवी के क़ र रूप का प्रमिप्राय है । 
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कुप्रवृत्तियों के त्याग की भाववा-- 

पशु-त्रलि देवी-उपासना का शभ्रावश्यक भद्ध माना जाता है। 
यह प्रतीकात्मक रह्य है, जिसे न ममक कर देवी के पवित्र नाम कौ 
कनड्ित किया जाता है। वास्तव में बलि का तात्पय श्रान्तरिक 
छुप्रवृत्तियों का त्याग ही है । 

अपनिपद्‌ का बचने है-- 

काम क्रोव लोभादय पशव. । 

प्र्थात्‌ “काम, क्रोध, लोभ, मोह यह पशु हैं, इन्ही को मार 
कर यन्न में हवन करना चाहिए । 

इसी प्रकार--- 

काम क्रोध सुनोभ मोह पशु काच्छित्वा विवेकासिना । 

मास निर्वियय परात्म सुखद भुञ्जति तेषा बुधा ॥ 

--भ रवयामल 

श्र्धात * विवेकी पृद्प काम, क्रोध, लोम और मोह रूपी पशुग्रो 
को विवेक हूपी तलवार से काट#र दुपरे प्राशिपों को सुख देने वाले 
निविषय-रूप मास का भक्षण करते हैं |” 

महानिर्वाण तन्त्र में भी हत्री प्राशय का इलोक आया है -- 


कामक्रोधो दो पशु मतसा बल्मिपंयेत । 

कामक्रोधो विष्यक्ृकतो बलि दत्तवा जप चरेत्‌ ।। 

“'क्राम और क्रोषरूपी दोनों विष्नकारी पशुप्रों का बलिदान 
करके उपासना करनी चाहिए। यही शास्नोक्त वलिदान-रहस्य है । 

अ्रलद्ध।रिक रूप से यह आ्ात्म-शुद्धि की, कुविचारो, पाप, चापों, 
फषाय फल्मपो से बचने की शिक्षा है | 

रहस्य-तन्त्र का कथन है--- 

कामक्रोधी विष्नकृतौ वलि दद्याज्जप चरेत । 
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एक दूसरे तन्त्र का वचन है-- 
इन्द्रयारिंग पशून हत्वा । 
भ्रग देवी क्ुप्रवृत्तियों के त्याग की प्रेरणा देती है । 


उन्तयतकारी रूप का उद्देश्य-- 


मातृ उपासना का दूसरा छप उन्तयनक्ारी है। बह उत्यान की 
प्रतिमा है। प्रवगुणों पर कुठाराघात करना उपका सर्वप्रथम कतंव्य 
है | दोष उसके सामने मक्ुचिन हो जाते हैं। दोषों के त्रिनाश के साथ 
ही आत्मिक प्रगति होती चलतो है। देवी तो सद॒गृशों को खान है। 
पविश्नता, ठदारता छशील, लज्जा, चेतना, बुद्धि, शिष्टा उम्के चारिश्रिक 
श्रद्ध हें । वेवताग्रों के सम्मरिजित प्रयत्न से उसका जन्म हुश्रा | वह 
दिव्य गुणों की समन्वित मूतरि है | जो ,वेवी-भक्त सदगणों के विक्राप् 
की श्रोर ध्यान नही देता, वह माता के प्राष्याप्मिक प्यणन से वचित 
रह जाना है। जिप पर माता का वरद हस्त रहता है, बढ़ी उसे प्राप्त 
फरते का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। शेष तो भोतिक कामनाप्रो की 
पूर्ति मे ही उलमे रहने हैं | देवी प्रेरित करती है कि जीवन के ग्राघार- 
स्तम्भ पद्गुण हैं| प्रपने गुण, कर्म, स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, भ्रपती 
श्रादनो को श्रेष्ठ सज्जनों की तरह ढाल लेता वस्तुन एक ऐनी बडो 
सफलता है, जिप्की तुलना किमी भी प्रच्य सावारिक लाभ से नहीं की 
जा सकती । विदेशी मतीपी भो इस छप की प्रशसा किए बिना नहीं 
रह सके हैं। 'दि ग्रेट मदर' नामक पुस्तक के प्रणेता श्री एरिश न्यूमन ने 
लिखा है-- 

"क्राज़ातर मे भारतीय मातृशक्ति ते प्रकाशपुण्णों उन्तयनकारी 
रूप के चरम उत्फप की प्राप्त कर लिया। केवल तम्य्रों की शक्ति क्र रूप 
में नही, काली--जो स्वय मयक्ारी मूति थी, उ्तयनकारी आराध्यात्पिक 
स्तर पर स्वतन्त्रता भोर सुरक्षा की महाव्‌ देवी बन गई, जिसकी तुलना 
में पद्िचिम की कोई देवी ठहर नहीं सकती प्लौर सर्वत्तिम हप मे तारा 
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फा ठदप हुआ, जिससे देंवी-प्रकाश की कोई सीमा नही | प्रज्ञापारमिता 
के रूप में वह वोधिसलों की भी जननी है । 

देवी प्रकाश्ष्पा है, वह दिव्यता का पुछ है। कथा भी है कि 
श्रादि में सब प्रन्धकार था, देवी की छपा से प्रकाश हुग्ना | देत्यो न 
उमका भसए कर लेगा चाह , परन्तु देवी ने उनको ही नष्ट कर दिया । 
देवी प्रकाश, ज्योति श्रौर ज्ञान की द्योतक है। श्रन्धकार उसके समक्ष 
रह नही सकता । दिव्वता के प्रागार में कुविचारों को कहाँ स्थान मिल 
पकता है ? वहु तो प्रवेण'्उ ज्ञानारित में जनकर भस्प हो जाएगे | देवों 
का रोम-रोन करोड़ों पूर्यों के प्रकाश से दमकझता है। उत्क्री चप्रक 
देव-राज्य क्री स्थापना का उद्घोष करती है। हमारा मनोराज्य भी 
ऐसे हा प्रछाश पुञ्चों से प्लक्ृत होना च दिए | यही देवी को उपासना, 
समीपता का रहस्य है । 
सव-निर्धाण को प्रेरणा-- 

सृजन-शक्ति माता का एक विशेष गण है, जिसके कारण उसे 
हम पविश्न नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । शरीरघारी माँ प्राण- 
पिड का निम णु करती है, जबकि विश्व-माता सारे विश्व को जन्म 
देती है । पह उमक्नी स्वभात्रगत विशेषता है | यह विश्व के हर श्रणु, 
परमाणु में विद्यान है --२क-दूमरे मे न्यूबता मच ही हो जाए| मानव 
में यह प्रधिक त्रिकमित होनी है | महपि विश्वामित्र तो इसके प्रतीक ही 
वन गए थे । उन्होने नई सृष्टि को रचता का महान प्रयत्न किया था | 
राष्ट्र में नई चेवता, समाज में नथा प्रकाश, व्यक्ति में नया जोश ही 
इसपे प्रमिप्रेत है। जीवत को नए सचि में दालता, विवारों को उच्च, 
प्विश्न और परिपक्तर करना, प्रयती शक्वि-साबनों को गति देना ही 
प्रमीष्ठ है। तिर्माण की शक्तित और क्षमता तो ईश्वर-प्रदत्त है, जो 
इपका उययोग नहीं करत/, वह अविकसित, पिछड़ा हुम्ना और दीन-हीन 
रह जाता है। यह मातृ शक्ति की उपासना से वचित रहना है। सुजन- 
घक्ति से जीवन का नव-निर्माण लक्षित है । 
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परिवर्तन की क्षमता-- 
परिवतन की क्षमता तारी का जन्मजात सौभाग्य है। इसके 


प्रमाण नित्य देखने मे भ्ाते हैं। वह शुक्र को शिश्‌ में बदनती है, रबत 
से दुग्ध-बारा को प्रस्फुटन करती है। वह शिकश्ष के विचार-चक्र को 
प्रपना इच्छानुपार चलाती हे--उसे जेप्ता बनाना चाहे बना सकती है । 
शिशु-जन्म के बाद भी वह उसमे परिवतंन लाने की क्षमता रखती है। 
मदालसा ज॑सी विदुषी नारियो के उदाद्वरण जप्त्‌ प्रसिद्ध है, जिन्होंने 
लोगियो से झात्पोत्यान वी भूमिका तेयार की थी। नारी गृहस्थ को 
नरक प्रौर स्वर्ग दोनो बना प्तकती है | जहाँ उसके शरीर से प्रेम, स्नेह, 
से हुआ | इप्मे सगठन शक्ति प्लौर भोतिक साधनों के श्रभाव में भो 
स्वर्गीप वातावरण निर्माण कर दालती है परन्तु जहाँ रोद्र रूप के दशत 
होते हैं, वहां साधन-प्रम्गन्न घरानों मे भी कलह, पलेश भोर प्रसन्तोप 
व्याप्त रहता है । मातृशक्ति परिवतंव चाहती है। वर्तमान परिस्थितियों 
झोर क्षमताश्रो में जो प्रयूणता है उप्ते पूर्णवा में परिवर्तित करता ही 
उप्ते प्रभीष्ठ है । 


दिव्य शक्तियों का सद्भुउत-- 
देवी का जस्म देवताओं की सम्मिलित छ्क्ति सौहाद की फुहार 


मिकलती है, घन फी महत्ता परिलक्षित होती है | कहा भी है--"प्तघ 
शक्ति कलोयुगे ' | प्रगति के लिए सगठन शक्ति प्रावश्यक है। देवी 
इसके द्वारा सामाजिक जीवन में विकास चाहती है । 

देदी के जन्म वा उद्देश्य प्रासुरी शक्तियों का विनाश था । 
उसने समाज थो प्रव्यवस्थित करने वाले शक्ति-स्नोती पर प्रहार किया, 
घोर संघर्ष हुआ, विजयभ्री देवी के पक्ष मे रही । वह तो रहनी ही थी 
क्योकि प्रन्तिम विजय दिव्यता की ही होठो है। हमारे मन क्षेत्र मे जो 
आसुरी तत्व विद्यमान हैं, उतसे लोहा लेने के लिए देव-तत्वो को 
सगठित करता होगा श्रौर उनके विरुद्ध जिहाद बोलकर ललकारना 
होगा । उन्हे परास्त किए बिना पात्म-बल्याएण छम्भव नही है। यह 
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सप्राम प्रावदयक है। जो व्यक्ति इसके लिए श्रपने को तैयार नहीं करता, 
वह भ्रघुरो से प्रभावित होकर भसुर ही वन जाता है, जिसे जीवन-नाण 
की सज्ञा दी जाती है | 

शअ्तएसक्त भावता-- 


कमन का पुष्प देवी को प्रिय है। तारा का प्लामन कमल का 
बना है | देवी मेडोना श्रौर डेतेतेर के हाथो मे हमे देवा जा मकत, है | 
आइसिम के रथ के पहिया इसये व्रत हुप्रा है । 


कमल भारतीय सम्कृति का महाप्रतीक माना जाता है । इसका 
जन्म पक में होता है, परन्तु किर भी यह विमंल श्रौर पावेत्र रहता है । 
यह जन में रहते हुए भी ठठसे श्वग रहता है, जल से अलिप्त रहता 
है। कमल के प्रतीक से यह प्रेरणा मिचती है कि द्वमे सपार मे रहते 
हुए भी उममे भायक्त नही हावा चाहिए, उसमे प्नलिप्त रहना चाहिए; 
सप्तार के भोग बुरे नहीं हैं, परन्तु उन्हे त्यागयूवेक ग्रहण करता चाहिए। 
परिवार के पानन-पाषण को एक परम पत्रित्र कतव्य मानना चाहिए। 
हर सदस्य के बौद्धिक व श्रात्मिक विकास के लिए डजी-तोड प्रयत्न 
करना चाहिए, परन्तु उनमे मोह श्रौर ममता नही होनी चाहिए । 


कपल को प्रक्ाश प्रिय है, वह सर्देव प्रकाश के सम्मुख रहता 
है । जद सूर्य निकलता है -ऊमव प्रपती पखुडियाँ खोन देता है, मानों 
प्रयती अपार प्रपन्तता का प्रदर्शत कर रहा हो । जब तक सूर्य रहता हैं, 
उसका मुख प्रकाश की ध्रोर ही रहता है । उसे भ्रन्वकार प्रिय नहीं है, 
बह प्रकाश पर परता है। बढ़ 'तमयों मा ज्योति मय का पुजारी है, 
मांनो वह यो प्रार्थंता करता रहता है >मुमे श्रत्थक्वार से प्रकाश्ष की 
झोर ले चलो । भगवान उसको परावेश्र भावना से शओत-प्रोत आ्थेता 
स्वीकार भी कर लेते हैं। फम्नल को प्रेरणा है कि हमें मी प्रज्ञानान्ध- 
कार और प्रविवेक से स्देव दूर रहना चाहिए तथा ज्ञान, प्रकराण, ज्योति 
घोर विवेक को श्रादर्श बनाना चाहिए। 
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पर्वतीय उच्चता का बोष-- 


देवी का पवेत से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। पावती तो 
तो पव॑तराज की पुत्रो ही घोषित की गई। देवी को पवत ग्रिय 
भी है। देवी के प्रविकाश प्रविद्ध उपासना ग्रह पर्वतों पर ध्थित है । 
पव॑त से उच्चता का बोध होता है । देवी का श्राप्तन पर्वत पर रहता 
है । हमारे जीवन का ग्राघार उच्च विचार होने चाहिए | उच्च वचारो 
के पवेतीय प्रासन पर बेठक़र ही प्राध्यात्मिक उन्नयन को क्षमता प्राप्त 
की जा सकती है। 


परमार्थिक्त भावना--- 


देवी प्रन्नपूर्णा है, विश्वघात्री है, शाकाहारी है। वह अपने 
पुत्री को भूखा नदी देख सकती । वह उनके दु ख-दर्द को प्रपवा समझती 
है, उस्ते श्रपता समझती है, उसे दूर करने का प्रयत्न करती है, निरन्तर 
विश्व-कल्याण मे रत रहती है | हमारा समाज कुरोतियो, क्ुप्रवृत्तियो 
धौर वुराइयो से मरा पडा है, हमे स्वच्छ भौर पवित्र बनाने के लिए 
देवो की सम्मिलित धोौर सगठित प्रयत्व करने चाहिए । 


प्राणी-मात्र मे प्रेम का प्रसार-- 


देवी केवल मतुष्यो करी ही माता नहीं है। वह पशु, पक्षियों, 
पर्ब॑तो, चट्टानो भौर लताग्रो की भी जननी है । सिंह तो उपका प्रश्िद्ध 
बाहन है ही । बेल, हम, मोर, गजराज, ऐरावत भी देवी के वाहन हैं । 
वह सभी प्राणियों की माँ है। उत्तका रूप सबमे बिखरा पडा है। वह 
यही चाहती है कि उपके हर रूप का सम्प्रात किया जाए प्रयने स्वार्थ 
के लिए उसकी हिंसा न फी जाए, छिसी प्रकार की पीछा न दी जाए, 
पशुओं में भी देवी के दर्शन करके उनसे प्रेम-व्यवहार विया जाए श्रोर 
यथासम्भव उनका पालन-पोपण किया जाए। 
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सदगुस्यों का प्रयास-- 


देवी को ज्ञान, प्रकाश, पविश्नता, श्रष्ठता, उच्चता, दिव्यता 
प्रिय हैं। इसी में उपकी शोभा घोर सीरख्दर्य निहित है। श्रायाय, श्रत्या- 
चार, भ्रष्टाचार, बामुकता श्रसयम, स्वांध, भूठ, फरेत्र सब मन वी 
गर्दगी है । इनमे दुर्गन्ध फंचती है, जो देवी को भ्प्रिय है । तभी वह 
एस दिव्य सौद्य का पुल्वोभूत जिम्रह मानी जाती है । 


प्रेश्शाओ्रों को त्रोत-- 


स्पष्ट है कि देवी-सावना मानव में अनेकों जन्मों से व्याप्त जठता 
को नष्ट करके झ्रान्तरिक प्रकाश श्रौर स्फुरणा को उद्भावित करतों 
हैं। वह प्रवगृणों की गन्दगी पे हृठाकर संदुगुणों के उच्च प्रवनीय 
प्रातन पर प्रतिष्ठित करती है । यह काम सहज में ही नहीं हो जातां, 
इसके लिए दीघकालीत प्रयत्न भौर पुरुषार्थ की श्रपेक्षा रहती है। 
इस सधप॑ के लिए वह हमें तंयार करती है। वह केवल व्यक्तिगत 
उत्थानक्र निए ही प्रेरित नही करतवी,उत्वानको व्वक्तियत सामाजिक प्रगति 
से सम्बन्धित मानती है। इसके लिए उपाय भी सुभातों है। तप,त्याग की 
वलि- श्राहुति मगती है। श्रपनी सृजक शक्तियो को सत्तेज रखते का 
प्राहवान करती है। कमल की तरह भोग में त्याग की परम्परा को 
निभाते हुए, सभी स्तिय्रों मे मातृ-भावता की ज्योति जवाक्र काम- 
तत्व पर विजय प्राप्त करके प्रान्तरिक सत्ता को जांग्रठ करने की 
प्रेरणा देती है । ठसका उद्देहय मानवीय मूल्यों की परिष्रि को हटाकर 
वदिग्यता के दर्शन कराना है। मातृ-शक्ति फी दिव्य क्रिरणों हमे क्षक्ति 
से प्राप्लावित करती हैं श्लौर ककक्तोर कर कहती है--तुम द्वाड-माँस 
के पुतले मात्र नहीं हो, तुम सजोब्र दाक्ति-सम्पन्त चेतन भात्मा हो, 
पक्तियों का स्रोत है । नुममे वह शव्तियाँ निहित हैं कि विश्व के किसी 
भी असम्भव काये को सम्भव बता सकते हो । गति, सक्रियता, सजीवता 
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तुम्हारे विशेषणा हैं, भ्रस्त्र शस्त्र हैं, इन्हे उठाग्रो श्रौर जीवन का संघर्ष 
प्रारम्भ करो, जो रुकावटें प्राये उन्हे दूर करते हुए निरन्तर प्ाागे बढ़ते 
चलो । यही जीवव है । तुम शक्ित, प्राशा श्रौर माहस के रूप हो, प्रत, 
जीवन का निद्लार करी । 


वक्ति-उपासना का रहस्य-- 


शक्ति उपासना विभिन्‍न उद्देश्यों परे को जानी है । वास्तविकता 
की झ्रोर बहुत कम लोगों का छ्यान जाता है। शक्ति श्रणु-प्रगु मे 
ध्याप्त है । विश्व की सभी वस्तुप्रो मे क्विप्राशीनता का कारण यही है। 
यही उनका प/लन-पोषण करती है। इपलिए इसे जगज्जननी कहा 
जाता है। इसकी सच्ची उपासना हमे व्यापक्र रूप से प्रतुभव करता 
है | सृष्टि की रचना कतंव्य बुद्धि से करना तो श्रावश्यक् है। परच्तु 
प्रपनी पत्नी के भ्रतिरिक्त विश्व क्री किसी भी अन्य स्री की प्रोर 
कुदृष्ि से देखना दुर्गा का प्रमान प्रौर भ्रवहेलना हैं । द्रर्गा प्रन्धभकक्‍तों 
से अस्त नही होती, जो उनके लिए पशुप्रो का वलिवाब करें, बच्चे 
की बलि करे भ्रथवा शभ्रपनी जिला काट डाले । उतका वरद्‌ हस्त ता 
उत्त भक्त के लिए उठता है, जो नारी जाति के प्रति मातूु भाव की 
पवित्र भावना रखता है | वही शक्ति सम्राट है । ब्रह्म तय से शक्ति की 
सुरक्षा होती है | भोग श्रीर उमकी भावना से उसका प्रपव्यव होता है । 
धक्रित विकास के सावन श्रपनाए जाये भौर प्रनावह्यक्र व्यय को रोका 
जाए, यही शक्ति के _च्चथ् का उपाय है। द्वुर्गा विद्या को देवी है, वह 
बुद्धिमातोको ही वरदान देती है | बुद्धिमाव वहा है जो अ्पन्त शवित-को यो 
को सुरक्षित रखता जातता है | 

काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्मर भ्रादि सभी दाक्नि के विरोश्री 
तत्व हैं, शत्रु है। दुर्गा इनको नष्ट करके इनको मुएडमाला गे में धारण 
करती हैं, तभी तो वह वह की सवारी फरठी है शोर राक्षतों का दलन 
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करती है | जो इन्द्रियों के गुलाम हैं, काम के वश में होकर तरह-तरह का 
नाच नाचते हैं, जिहव्रा के वज्ञ मे होकर शरीर को जज र करते रहते हैं, 
ताममिक व राजतप्तिक प्राह्वार से मनोवृत्तियों को तमोगुणी व रजोगृणी 
बनाते रहते हैं, उनका मन निरन्तर अज्ञात रहता है। दुर्गा की भ्पार 
स्तुति करते वाने ऐमे भक्त उनसे निराश ही होते हैं श्रोर कुछ भी प्राप्त 
नही कर मकते | इन्द्रियों को वद्ञ में करके उनका सदुपयोग करने वाले 
ही मच्चे शक्ति-ठपासक मान जाते हैं। इन्हें ही दुर्गा की सिद्धि प्राप्त 
होती है । 


यह है शक्ति-साधता का मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे प्पना- 
कर हम विकास-पथ की शोर उन्मुख हो सकते हैं | 


बारी रूप में 
शक्ति उपासना क्यों ? 


कई व्यक्ति पूछते हैँ--महाशक्ति को नारी क्रे हूप में क्यों पूजा 
जाता हैं, जबकि प्रन्य सभी देवता नर-रूप हैं ? 





इस द्का के मूत्र झ्राधार में मनुष्य की वह मान्यता क्रम करनी 
है, जिपके अनुसार तर को श्रो४्ठ और नारी को निकृष्ट माता गया है । 
घरो में तारियाँ तर की पेवा-पुजा करती हैं, उसके श्रधिक्रार-श्राधिपत्य 
में रहनी हैं, उन्हें छोटा या हेय पाना जाता है | स्त्री का वर्चस्व स्वीकार 
करते में पुरुष श्रपता भ्रयमान मानने हैं। किमी स््री प्रफपतर के नीचे 
पुरुष कम बारियों को काम करना पड़े, तो बाहर से कुछ न कहते हुए 
भी कुडकुडते हैं। किसी धर में ज्री की बात चलती दा, पुएष प्रनुगामी 
हो तो उप्तका मखोन उडाया जाता है। नर को नारी के प्रति जो यह 
सामस्तकातीन विरस्कार वुद्धि है, उप्ती से प्रभावित होकर उसे यह 
सोचना पडता है कि वह नारी-शक्ति की पूजा क्यों करे ” जब नर 
देवता मौजूद है, तो बारी के श्रग्गे मस्तक ऋरुहकर प्रपने तरत्य को 
हेथ क्यो बनाया जाय ? 

गगवान को नारी-छूप में पूजमे से किसी की कोई ह्वानि नहीं 
वरव्‌ लाभ ही है | मात्रा के हुंदय में श्रपार वात्मन्य है । जितनी कश्णा 
एवं ममता माता में होती है, उतनी धोर किसी सम्बन्धी मे नहीं | उपा- 
सना के लिए मगवान के किसी घ्नेष्ट सम्बन्धी रूप में ही मास्यत/ प्रदात 
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करनी पड़ती है | निदाकआार ब्रह्म का घ्याव सम्भव नहीं, ध्यान के बिना 
उपासना नहीं हो सकती | निराझारवादी भी ध्यान-उपासता प्रयोजन के 
लिए प्रकाश का छ्यात करते हैं | प्रकाश मी प्राखिर पचभूतों के श्रन्तगंत 
श्राता है। छ्यात भूमिका में प्रयुक किए जाने वाले प्रकाश्-त्रिन्दु एव 
सूर्थ मगडल का एक श्राकार वन ही जाता है, हपलिए उपासना में कोई 
न कोई झाकार तो निर्धारित करता ही पडता है। इस झाकार के साथ 
जितनी ही प्रात्मीवता, मप्रता, घनिष्टता होगी, उतता ही मन लगेगा 
झोर चित्त एक्राप्र होगा शोर भावनातल्वक तन्मग्रता की श्लोर हष्टि के 
साथ भगवत्‌ श्राति की आर प्रगति होती चली जायगी । 


जिमके साथ घनिष्ठत। स्थापित की जातो है, उनके साथ फोई 
रिश्ता बन जाता है । रिए्ते का श्रर्थ है-भताघारण घनिष्ठता। 
परिवार के सदस्ब, कुटुम्यों घोर कन्याग्रो के श्रादान-प्रदान में सम्बन्वित 
रिश्तेदार कहलते हैं । उसमे प्रतितिक्त लोगो को मित्र कहते हैं, युरुजन 
भी । इन्ही वर्गों मे स्वाभाविक प्रेत बढवा है। इतके सान्तिष्य से सुख 
झोर वियोग मे दु ख मिलता है । भगवान को प्राप्त करने के लिए उप्तसे 
प्रेम-सम्बन्ध हृढ करना होता है भौर ठसके लिए ठसे कोई प्रेम-पातश् 
कुटुम्बी रिश्तेदार भ्रयवा मित्र जैसा सम्बन्ध स्थापित करना पता है। 
हत सम्बन्ध --मान्यता--में जितवी श्रविक प्रात्मीयता होगी, उतनी ही 
प्रतिक्रिया मी मिलेगी | ग्रुम्ब्रज श्रथवा कुएँ की प्रत्तिब्वनि की तरद्व 
हमारा प्रेम ही ईश्वरीय प्रेम एवं प्रनुप्रह वतकर हमारे पास वापिस 
लोठता है । जिम स्तर का भाव या प्यार हम भगवान के प्रति व्यक्त 
करते हैं उसी के प्रतुष्प दीवार पर मारी हुई रवड की ग्रेद फी तरह 
लोटकर भगवान को भनुफम्पा हमारे पास वापित्त भरा जाती हैं । इसलिए 
भगवान को कोई न-क्षोई सम्बन्धी मानकर चलता होता है | उस मान्यता 
के प्राधार पर ही हमारी उपासना में श्रगति द्वोती है । 


भगवात से कोई भी सम्बन्ध स्थायित किया जा सकता है। उस 
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एक को ही किसी भी प्रात्मीय भावता के साथ देखा जा सकता है। 
उसके लिए हर मान्यता उपयुक्त है । कहा भी है-- 


त्वमेव पाता च पिता त्वमेव, त्वमेव भ्राता च॑ सखा त्वमेव । 
त्मेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्मेव सर्व मम देव देव, ।॥। 


प्रार्थना में जिन सम्बन्धों को गिनाया गया है, उनमे माता को 
सम्बन्ध सर्वप्रथम है। वह सर्वोदरि है, क्योंकि माता से बढ़कर परम 
ति स्वार्थ, प्रतिशय कोमल करुणा एबं वात्सत्य से पूर्ण भौर कोई रिश्ता 
हो ही नही सकता | जब हुम भगवान को माता मानफहर चलते हैं, तो 
उपको प्रतिक्रिया कियी सहृदय माता के वात्सल्य के रूप में ही उपलब्ध 
हीती है । इस उपलब्धि को पाकर साधक धन्य हो जाता है। 


विता से माता का दर्जा सो गुना भ्रधिक बताया गया है। यो 
पिता भी बच्चों को ध्यार करते है, पर उप्त प्यार का स्तर माता की 
तुलना नही कर सकता । इसलिए सबमे भगवान को माता मानकर 
चलना भ्रपने ही हित में है। इसमें अपने को ही प्रधिक लाभ होता है | 


तारी के प्रति मनुय्य मे एक वासनात्मक दुष्टता भी जड जमाए 
बेंठी रहती है । यदि इसे हटाया जा सक्रे--नर प्लौर नारी के बीच काम 
कौतुक को कल्पना हटाई जा सके, तो विष की प्रमृत में बदलने जेधी 
भावनात्मक रसाप्रत दन सकती है। नर धौर सारी के बीच 'रथि' 
प्रोर प्राण विद्य त-्धारा-्सो बहती है, उनका सम्पर्क वसा ही प्रभाव 
उत्पन्न करता है, जेपा कि बिजली के 'मेगेटिव' और 'पोजेटिव' धाराप्रो 
के मिलन से विद्य त सचार का माध्यम बन जाता हैं। माता झौर पुत्र 
का मिलन एक घत्यन्त उत्कृष्ट स्तर की प्राष्यात्मिक विद्य त-धाराप्नों का 
सृजन करता है । मातृ-प्लेह से विद्वीन बालकों मे एक बढ़! मानह्ठिक 
प्रभाव रह जाता है, भले ही उन्हे प्रन्य साप्तारिक सुविधाएँ कितनी ही 
पधिक क्यो ते हो | पत्ती, बहिन, पुत्री ग्रादि के रूप मे भी नारी वर 
को महत्वपुर्ण भावनात्मक पोपण प्रदान करती है झौर उसको मानसिक 
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भपूरांता को पूर्ण करने मे सहायक होती है। यह ॒सासारिक रतर की 
बात उपासना के भावना-न्षेत्र में भी लागू होती है। माता का नारो-रूप 
ध्यान मूमिक्रा मे जब प्रवेश करता है, वो उत्तमे प्राण को एक बडी 
भपूणता पूरी होती है । 

युवती नारी के रूप में माता का ध्यान करके हम नारी के प्रत्ति 
वासना-हृष्टि हुठाकर पविन्नता का दृष्टिकोण जमाने का प्रश्वास करते हि । 
इसमें जितनी ही सफलता मिलती है, उतना ही बाह्य जगत में भी हमारा 
नारी के प्रति वासना-हृष्टि रखने में मन हटठवा जाता है। दस प्रकार 
तर-नारी के बीच जिम पवित्रता की स्थापता हो जाने पर प्रनेक प्र/त्मिक 
बाघाएँ, कुएठाएं एवं विक्षृनियाँ दुर हो सकती हैं, उसका लाभ पहन ही 
मिलने लगता है। मता का ८पात एक वृद्ध तारी का नहीं वरत्‌ एक 
युवती का होता है। युत्रती मे यदि उत्कृष्टता फी तथा पवित्र हृष्टि रखी 
जा सके, तो प्म्कता चाहिए क्रि प्रात्मिक स्तर सिद्ध योगियों जैसा 
तेजस्वी बत गया । उपासना में इस महाशक्ति को नारी रूप देकर इस 
एक महत्ववूण प्राध्यात्मिक ध्रावश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न किया 
गया है । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि मे शक्ति स्जीलिंग है। इसलिए यदि 
ध्यान-कल्पता में ठत्ते तारी रूप में निश्चित किया जाय, तो 3पमें श्रतुचित 
कुछ भी नही है । सच तो यह है कि शक्ति-तत्व को छी-पुरुष के वर्षो 
में विभवत ही नहीं किया जा सकता। यह विभाजन तो शरीरघारी 
प्राणियों में सन्तानोत्पति प्रयोजन के लिए होता है। दिव्य शक्तियां 
न तो शरीरघारी हैं शौर न उन्हें प्रनन ही करना है, ऐसी दक्ा मे 
उनमें वास्तविक लियन्‍सेद नहीं । उद्दे नर-नारी के छप में तो ध्यान 
सुविधा के लिए ही चित्रित किया जात है झ्थवा भाषा मे जिस प्रकार 
फा लिग प्रयुक्त होता है, उदी प्राव्रार पर उनका छारीर बना दिया जाता 
है | यह वस्तु वास्तविक नही वरन्‌ मानवी कल्पना का खेल है | 
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प्रस्ति ली लिय है, तेजस पुल्लिंग है । छब्दों में लिग-भेद है, 
पर वस्तु एक ही है। वायु स्री-लिग शौर मझत प्ुल्लिग | बात एक ही 
है, पर शब्दों के पश्राधार पर लिंग बदल गया। उपच्रन पुल्लिंग है, 
वाठिका स्रीलिग--एक ही चीज के दो स्वरूप । शेय्या भ्रौर पलग एक 
होते हुए भो लिंग पृथक है । चन्द्रमा को हिन्दी में नर भोर श्रेग्नजी 
में नारी मानते है | वस्तुत चन्द्रमा एक ग्रह गिडमात्र है, वह मर है त 
नारी | भाषा भौर कल्पना में उसे नर-तारी के रूप में खीचा जाता है । 
परब्रह्म की सर्वोवरि शक्ति को स्त्रो कहा जाय या पुरुष, यह हमारी 
भाषा धौर कल्पना पर विभेर है। वस्तुत वह लिगभेद से परे है। 
उप्ासता में शक्तित थी तुलना मारी रूप में करके हम शपन्रा हो साधना- 
त्मक एवं भावतात्मक प्रयोजन पुर्णा करते ई। अतएवं दप्तमे सम्देह तथा 
विवाद की कोई गूझ्ञाइश नही है। 
नर की जननी होने के कारण वस्तुत नारी उससे कही श्रविक 
श्र ष्ठ एवं पवित्न हैं। उसका स्थान सम्भवत बहुत ऊँचा है। माता का 
पुज्य स्थान उससे भी ऊँचा है। प्रुरुष की अपूणतायें वारी के स्नेह 
के सिचन से ही दूर होती हैं। इसलिए यदि नारी के रूप में हमारा 
उपास्य-हृष्ट हो, तो वह एक श्ोचित्य ही है। श्रनादि काल से भारतीय 
धर्म मे ऐमी मान्यता चनो आ रही है, माता की हो नहीं पत्नी को भी 
पति से अधिक एवं प्रथम स्थान मिला है। पति-पत्नि के सम्मिलित 
नामी में पली की प्राथमिक्रता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे- 
इयाम, उमा-महेश, शवी-पुरन्दर, माता-पिता, गभा-तागर श्रादि नामों 
में पत्नी को ही प्राथमिकता मिली है । कारण उमकी वरिष्ठता हो है । 
इस तरह मे भी यदि देवता का पुल्लि। स्वरूप प्रविक उत्तव है या ख्री 
लिंग स्वरूप, तो उसका सहृब्र उत्तर नारी के ही रूप में श्रायेगा । ऐसी 
दक्षा में यह शका करना उचित नहीं। 
शवित को नारी का रूप देकर उसे जो पृज्य स्थान पर बेठाया 


गया हैं, उसमें कुछ श्रनुचित नहीं हुआा है 
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उपरीौक्त तथ्यों की पृष्टि में ग्गणित शात्रोय प्रमाण मिलते हैं, 
उनमे में कुछ का उल्लेव नीचे किया जाता है-- 

श्रचित्त्यस्याप्रमेस्य नियु णस्य गुसात्मन । 

उपासकाना भिद्धचर्थ ब्रह्मणों रूप कल्पना ॥ 

“परव्रह्म की सभी शक्तियाँ श्रच्न्त्य भौर नि ण हैं। उन 
स्वरूपो को उपाप्तक्षे को समझाने के उद्देश्य से ऋषियों ने उनके रूपों 
की कल्पता करके मूर्तियों को बवाण है।” 

भेद उत्पत्तिकले वे सर्गा प्रभवत्यज । 

हृश्याहश्य विभेदो5्य हूं विध्ये सति सवंथा ॥ 

ना$ह नारी पुमाइचाह न क्लीव स्मंसक्षये । 

सर्गे सति विभेद स्थात्‌ कल्यितोध्य घिया पुन |॥। 

श्रह बुद्धिरह श्रोव्च घृति कीर्ति स्मृतिस्तथा । 

श्रद्धा मेघा दया लज्जा ल्षुधा तृष्णा तथा क्षमा ॥ 

देवी भागवत 

“उत्पत्ति के समय सृष्टि के भ्र्य॑ से ही भेद प्रतीत होता है । 
यह दृश्य प्रहश्य का विभेद--दव तवाद पर्दव रहता हैं श्रर्थात्‌ सृष्टि-दशा 
में ब्रह्म घोर शक्ति दोनो स्व॒तन्त्र रूप से प्रकट होते हैं ॥ प्रलय हो जाते 
पर न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष झोर न क्‍्लीव हुँ । केवल सृष्टिकाल में ही 
बुद्धि द्वारा कल्पित भेद-दृष्टि में भ्राता है । सृष्टि की विकास-प्रवस्था 
में हो बुद्धि, श्री, घृति कीति, स्मृति, श्रद्धा, मेघा, दया, लज्जा, छ्षुघा, 
पिपांसा झौर क्षमा में हो हूँ ।” 

अरूप भावनागम्य पर ब्रह्म कुलेश्वरि । 


झरूपा रूपिशी कृत्वा कमंकाडरता नर' | 
“-कुलाणंव तस्त्न 
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“बहू ईछ्ररी शकितर प्रछ्य और केचल भावतागम्य है। पर 
कर्मेकाएद में संलग्त मनुष्य ठप ग्रस्य में से ही रूप की कल्यता कर 
लेते है ।* 

जगम्माता च प्रकृति पृर्बश्च॒ जगलिता । 

गरीयर्सताति जगता माता शतगुण पितु ॥ 

--बह्मववर्त पुराण 

“जगज्जननी प्रकृति है श्लोर जगत का पिता पृरष है। जगत में 
कविता से सो गृता अधिक महत्व माता का है |” 

नबालान च त्व वयस्था न वृद्धा, 

ते चला त पण्ढ पुमानंत्र च त्वम्‌ | 
सुरो तासुरो नरो वा नारी, 
त्वमेका परक्रह्मरूपेण छपिद्धा ॥ 
--महाक्राली स्तवन 

"है महामाया | न तुत्र बालिका हो, न वयस्क हो, न वृद्ध हो, 
स्त्री, कली प्लौर पुरुष भी तुम नही हो, न देवता हो, न दानव हो, न 
तर हो, न नारी हो, तुम केवन परन्रह्मस्वहूपिणी हो । 

ग्रचित्त्यापि साकार शक्तिस्वरूपा, 

प्रतिव्यक्यधिडान सत्वेक मूर्ति । 
गुणातीतानिद्व नव बौधकगम्पा, 
तमेका परन्रह्म रुपेण सिद्ध ॥ 
--महाकाली त्ववन 

'तुप्र प्रचितनीय होते हुए भी पाड़ार मूतिछया हो। प्रत्येक 
प्राणी में सल्वगण रूप में विराजवान रहती हो तथा गृणाती। हो। 
फेवल तल्वशान से हो तुम जानी जाती हो । तुम परम्रह्म रूप से प्रमिद्ध 
हो ।” 

त्व स्त्रो त्व पुमानसि त्वं, 

कुमार उन वा कुमारी । 
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त्व जीणों दण्डेन वचसि त्व, 
जातो भवत्ति विश्वतों मुख ॥ 


--इश्वेत० ४३ 
वतू स्त्री है, तू पुरुष भी है, तृही कुमार ओर कुमारी 
है तू वृद्ध होकर लाठी के सह्दारे चचता है. भौर तू ही उत्पन्न होकर 
सव श्रोर मुख वाला ही जाता है ।” 
सा च ब्रह्म स्वरूपा च नित्या स च सतातनी । 
यथात्मा च तथा शक्तिर्यथाग्नी दाहिका स्थिता ॥। 
अतएव हि योगीद्ध स्त्री पुम्भेदों न मन्‍्यते। 
सर्व ब्रह्ममय ब्रह्मन्‌ शब्वत्ु सदषि नारद ॥ 
>देवी भाग० ६॥१।१०॥११ 
"वही ब्रह्म प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा, वित्या और सनातनी है। हर- 
ब्रह्म परमात्मा के प्रतुहूप सभी गुण उस प्रकृति में निहित हैं जसे भरग्ति 
में दाहिका शक्ति सर्देव रहनी है । इसी से परम योगीगणा स्थी-पुरुष में 
भेद नही मानते । है तारद | वे कहते हैं कि सत्‌-प्रसत्‌ जो कुछ भी है, 
सब ब्रह्ममय है ।” 
क्ामधेनु तन्‍्त्र” मे कहा है कि-- 
युवती सा समाख्याता सा महाकुण्डली परा । 
भ्र्थात्‌ “वह परा जंसी महाकुरडली युवती के रूप मे कही 
गई है।” 
से तस्मित्नेवाकशे स्लियामाजगाम बहुशोम मानामुमा 
हैमवतीम। 
“इन्द्रादि देवताप्रो को ब्रह्मज्ञान प्रदान करते को ब्रह्मस्थान मे 
जो प्रतिमा प्रकट हुई, उच्ची स्प्री-मूति छा दर्शन इन्द्र को हुमा । 
जगद्धात्री महामाया ब्रह म॒ रूपा सनातनीम । 


इृष्टवा प्रधुदिता सर्वे देवताप्सर किन्तरा ॥ 
+हंदू विष्णु-पुराण 
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“जगन्माता, महामाया, ब्रह्मच्पया, सनातनी, महाद्षक्ति को 
देखऋर देवगणु, गन्षवं, धप्सरा, क्ल्तर सब परम हित हुए ।*' 
जयखिला सुराराब्ये जय कामेशि कामदे । 
जय ब्रह्ममयि देवि ब्रद्मावन्द रप्तात्मिके ॥ 
+ललितोपाज्यान ८।२ 
"हे महादेवि | तुम ही समस्त देवताभ्रो की प्राराष्या हो, तुम्हीं 
सब कामनाश्रो की ईश्व टी भोर उनको पुणं करने वाली हो |” 


त्वमेव सवजननोी मुलप्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेवाद्या सुष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्व परमानुग्रहय विप्रहा । 
परब्रह म स्यरूपा त्व सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेज स्वरूपा च सर्वपुज्या निराश्रया । 
सर्वस्वहूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सवंत्रीज स्वहूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 
सर्वज्ञा सवंतोभद्रा सबब मज्भल मड्भला ॥ 
-पब्रह्मवंबत्त पु० प्रकृति०ण २१६॥७।१० 
* तुम्ही विश्व-जननी, मूल-प्रकृति ईश्वरों हो, तुम्ही, युद्टि- 
उत्पत्ति के समय प्राद्याशवित के रुप में विराजमान रहती हो प्रोर 
स्वेच्छा से प्रिगु शाप्मिका बन जाती हो । यद्यवि वस्तुत तुम निगुण 
हो तथापि प्रयाजनवश सगुण हो जाती हो। तुम परब्रह्मस्वरूप, 
सत्य, नित्य एवं सवातनी हो । परम तेजस्वरूप, सर्ववुज्या एवं श्राश्नय- 
रहित हो | तुम सर्जन, कवर प्रकार से मंगल करने वाली श्लोर सर्वमगलो 
की मगल हो । / 
कथ्‌ जगत्‌ क्रिमर्थ ततु करोपि के न हेंतुना । 
नाह जानामि तदुदेव यतोह हिं त्वदुदुमव, ॥ 
+पक्ति-दशन 
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“हें देवी | तुम क्रिसके लिए, जिस हेतु जगत्‌ की सृष्टि करती 
हो--मैं इस बात को नहीं जानता, क्योकि में तुमसे उत्पन्त हूँ । 


माया छपाया कामघेवोव॑त्सो जीवेश्व राबुभी । 


--शक्तितत्व विमश्चिती 

“जीव श्ौर ईश्वर दोनो माया रूपी कामघेनु के दो बछडे हैं। 
उपरोक्त प्रमाणों में परक्रह्म को तारी-हप में चित्रण करने का 

रहस्य प्रकट किया गया है। नर श्रौर तारी में स॒ किसे प्राथमिकता 
मिले ? इस प्रश्न के उत्तर में नृतत्व-विज्ञान का, जीवविज्ञान का भी 
सहारा लिया जा सकृत। है। झोबकर्ता दयी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 


प्रायमिक्ता तारी फो ही है। पहने भूमि बनी, बीजो का प्राविर्भाव 
धमके उपरान्त हुआा। 


नृतत्ववेत्ता हिवलाक ऐलिप' इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि माचव 
जाति का प्रारम्भ नारी ते ही होता है। पुरुष का प्रस्तित्व पीछे प्रकाश 
में प्रया | उन्होने लिखा है-- 

“प्राथप्रिकृता श्रौर प्रकृति क नियमानुस्गर पहले तारी दी ही 
उत्तत्ति हुई। सावारणनया प्राणीवान्र की उध्पत्ति नारी जाति पर ही 
भप्रवलम्बित है । प्राणी जगत्‌ की सूश्ि के लिए पुर्ष की पश्रावदयकता हो 
न थी धयवा गोरा थी । रज शोर वी के सयोग से विभिन्‍त गुणों 
द्वारा जावन-शक्ति की परिपुष्ट एवं प्रस्फुटित करते के हेतु लाभ की दृष्टि 
से पुरुष जाति का पीछे से विक्राप्त हुआ ।” 

नारी में देवत्व को मात्रा पुरुष की तुलना में कहीं घधिक है। 
इसलिए जहाँ पुरुष को भ्रयने गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता होने पर 
ही पूज्य पद एवं सम्मान मिलता है, वहाँ नारी क्रो उसकी जननी, 

भगिती, कन्या झ्ादि विश्षेपताओं कफ॑ कारणए जन्मजात सम्मान मिल 
जाता है । उनके हृदय में वह विशालता विद्यमान है जिसके प्राघार 
प्र शिशु को झपते शरीर का रस निचोडकर प्रदान कर सकतो है | 
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इन्ही विशेषतामो के कारण मानवी होते हुए भी उसे देवी कहा जाता 
है। अधिकाश स्लियो के ताम के बन्नतु में देवी पद जोडा जाता है जप 
कि छकुन्तला देवी, उमिला देवी, भगववती देवी झ्ादि। 


शासन ऊहते हैं-- 


स्रीबु प्री तिविशेषेण स्रीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्माथथों स्त्रीपु लक्ष्मोइ्च स्त्रीपु लोका प्रतिष्ठिता । 
--चरक सहिता-चि० प्था० श्र० २ 
"प्रीति का तिवास प्रबिक्तर स्त्रियों में ही होता है। सन्तान 
की जननी भी वे ही होती हैं । धर्म ज्लियो मे रहता है, लक्ष्मी भी ज्रिपो 
में रहती है । इसलिए समार स्त्रियों में हो ध्थित्र है 


तारी-रूप में परमात्मा का दिव्य दर्शत हम प्रग-पग पर कर 
सकते हैं । इस प्रकार की दिव्य हृष्टि जिल्ले प्राप्त है, उसे सच्ची श्राष्या- 
त्मिक सिद्धि प्राप्त हुई समझती चाहिए। शक्ति-उपायता में बारी- 
प्रतिमा को वन्दनीय मानकर मनुप्य को पवित्रतम बनाने का प्रयत्न 
हिया गया है । नारी वस्तुन मूर्तिमात महामाया ही है । देखिए-- 

जननी जन्म काले च स्नेह काले च कन्यका । 

भार्या भोगाय सम्पृक्ता अन्तकाले च कालिका | 

एकैव कालिका देवा विहरन्ती जगत्वये ॥। 

"यही महामाया जननी रूप्र में हमकी जन्म देतो है, कर्या-हूप 
में हमारी स्तेह की पात्र बतती है, भाषा के रूप में मोगदात्री बन जाती 
है और भन्‍त समय में कालिका के हप में हमारी इहलीना सवरण कर 
देती है। इस प्रकार एक हो मदह्ादेवी तीनो लोकों में विचरण करती 
रहती है । 

तन्त्र-ग्रत्थों में तारी को भगवान की सूतिमान प्रतिमा मातकर 
उप्तकी विधिवत पुत्रा करने का विधान है। विभिल प्रायु तथा स्थिति 
की तारियों को विभिन्‍न देवियों के रूप में पुजनोथ भावक्र उनका 
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वन्‍दन श्रच॑व किया जाता है ( ब्राह्मण भोजन की तरह ही झन्‍्या-भोजन 
का भी पुणव माना जाता है। तव-रात्रियों मे, त्रुरश्वरणो के शभ्रन्त में 
तो विशेष रूप से कन्परा-भोजन कराते की ही परम्परा है। ब्राह्मण तो 
विद्या, तपरचर्या एवं सेवा के प्राबार पर ही ब्राह्मण॒त्व प्राप्त करते हैं, 
पर कन्याझ्रो मे वह तत्व जन्मनात रूप से स्वमावत' अतायासत ही 
विद्यमान रहता है ! 

कुमारी कन्पाप्रो तक ही बहु दिश्य भाव सीमित नही माना गया 
है। वरप्‌ उपका क्षेत्र श्र थत विशाल हैं। प्र-्येक नारी में देवत्व की 
मान्यत, रखता और उनके अल यवित्रतम श्रद्धा रखता एव वा दी 
व्यवहार करता उचित है, जेता कि देवी देवताओं के साथ किया जाता 
है। नारी,मान्र को भगवती की प्रतिवायें मातक़र जब साधक के हृदव को 
पवित्रता का श्रम्धापत हो जाय, वा समता चाहिए कि उम्रके लिए 
परम तिद्धि की गव्रध्या प्रव समीप है। शास््र उत्तो प्रक्रर की मनोभुधि 
बनाने का हमे निर्देश करते हैं भ्लौर बताते हैं का 

सर्वस्त्री निलया, जगदम्बामय पश्य-त्रोमात्रमाविशेष त । 

“लो-मात्र को जगतुभाता धौर जगतगुरु मानकर पूजी । / 

विद्यात्तमस्तास्तव देवि भेदा , 

स्त्रिय, समस्तासकला जगस्तु । 
स्तयंकया पूरितमम्व गैतत, 
वास्ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति ॥ 

"हस सम्पूर्ण सार में जो परा-अपरा विद्याएँ हैं, सो पापका 
ही भेद हैं | हप ससार में समत्त वारियां प्रापका ही भेद हैं। ससार 
में प्मध्त वारियाँ भापका ही छूप हैं।” 

या काचिदड्रता लोके ता मातृ कुलसम्मवा । 

कुप्यन्ति कूलयो विन्‍यो वनिताना व्यतिक्रमातू ॥ 

स्त्रिव शतापराबाच त पुष्पेश्यापि न ताडइयेठु । 

दोयान्त गणयेतु स्त्रोण। गु सानव प्रकाशगेतु ॥ 


(शेप |] [ तब्ज-विज्ञान 


॥हम शसार में जो भी कोर्ड नारी , वे सब माता के समान 
होती हैं प्रथतिं मावुत्व द्वाषित सम्प ते टोन के कोरगा मातुगग प्रादर 
की पाच होती है | यदि ख्रियों का सग़ादर नही होता है श्रीर कार भी 
व्यतिक़रा किया जागा है, तो दुलया विती दुविय हो जावीहै। यदि 
जीकसी अवराय दी, थी भी उठते पुत्प से भी ताड़ित गही करना 
बाहिए | स्त्रियों के रोषो को भा ध्यान में बढ़ीं लागा चाहिए शोर उसके 
विशेष गशी का ही प्रकाशन करते रहेगा चाहिए ।/ 

यत्र गार्यरत परज्यन्त रमन्ते तम्र देखता | 

यप्न नार्यी ने पृज्थस्ते इगशाने तन अंगृद्ठम ॥ 

-+गनु 

“जहाँ बारी की पूजा होती है, यहाँ देशता तियाश करा 5 
जहाँ नारी फा तिरवर द्रीता है, वह घर विद्रधयय हो पगणात है ।/ 


रत्रीणा निर्दा प्रहार॑ व कोटित्य था प्रिय बच । 

प्रात्मनों हितमान्विच्छुरदवों भवते विवर्णयेत ॥। 

"ग्रवतरा क्त्याएं चाहने वाजा, गाता का उपाशके ख्री को विभ्दा 
ने करे, मे उन्हें मार, ने उनसे छत करे, थे उतका थी 0ताय |! 

मारी मात्र के पति उच्च गावगा रखने धौर उनके साथ महिदय 
सदृग्यवद्वार करने से व्यति एप समाज का राषधीश उत्कर्य द्वो. राकगा 
है । भावचाशाया पत्रिश्रता से बढ़णा मतुए्य के पारा श्लीर कोई अड्रता 
हो नही गती । 

में गगयाग को माला के झूप में पुजतों है तो ये भी हमार 

लिए माता जया पराहर्य लेकर प्रस्तुध होत है। कहा मे होगा कि 
वित्ता की धलना में गाता का हुमा अ्रध्यविक कोगल होता 8 | वह श्रपन 
पश्न एव गा के प्रति राष््रम दी बयणात्र' हो उठती है। माता को हरा 
सेन बामा प्रपेक्षाकृत सदेव ही प्रपिक लाभ मे खूुगा है। ऐसे उथाहरण 


भी ६-- 


नारीरूप मे ] | ११६ 


पिते वत्वत्प्रेयाजनति परिपूर्णायिसि जने । 
हित ख्रोती वृत्या भवति च कदाचित्कलुषधी ॥ 
कि येतन्विदोप व इह जगतोति त्वमुचिते । 
छपाये विस्यायं स्वजनयसि माता तद सित्र ॥ 
-पराश्र भट्ट 


“परम पिता परमात्मा जब्च प्रपराघी जीत पर पिता के प्तमान 
क्ुपित हो जाते हैं, तब प्राप ही उन्हे ममकाती हो कि--यह क्या करते 
हो ? दस मसार मे पूर्ण निर्दोष रौन है ?ै उनका क्रोब शात कर श्राप 
हु उनमे दया उपजाती हैं । इसलिए आप ही हमारी दवाप्रप्री माता 
हैं 

पुरत पतित देवी घारण्या वायस तेदा। 

तच्छिर, पादयो स्तस्थ योजयामास जानकी ॥ 

--रामायरा 

“जब काकरूपी जयन्त तीवो लाकों में श्राश्रय त पाकर रामच द्र 
जो की शरण प्राकर दूर पड गया, तो जानक्लीती ने उपका सिर राम- 
चन्द्रजी के प्रो मे रखकर उसकी रक्षा की प्रार्थता की ।” 


श्रस्तु, नारो को हैय या छोटा मानकर उसे पूजा के श्रयोग्य 
होने की कुशका मन में नहीं उठने देती चाहिए भ्रौर त यह सोचना 
चाहिये कि पुल्लिय देवता फा पूजन मातृ पुजन से भ्रधिक उत्तम है। 
माता ही प्रथम देवगा है | माता को शरणा लेकर हम श्पने ऊपर चढ़े 
हुए चिन्ताप्रो, कुशठाग्रो, दे व दुर्मावो एवं शोक-सतापों से छुटकारा था 
सकते हैं । 
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कुमारी-पूजत की हदूदेशणु 





प्राधार श्रोर उद्देशय-- 


कुमारी-पूजत का महत्व भारतवष मे प्राचीत कान से प्रतिष्ठित 
रहा है ( भारत अध्यात्मवादी देश है। प्रत्येक्त क्रिया जिमका श्राष्यात्म 
से सम्बन्ध है, यहाँ उच्च सम्मान की पात्र रही है। जहाँ पेड, पोशो 
और जलाशयो तक की पृत्रा-प्र्चा होती हो, वहा सात्विकता की प्रत्यक्ष 
मूति--कुमारी की कसे उपेक्षा की जा सकती है । उपे उच्च प्रापत पर 
बिठाना हमारे उच्च मिद्धातो का ही प्रतीक है । देदी-देहतामो की 
श्राराधना में हमारा उद्देश्य ईईवर के किन्ही विशिष्ट गुशों को अपने 
में श्रोत-प्रोत करता होता है । जब्र मुतति-पूजा से हन गुणों के श्राऊषंण 
की प्रक्तिया को साकार रूप दे सकते हैं, तो क्रियाशोन आराध्य ता शीघ्र 
फनदायी धघिद्ध हो सकता है । 

शाम्त्रो में ईइवर को पतनातन-कुमारी माना गया है। श्वेता- 
इदतरोयनिषद्‌ (४३) में ईश्वर को स्त्री, पुरंब, कुमार शरौर कुमारी 
सभी की संज्ञा दी गई है-- 

त्वस्त्रो त्व पुमान्ति ख कुमार उत वा कुमारी । 


क्यो कि--- 


तदेवाग्निस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 


तदेव शक्र तद्‌ ब्रह्म तदायस्ततु प्रजापति ॥॥ 
+-र्वेताश्वतरोप निपद्‌ ४॥२ 


१३० 


गक्ति-उपासना ] [ १३१ 


“वही अ्रग्ति है, वही सूर्य है, वही वायु हैं, वही चन्द्रमा है, 
चही नक्षत्र है, वही जब और प्रजापति है तथा ब्रह्म भी वही है ।” 


संबर्मे विभु को देखने वाला कुमारी में भी प्रपने दृष्टदेव के 
चर्शन करता है | एक विद्वान ने बड़े ही सुन्दर शब्दों मे अपन भावों को 
प्रभिव्यक्त किया है-- 

“४ ईइवर ही सनातन कुमारी है, जो खिले हुए कमलो के गुच्छे 
फे सभान नवीन श्रोर कोमल है शप्ोर जिसके नेत्र-हपी कमल विश्व- 
रूपी जल मे तरते रहते हैं । वह मनुष्यो की प्रार प्रेम्यू्ण श्रौर करुणा 
भरी हृष्टि ये देखवी है श्लोर उत्की वाणी में सन्ध्याकानीन मन्द-म द 
चायु का सुकोमल सगीत भरा हुप्रा है। जब मनुप्य की प्राँखे उसकी 
प्राँखों के स्पत्म में श्राती हैं ग्रौर उसके प्रयरो पर विरकने लगते हैं, तब 
वह उसको प्र त्मा को प्रपत में और अपनी श्रात्मा का उसके श्रन्दर 
देखते लगता है | यहाँ तक कि ठप्तकां पुरुप-माव भी मिट जाता है श्रौद 
स॒मार के सभी पदार्थ मधुर और कोमल हो जाते हैं । 


ईइवर की कमारी के पवित्र रूप में उपासना करना एक विशिष्ट 
जीवन पद्धति है, जो नंतिक व श्राध्यात्मिक गुणो का विकास करने के 
साथ-साथ मतोत्रिकारों भ्रोर दुष्प्रवृत्तियों के शमन में भी महायक्र सिद्ध 
होती है | ऐपा सावक नारी को भोग की सामग्री नहीं, पवित्रता की 
मूर्ति मानता है | जहाँ भी इसके दशन होते हैं, उत्तका मध्तक स्वत फ्रुक 
जाता है। इसके वित्रीत जिस मन में नारी के प्रति बुरे भाव उत्पन्त 
हो जात हूँ, वह आत्मघाती तो है ही, सामाजिक न्याय से भी वहू पापी 
ठह्दरता है। वह अपने शरीर, मन, श्रात्मा, समाज और राष्ट्र सभो के 
साथ विश्वामघात क्रता है | विषय-वासनाग्री का गीता में इस प्रकाय 
दुप्परिशाम घोषित किया है-- 

/विपयो का विन्तन करने वाले पुरुष का इन विपयो में संग 
चड जाता है। फिर इस ढग से यह वाघना उत्पन्न होती है कि हमको 


१२१ | [ तन्‍्त्र-विज्ञान 


काम (श्रर्यात्‌ वह विषय) चाहिए भ्रीर इस (काम की तृप्ति होने में विध्न 
होने से) काम से हो क्रोष की उत्तत्ति होती है ; क्रात्र से मोह प्रर्थात्‌ 
अविवेक होता है, सम्मोह से स्मृति-अ्र छा, स्मृतिञ्रग से बुद्धिनाश श्रौर 
बुद्धिनात से (पुरुष का) सर्वस्ववाश हो जाता है ।” (२।६२-६३) 


ऋषि मानव मन का विश्लेपश झौर प्रध्यपत करके इस परि- 
णाम पर पहुँचे थे कि पावारण ग्यक्तियो मे पुर ने सम्कारों बत पशु- 
भाव का झावधिपत्य रहता है थोडा-ता भी उत्तेजक क्वारण मिलने पर 
वह उप्त शोर पवृत्त होने लगते हैँ, श्रत <न्‍हे एफ मनोव्रेज्ानिक्र मोड 
देना ही उचित है । व्यवहार म देखा गया हैं कि काम जीवन के किसी 
भी मोह पर व्यक्ति को पथश्रष्ट कर सकता है। बड़े-बडे ऋषि भी 
इमका शिकार हो चुके हैं। इससे तो तभी बचा जा सकता है, जब्र 
व्यक्ति का मन पूर्णा हूप से सस्तरारित हो चुका होता है. प्लौर वह अपने 
चारो भोर सत्य-शिव-सुन्दर के ही दर्शन कण्ता है। नारी को पवित्र 
रूप में देखता एक उच्च सायना हे, जो उसे प्रात्मिक उत्थाव की प्रीर 
तीन्र गति से ले जाने में सहायक होतो है । देवी का ठपाधक पतन से 
सुरक्षित रहता है. यह साधना की ग्रावश्यक प्रक्रिया है। यदि इत्नका 
पालन न हो सके, तो मर में झनतेको प्रकार की ब्राघाएँ उप्स्थित्र होती 
रहती हैं । 
प्तक्ति-रूपिणी-- 

कुमारी शत, सिद्धि, तेजस्विता, सालिकता, पवित्रता, 
घालीनता व कोमलता की प्रतिमूर्ति है। प्रासुरी तत्व ठसपे पत्रय नहीं 
सकते | यदि वह ऐपा साहस करते हैं, तो वह उनका भनक्षरा कर जाती 
है, उन्हें नष्ट कर देती है, उसका तेज इतना प्रवएड है । योगिती-तन्त्र में 
इस सम्बन्ध में एक प्रेरक कथा आांती है-- 


तत काली करास्या द्विजकर्यास्वरूपत, । 


कुमारी-पुजन"" ] [ ९१३३ 


गत्वा कोलापुर देवों कोलाघुर समीपर्त । 

तमयाचत्‌ तदुभद्षय कुमारो दत्य पुद्धवस ॥ 

( एक समय की बात है कि करानवदना महाकानी ने बन्राह्मग 
कन्या का रूए धाग्श कर कोनापुर के कोलापुर में पहुंचकर उस दंत्य 
में भोजन माँग 

मातृवातविही नाह सहाय रिवरधिता । 

क्षुधरताह महाराज भोज्य मह्य प्रदीयतामु ॥ 

ह बोली - मैं माता-पिता विहीना एवं प्रसहीय कन्या हूँ । 
है रौजदू! मुझे धोज्य पदार्थ दीजिए ।” 

तत कोलासुरों देवि मायया परिमोहिंत, । 

दयया ता करे घृत्वा विवैश्वान्त. पुरे स्वयम्‌ ॥| 

“उ्त कुमारी पर कोलामुर मोहित हो गया धौर हाथ पकड़कर 
दम अपने अत्त पुर ये ले गया । 

उवाच भाज्य दास्यामि तुम्य तत्त समीप्सितम्‌ । 

प्रत्रोपविश वाले त्वमासतन मणिरश्िते ॥ 

“ब्रौर कहने लगा--हे बाले! तुम्हारी जो इच्छा हो, वहीं 
भोजन में तुम्हे दूं गा। तुम दस मणि-बदित श्र प्ठ आसन पर श्राक्षर 
चंठो ।” 

इत्युकत्वात्तो ददी भोज्य नानाविधमनेकश । 

सुकत्वा सा सकल देवि पुरदेहीति वादिनी ॥। 

पुनददंदी वहुतर तच्चापि बभुजे स्वयम्‌ । 

नाह तृप्ता वदन्‍्ती तां तदोबाच महासुर ॥। 

यथा तृप्तिभवेद्वाले तावद्धि कुछतत्तथा । 

इत्युदो रितमाकरण्यं कालो वाजस्ट्झूपिणी ॥ 

फोप हय हय हस्तिनच रघ सैय सवान्धवम््‌ । 

क्षणेत बभुजे काली कोल चापि महावलस ॥। 
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"यहु ऊहुफर दैत्प मे प्रमेक पार के भोजन उप्ते दिये, बालिका 
ने उन्हें खाकर कहा -हइनसे मैं तृत्त नही हुई, पी भोए भोजन दो । 
देत्य ने फिर बहुत-पा भोजब दिया ग्नौर उप्त भी खाकर बाली #ि-- 
में इससे भी तृप्त नटी हुई । यह सुनकर देत्य कहने लगा कि जिप्तसे 
तुम्हारी तृति हो सफे, कही भक्षण कर लो । यह सुनकर बालरूपिणी 
काली ने उपका बोष, पश्य, हाथी, रथ, सेवा, वान्यव प्रा्दि का भक्षण 
कर कोलासुर का भी भक्षण कर लिया |” 


अथायुरास्तथा ताष्टानु दृष्ट्वा विष्णुमुसा सुरा । 

निरत्तरे पुष्पवृष्टि चक्रस्ते चनृतु परस्‌ ॥ 

जयु सुलांगत गीत देवगन्धवकिस्तरा । 

विद्यांघरो देवपत्नी किन्नरीसि समनन्‍्तत ॥। 

“फ़िर विष्णु झ्रादि देवताप्रो ने सब छगुप्रो का सहार हुप्ा 
देखकर पुष्प-वृष्टि को । देव, गन्पवे, किल्वर एवं जिय्यापरी हिल्रियाँ 
धौर देव पत्नियाँ हर्षातिरेक मे नुत्य करने लगी ।” 

पूजिता ते कमारी सा कुसुमनेन्दनोद्धूवे । 

सवंलौ्क पूजिता व कूमारो सा दिने दिने ॥ 

"फिर सबने नन्‍्दन वन में उत्पन्त पुष्य झौर चाउनादि से उप्त 
कूमारी का पूजन किया। फिर सभी के यहाँ कुमारी को पूजा होने 
लगी |” 

एस कथा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कुमारी में स्वाभा- 
विक झूप में एतनी शक्ति होती है कि वह प्रवगणो व दुष्प्रवृत्तियों फो 
नष्ट कर डालती है। कूमारो-पुजन से साधक में भी यह शवित भ्वेतरित 
होतो है। इस शक्ति के विफतित होने पर ही प्रगति का मांगे प्रशस्त 
होना सम्भव है। हिन्दू धर्म मे कमारी-पूजन का यही कारण है। तनन्‍पो 
मे भी इसे साधता के रूप में झपताया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमारा साधु- 
बेला तीय में देखा जा सऊपा है, जद्दों दोनो नवरातों मे भ्रष्टमी के दिन 
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नियमपूर्बक कमारी-पूजन होता हैं। ब्राह्म॒ण-भोजन को तरह ही कन्या- 
भोजन का भी पुणद मना गया है। दवराशत्रियों मे, पुरश्चरणों के श्रन्त 
में तो विश्वेप रूप से कन्‍्या-भोजन कराने की ही परम्परा है| ब्राह्मण तो 
विद्य,, तत्पश्चर्या एव सेवा के गआ्रावार पर ब्राह्मणत्त्र प्राप्त करते हैं पर 
कयाप्रो में बह तत्व जन्मजात छू से स्वभावत्त झनायास ही विद्यपान 
रहता है । 
कुमारी-लक्ष ए--- 

कमारी किप्ते मना जाए ? इस पर शास्त्रों म पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होती है । वृहृज्ज्योतिपाणंव, घपस्कन्घ ८५, उपासना स्वम्म ३, 
अध्याय १२५ में कपारी क्षा निहूपण किप्रा गया है श्रौर पूजा योग्य 
कुमारी के लक्षण बताए गये हैं-- 

एकवर्पा तु या कन्या पूजार्थ ता विवर्जप्रेत्‌ । 

गन्वपुष्वफनादी ना प्रोतिस्तस्यथा न विद्यते ॥ 

द्विवर्षोत्तर मारभ्य दशवर्पावचि क्रमातु 

पूजयेत्सवंक्रार्येषु यथाविध्युक्तमार्गत ॥॥ 

कुमारिका द्विवर्पा तु त्रिवर्षा च तरियूतितों । 

चतुवर्धा तु कल्यार्णी पञ्चवर्पा तु राहिएणो ॥॥ 

पड्वर्पा तु भवेत्काली सप्ततर्या सु चण्डिका । 

णाभवी चाए्टवर्षा तु दुर्गा तु नवर्मा स्मृता ॥ 

दशवर्पा सुभद्रं ति नामामि परिकोतिता । 

चत्तत्कापनया वयोध्वस्था विशेपेश पूजनम्‌ । 

दुख दारिद्रारिद्रधनानाशाय गत्र्‌ णा नाशहेतवे |॥ 

“४ दो वर्ष की ग्रायु दाली कन्या से लेफर १० वषं की अ्रवस्या 
तक को कमारी ही पूजा के याग्य मानी गई है । एक वर्ष की कया को 
गन्य-पुष्पादि से कोई प्रीति नही होती है । अ्रत वह पूजा के योग्य नही 


होती हैं। दो वर्ष को कन्या कुपारिका होती है। तीन वर्ष की आयु 
7 
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वाली त्रिमूर्तिनी कही जाती हैं | चार वर्ष की कल्पाणी, पाँव वर्ष थी 
रोहिणी छो वर्ष क्री कालिणा, प्तात वर्प फी चणिडका, श्राठ वर्ष को 
शाम्परवी, नो वे की प्रवस्था वाली कन्या दुर्गा का प्रवतार कही जाती 
है भौर दस्त वर्ष फी सुभद्रा के नाम के वानिफों के यहाँ अप्िद्ध है। 
तन्त्र सातता से उपी ग्रवस्या वाजी कन्या का पुत्नन करता चाहिए | 
दु श्षश्रौर वरिद्रता का नाश करत के लिए तथा छत्रुप्रों $ विनाश्ाव 
शोर प्रायुध्य एव बल की वृद्धि के लिए कुमारिकान्नों को पूजन होता 
है। उक्त कामनाप्रो के लिए दो वष की वच्या का अचन करना 
चाहिए । 

भन्य तन्त्रो में इस प्रकार वर्णन है -- 

/एक वर्ष वानी बालिका 'कमारी' कहलाती है, दो वर्ष बालों 
'सरस्वती', तोन वर्ष वाली 'त्िधाधूरति', चार वर्ष वाली 'कालिका , पँच 
वर्ष की होने पर 'सुभगा', छ वर्ष की 'ठमा, सात वर्ष की 'मालिनी' 
झाठ वर्ष को 'कठ्जा', तो वर्ष क्री 'काल सन्दर्भा,, दसवें मे अपराजिता, 
ग्यारहवें मे 'रद्राणो , बारहवें मे 'भेरवी, तेरहवें मे महालक्ष्मी, 
चौदह पूर्ण होने पर 'रोठनाविक्ा, पत्द्रहवे मे 'क्षेत्रजा' धोर सोलहवे में 
'झम्बिका' मानी जाती है | इस प्रकार जब तक ऋतु का उद्गम ने हो, 
तभी तक क्रमश प्रग्नह करके प्रतिपदा प्रादि से लेकर पुणिमा तक वृद्धि 
भेद से कमारी पूजन करना चाहिए । 

हु +-झ्द्रयामल, उत्त राखड ६ पदल 

धञ्ाठ बप की बालिका गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी भ्ौर दस 
वष की ऋर्या कही गई है । इसके बाद वही महामावा झौर रजस्वला 
भी कही गई है। वारहबे वर्ष से नेहर वीपवे वर्ष तक बह सुकुमारी 
कही गई है । 

+-विश्वसार तत्र 
/ बजमान को चाहिए कि दम कंत्याश्नों का पूजन करे | उसमे से 
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भी दो वर्ष से लेकर दप्त वष तक की श्रवस्था की कमारियों का द्दी 
पजन करना चाहिए | जो दो वर्ष की आयु वाली है वह कमारी, तीष 
वर्ष की त्रिमर्ति, चार वर्ष की कल्पाणी, पाँच वर्ष की रोहिणी, छ॑ व 
पी कालिका, सात वष की चशिडक्ा, ध्राठ वष की शाम्भवी, नो वर्ष की 
दुर्गा भौर दछ् वर्ष सुभद्रा कही गई है । इसका मत्रो द्वारा पुजत फेरना 
चाहिए | एक वप वाली कम्या को पूजा से प्रसन्‍नता नहीं होगी। अत 
उसका ग्रहण नही है प्लोर ग्यारह वष से ऊपर क््याप्नो का पूजा में 
ग्रहण वजित है । 
- मन्त्र महोदधि १८ तरज् 

जो कपरारी को श्रन्तन, वलह्लन, जल भ्रपंण करता है, उसका वह 
श्रम मेह के समान और जल समुद्र के समान प्रश्ुएणा भोर अनन्त होता 
है । काली-तत्न मे कहा गया है-- सभी बडे बडे पर्वों पर श्रविकतर 
पुर॒य मुहृत में श्लोर महानवमी की तिथि को कमारी-पूजन करना 
चाहिए । सम्पूर्ण कर्मों का फन प्राप्त करने के लिए कुमारी-पुजन भ्रवश्य 
करें ।” वहन्नोील तन्त्र के श्रनुस!र--“पूजित हुई कमारियाँ विष्च, मगर 
शोर प्रत्यन्त उत्कट वात्रु को भी वष्ट कर डालती हैं | रुद्रयामल में 
लिखा है-- कमारी साक्षात्‌ योगिती भौर श्रष्ठ देवता है । विधियुक्त 
कुमारी को अवश्य भोजत कराना चाहिए। उप पाद, श्रध्य क्‌ कूम 
भ्रौर शुभ चन्दत श्रादि भ्रपणु करके उसकी पूजा करे 

तस्माच्च पूजयेद्वाला सबंजातिसमुद्भवास्‌ । 

जातिभेदो व कतंव्य कुमारी पूजने शिवे ॥। 

“सभी जाति की कुमारियो का पूजन फरना चाहिए, क्योकि 
कुमारी को पूजा मे जाति-भेद निषेध है ।' 

जातिभेदान्महेशानि नरकानन निवतंते । 

विचिकित्सापरो मन्त्रा प्र वज्च पातक्री भवेत्‌ ॥ 

>हूस कार्य में जो मनुष्य जाति-सेद का विचार करता है, वह 
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नरक में गिरकर उठ नहीं सकता । यदि मे प्रयाव्‌ मतूय कर्म करन मे 
स दह करे, तो वह पारी होता दे दम से ते मम्रछो । / 
माहात्म्य-- 

तन्प्रो में मारो पूजा के माह्मात्मय का यान किया गया है| 
योविती तस्प में साधना का फन एस प्रक्रार इताया गया है-- 

देवोबुद्रया महामक्त्या तन्म्रात्ता परिपूजयेत्‌ । 

सवविद्यास्यत्या हि कुमारों ताय सभव |॥॥ 

"हएमलिए महाभक्ति माव मे प्रीर दयी में युद्ध बरह यालिशा 
को पूजा परे। यालिका सत्र विद्या रूवेशी है, इतने पशव नहों है । 

एका हि पूजिता वाला सर्व हि पूजित भवेव्‌ । 

यदि भाग्यवञञाददेवि वेश्या कुल समुद्भवाम्‌ ॥ 

कुमारी लभते कास्ते स्वस्वेनापि साधक । 

यत्नत पूजयेन्ता तु स्वर्ण रोप्यादिभिमु दा ॥ 

"एक बालिका को पूजा करने से हो सब ददी-देवनाप्रो की पूजा 
हो जाती है। यदि भाग्य स॑ वेश्या के वश्च में उत्पन्त बालिका मिल 
जाय, तो प्रसस्तवापू्व कु उप्ते स्वणा, चाँदी ग्रादि सब€तर प्रदार करसे प्रौर 
पूजा करे ।” 

तदा तस्य महासिद्धिर्जायते नात्र सशय । 

महासिद्धिर्भवेदस्य स एवं सदाशिव ॥॥ 

“ऐसा करने से साधक महासिद्धि को प्राप्त करता है, श्रौर वह 
सदाह्षिव के समाव हो जाता है।” 

लक्षण तस्य वक्ष्मामि तच्छ रणुष्व प्रियवदे । 

बपुस्तस्य महेशानि काऊचन परिजायते॥ 

सर्व॑सिद्धियुतो भुत्वा क्रीडते भेरवीयथा ॥॥ 

“जो कुमारी की साथता करता है, उसका देह कच्चन के सप्तान 
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कानिवान होता हैं और सव एिन्वियों से सम्पन्न होकर भेरव के समान 
क्रोडा करने वाला होता है ।” 


स्वर्ग मत्ये च पाताले गतिस्तस्य सुनिश्चितम्‌ । 

हटात्तु जायते सर्व यद्यन्मनसि वतते ॥ 

“वह स्वर्ग, मत्य, पाताल तथा सवत्र ही गमन कर सक्नता है। 
जव ज॑सा चाहे वसा रूप घारण कर सकता है ।” 

देवदानव गन्धर्व नाग किन्नर पोपित । 

विद्याधरी राजनारी सेवन्ते त दिवानिशम्‌ ॥ 

“देव, दानव, गन्वव, नाग, किन्तरी, विद्याघरी, राजनारी यह 
सभी कन्या-पापघक की सेवा करती है ।” 

अन्ते च प्राप्यते तेन पर निर्वाणमुत्तमम्‌ । 

कुमारीपूजने काले साधक शिवता ब्रजेतू ॥ 

साधक श्रन्त में परम निर्वाणु-पद प्राप्त करता हैं श्रौर कन्या- 
पूजा के समय में उसे शिवत्व की प्राप्ति होती है ।” 

कुमारी पूज्यते यत्र स देश क्षितिपावन, | 

महापुण्य तमो भूयात्समन्तात्क्रोश पचकम्‌ ॥ 

“जहां कन्या की पूजा होती है, वह स्थान प्रृथ्वी मे पवित्र है। 
पाँच कोश तक उसमे झपवित्रता नही रहती ।” 


महाराज प्रयत्मेन स्व सिद्धिफलप्रदम्‌ । 
सवयज्नोत्तम भूप कुमारीपूजन श्वणु ॥ 

कृते यस्मिन्महालक्ष्मो रचिरेण प्रसोदरति । 
श्रामन्त्रयेद्दिने पूर्व कुमारी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥। 
पूजादिने समाहृय कुमारीमाच्यदेवताम । 
कुमारीपूजन कृत्वा महालक्ष्मी प्रसीदत्ति ।। 
मण्डले चरणो तस्या क्षालयेच्छुभवारिणा | 
अचेयेद्ध मपात्रेण वारि पुष्पाक्षत समम्‌ ॥। 
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सुविताने गुभे स्थाने पद्भुजोपरि पीठके । 
उपवेज्य कुमारी ता स्वागे न्‍्यासान्ममाचो तु ॥ 
“3 5ज्ज्योतिवाणाद, धममस्काध ८, उपरासता स्तम्म ३, प्रार्य १२८ 


दाना होता है। समम्व यज्ोंमे इसे उसमे वलनाया जाता है। 
इसके करत पर महू चह्तों यहुत ही शोन्न प्रषाने हो जावी है। मशठन 
में छुमारिका के चरणा का पहले घुम एवं शुद्ध जब से प्रस।लद फरना 
चाहिए | किसी हेम पान द्वाद् पुप्पाक्षत से ठप्तका अचत कर। सु- 
वितान में शुभ स्थान पर पोठ पदुत् के ऊरर ठय वुभारिका वो बेठा- 
रूर अ्पन प्रड्गों में न्यास करे । 

विप्तजयेत्कुमारी ता स्वगृहे सत्दनिभर । 

प्रनेत विधिना भक्त्या कमारी योहनिपुजदेत्‌ ॥ 

पृथिव्या राज्यमासद॒द शिव्तायुज्यता प्रजेतु । 

यय प्राथयते काम देवनामपि दुलंभम्‌ ॥ 

कुमारोपूजन कृत्वा त त प्राप्तोत्यसशयम्‌ । 

बह्मा विश्यु महेशाना कुमारों परमा कला ॥ 

"इस विधि से जो कुमारी का पूजन करता है, वह १५्वी पर 
राज्य ज॑सा वेभव पाकर भ्रन्त मे शिव को साथुज्यता को प्राप्त होता 
है । जिम जिस कामना ही प्रायेना साधक करता है, चाहे वे दुलंभ भो 
क्यो न हो, कुमारी के पूजन करने से उन सबकी निश्चय ही प्राप्ति हो 
जाती है ।” 

आयुष्यवलवृद्धय॒थ कुमारी पूजयेन्तर, । 

श्रायुष्का मस्त्रिमृति तु जिवगस्थ फलाप्तये ॥ 

अपयृत्युव्याधि पीडादु खाचामपचुत्तये । 

सौख्यधान्य घवारोग्य पुत्रपोत्रादिवृद्धये ॥] 
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कल्याणी पूजयेद्वीमान्‌ नित्य कल्याणवृद्धये । 
आरोग्य सुखकामी च जयकामी तथैव च ॥ 
यणस्कामी तरो नित्य रोहिणी परिपूजयेत्‌ । 
विद्यार्थी च जवार्थी च राज्यार्थी चविशेषत ॥। 
जत्रणा च वनाशाथ्थ कालिका पुजयेन्तर । 
ऐश्वय शुभकामी च स्वर्गंकामी च यो चर ॥ 
सग्रामे जवक्रामों च चण्डिका परिपृजयेत्‌ । 
दुख दारिद्रधताशाय नूत्न समोहताय च॑ ॥ 


महापाप विनाश्ञाय शाम्मवों च्‌ प्रयूजयेत्‌ । 

सवलोत्कट शत्रूणा सुप्रमाधन कर्म रिए ॥ 

दुर्गा दुर्ग विनाशाय पूजयेद्यत्वतों बुध, । 

सौमाग्यथन धान्यादिवाडिछितार्थ फलाप्तये ।। 

“जो अपनी झायु की कामना रखता है, वह उस्तकी पूर्ति के 
जिए तथा त्रिवर्ग के फलों की प्राप्ति के लिए त्रिमृतिनों कुमारी का 
यजन करे । प्रप-मृत्यु व्याधि, पीडा के दु खो क॑ नाश के लिये घन, 
घान्य, सीरुष, प्रारोग्य, पुत्र, पौत्रादि के लिए कल्पाणी नाम वाली कन्या 
का पजन करे | इमसे नित्य वक्त वस्तुग्रों की वृद्धि श्रीर कल्याण होता 
हैं। भारोग्य के सुख तथा जय की कामना वाला प्रौर यप्षोवृद्धि के 
के इच्छुक पुरुष को रोहिणी” नाम वाली कन्या का यजन करना चाहिए । 
विद्या, जप धोर राज्य की इच्छा वाले क्रो यह पूजन भभीष्ठप्रद 
होता है । शत्रुप्रो के विनाश करने की कामता वाले को छा वर्ष की 
प्रायु वाली 'कालिका' नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए । प्रपने 
ऐश्वर्य, शुम, स्वर्ग और सम्राम मे जय प्राप्त करने का मनोरथ रखने 
वाले पुरुप को 'चणि्डिक्रा/ नाम घारिशो सात वप की भ्रायु वाली कन्या 
का पूजन करना चाहिए । दारिद्र य, दु व के नाश, नृपों का सम्मोहन 
झौर महापापो के ताश के लिए 'ब्याम्भवी' नाम की कन्या का पूजन 
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करे | सप्ल भौर उत्कट थपुप्रो फै उग्र दु्० के विनाश के लिये द्र्गो 
का यलपूर्यक पूजन करता चाहिए । सोमाग्य और घन-घाय को पृद्ध 
के लिए तथा वाज्यित प्रय को फस-प्राप्ति के लिए और दत्य दामी की 
ब्रढोत्तरी के लिए सुभद्रा का यजन फरना चाहिए ।” 

उपरोक्त कन्या-पूजन के माहात्म्य को श्रतिदययोक्ति शेलो में भले 
ही वर्णन किया गण हो, परन्तु यह निश्चितत है कि एम ब्रक्रिण में 
नेतिकना का उच्च गूल्याफन निहित है । यदि पुरुषों मे झारम्म में ही 
हम कुमारियों के प्रति पविन्न प्रोर उच्च सम्माननीय भाग रखने की 
शिक्षा ब प्रेरणा देने की पद्धति को धपनाएँ, वो कोई कारण नहीं कि 
पुष्पों में नारी जाति के प्रति क्‌ त्मित भाव उत्तन्‍्त हो सके। प्राज 
के युग मे जब चारो श्लोर चलवित्नों, कहानी, उपस्यामों और पत्र 
पश्निकाग्रों ने स्वार्थंवश कामुफ बानावरण बना रखा है तो इयपही प्रतीव 
आवश्यकता अनुभव हो रही है | इम प्‌ बच को व्यापक रूप में प्रचलित 
किया जाना चाहिए और इसमे निहित चरिश्रगत उच्च भावों का विश्ले- 
परा करना चाहिए। भनु जेंसे मह॒णश्यों के मन भे भी नारी ने भपनी 
पत्रित्रता की धाऊ जमा ली थी, तभी उन्हे कहता पडा था कि जहां नारी 
की पूजा होती है, वहां देवना निवात्त करते हैं । 

प्रत क मारी पूजन को नेतिक उत्यान की एक उत्तम सावना 
मानता चाहिए। 
कुमारी पुजन-विधि-- 

देवी-पुराण मे विधि का विर्देश इस प्रकार है-- 

ब्रह्मोबाच 
न तथा तृष्यते शक्र होमदान जपेन तु । 
कुमारी भोजने तात्र यथा देवी प्रसीदति ॥ 


प्रश्न नवरात्रे प्रक्षाल्य पादो सर्वाता कुमारीणा । 
च वासव सुलिप्ते भूतले रस्ये तत्रता आसन स्थिता ॥ 
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पूजग्रेद्‌ गन्ध पुष्पैश्त स्नग्भिह्चापि मनोरम । 
पूजयित्वा विधानेन भोजन तायु दापयेत्‌ ॥ 

खण्ड लडडु गुड सवि द्िक्षीर ममाल्षिकम्‌ । 

तास देय कुमारीणा ग॒ने स्स भोजयथेत्त ता ॥ 
पानीय याचित देयमन्त वा याचित शुभम्‌ । 
तास्तृप्तास्तु यदा सर्वास्तदा त्वाचमनददेतू ॥ 
ग्राचम्य चाक्षतान्दत्वा स्वया क्षन्तव्य मित्युत्‌ । 
दातु शिरतिि दातव्या: कन्यकाभिरथाक्षता' ॥ 
तेनापि प्रशिपातस्तु कतव्यो भक्ति पूर्वक । 

झ्नेन विधिना झक्र ! देवी क्षिप्र प्रसीदति ॥ 

ददाति विविवास्कामान्मतोभीछ्ास्सु राधिप । 
राज्य कृत्वा तत पश्चाददेवीलोकचञ्च गच्छति ॥ 
स्कान्देडपि | एकैकरा पूजयेत्कन्यामेकवृद्धया तथेव च । 
द्विगुण त्रिगुण वापि प्रत्येक नवक् वरम्‌ ॥ 
नवभिल॑भते भूमिम॑श्वय द्विगुणोव तु । 

एक वृद्धया लभेतक्षेममेककेनश्रियभभेत_ ॥ 

एक वर्षा तु या कन्या पृजार्थ ता तु वर्जयेत_। 
गन्व पृष्प फता दोना प्रोतिस्वस्था न विद्यते ॥ 
यथोक्ता लाभेतु विवाहितापि या पुष्पिणी त्तावत-- 
पूज्याविवाहानन्तर मपि कन्या त्वमुपजायते ॥ 
तावत्सपृज्यते कन्या यावत्पुष्षप न हृश्यते । 

इति भगवन्त भास्कर धृतर देवी पुराणवचतात _॥॥ 
कामना परत्वेत आसा क्रमेण पूजाया विशेष उक्त । 
तेवर ! दु,ख दारिद्र, नाशाय शत्रूणा शनाय च ॥। 
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सुभद्रा पूजयेन्मत्यों दासी दासविवृद्धये । 
पूजा प्रकारइच ततन्रेव ! प्रातःकाले विशेषेण कद्ाभ्यजड्री 


विशेषत || 


त्न्त्रे ॥ 


श्रथ वर्ज्य कन्या श्राह 
हीनाधिकाड्री कुछ्ठादि विकारां कुकूलातथा । 
प्रन्थि स्फुटित सर्वाज्धी रक्त प॒य ब्रणाड्िता ॥ 
जांत्यन्धा केकरा काणा कुरूपा तनु रोमशाम्‌ । 
सत्यजेद्रो गिएा कन्या दासी गर्भ समुदभवास ।। 
ग्रथ ज्ञाति भेदेन कामना भेदेपु तत्पूज्य तामाह । 
ब्रह्माणी स्व कार्येषु जयार्थे नृप वश्यजाम ॥ 
लाभार्थे वैश्य वशोत्था सुतार्थे शुद्र वशजाम्‌ । 
दाएरणोे चास्य जातीयां पूजयेद्विप्रिता नर ॥ 
श्रथ बणुं भेदेत पूृजाभेद ॥ 
गौरी सर्वेष्ट ससिद्धय पोताड्ी जय कीतंये | 
लाभार्थ5रुणग्गांगीमसितामा रणादिष्वति क्वचित्‌ ॥! 
एक वश समुद्भूता कन्या सम्यक्‌ प्रपृजयेदिति कौलावलि 


तन्त्र विधि 


यजमान पूजयेच्च कन्याना नवक शुभमु। 
द्वि वर्षाद्यादशाब्दान्ता कुमारी परिपूजयेत्‌ ॥ 
श्रथदिक हायनालय वयस्का वर्ज्या, | 

त झासने उपवेश्यावाहयेत्‌ मन्त्रेरा ॥ 


प्रथावाहन मन्त्र 


% मन्त्राक्षर मयी लक्ष्मी मातृणा रूप घारिणीम्‌ । 
नवदुर्गात्मिका साक्षात्तन्यामावाह्माम्यहम_ ।। 
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अनेनेव मन्त्रेणा नवापि आवाहयेत । 
ग्रशक्ती वथाशक्ति एकामपि पूजयेत्‌ ॥। 
॥ पाद्यादि पूजन विधाय ॥ 
द्विहायना कुमारी सन्ञा 
सर्वस्वरूपे | सर्वशे | सर्वशक्ति स्वरूपिशि | 
पूजा ग्रहाणा कौमारि ! जगन्म्रातन॑मोस्तु ते ॥१ 
प्रिहायना त्रिम॒ति सन्ञा 

त्रिपुरा त्रिपुराधारा त्रिवर्षा ज्ञानहूपिणीमु । 

त्रेलोक्य वन्दिता देवी त्रिमूर्ति पृजयाम्यहूस्‌ ॥२ 
चतु वर्षा कन्याणी 

कला त्मिका कलातात कारुण्य ह्‌*या शिवाम्‌ । 

कल्याण जननी देवी कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ ॥३ 
पश्रवर्षा रोहिणी 

अ्रशिमादि गुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम्‌ । 

श्रनन्त शक्तिका लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ ॥४ 
प्रड़वर्षा कालिका 

क्र|मचारा शुभा कान्‍्ता कालचक्र स्वहूपिणोम । 

कामदा करुणोदारा कालिका पृूजयाम्यहम्‌ ॥५ 
सप्तवर्षा चण्डिका 

चणडवीरा चण्डमाया चण्ड मुण्ड प्रभञ्ननोम॥ 

पूजयामि सदा देवी चण्डिका चण्ड विक्रमाम्‌ ॥६ 
अष्टवर्षा शाम्भवी 

सदानन्दकरी शान्ता सब॑ देव नमस्क्ृताम। 

स्ंभूतात्मिका लक्ष्मी शाम्भवा पूजयाम्यहम्‌ ॥७ 
तवहायना दुर्गा 

हुगमे दुस्तरे कार्य भवदु ख विनाशितीम्‌। 

पूजयामि सदा भकतया दुर्गा दुगंति नाशिनीम्‌ (५ 
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दशवर्पा सुभद्रा 

पुन्दरी स्व॒णा वर्शाभा सुख सौभाग्य दायिनीम । 

सुभद्रजननी देवी सुभद्वा पूजयाम्यहम्‌ ॥६ 

नित्य आरती यहाँ करना 

कुमारी पूजनान्ते तद्धस्तादक्षतादिक स्व्रशिरसी विधायक 
भक्त्या अनुब्नजेत्‌ सुवासिनी ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ इष्टमित्र- 
पान्चवादिता सह स्वयमपिभुल्जोत शेष काल गीत वाहद्यादि- 
भिनंयेत्‌ । 

॥ इति कुमारी पूृजनम्‌ ॥ 

ग्रष्ट रात्रे न दोषोष्य नवरात्रे तिथिक्षय्रे। 

सूतके पूजन प्रोवत जपदान विशेषत ॥ 

देवो मुद्दिष्य कर्तव्य तत्र दोषो न विद्यते । 

रजस्वला तथा शौच ब्राह्मणरच सुपूजयेत्‌ ॥ 

सभतृ कारण! ख्रीणा नवरात्रे गधादि सेवन न दोषाय । 

तदुक्त हेमाद्ौ | गन्धालकर ताम्बूल पुष्पमालानुलेपन॑ ॥ 

कुमारी पूजने विशेष कौलावली तल्त्रे। 

एवं प्रणवयोगेन चतन्य तत्त्‌ मचयेत्‌ ॥ 

वाणी माया तथा लक्ष्मी्माया कुचद्रय तत । 

एते च प्रणवा ज्ञया कुमार्या परि पूजने ॥ 

चतुदश स्वरेणाढ्यों भृगृविन्द्ि्दु सयुत । 

चैतन्य बीज कथित साधकाना समृद्धिदम्‌ ॥ 

एव द्वाम्या त्रिभिरचेत्र सप्ततानवधा पुत । 

निद्यक्रमेश नियत पूजयेद्विधि पूर्वंकम्‌ ॥ 

वार्मवेत जल देय मायया पादशौचकम्‌ । 

लक्ष्म्याचार्ष्य प्रदर्यातु कुचच्चीजेन चन्दन ।॥। 

शक्ति बीजेन पुष्पारित धूप षष्ठेन दापयेत्‌ । 

वार्मवेन पुरक्षोभ सायया च गुणाष्टकम्‌ ॥ 
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श्री बीजेन शियोलाभ मायया शत्र सक्षय । 
भेरवेगा तु बीजेत खडगत्वमनुगच्छति ।। 
न्यासादिक प्रकुर्वीव आदौस्वीय क्रमेण तु । 
कुमार्यागे तत पश्वाद्विशेपन्यासमुत्तमम ॥ 
।! तपो5खण्ड दीपदानम्‌ ॥। 

दीपादि विचारों डामर तनत्रे । 
सौवर्ण राजतताम्र कास्य लोह च मातिकम । 
गोधूम माय मुद॒गाना चुरोंत घटित तथा ॥ 
सौवर्ण कायंसिद्धि स्पाद्रौप्ये वश्यजगद्भवेत ! 
त्ताम्र तयोरभावे5षपि कास्ये विद्व घण भवेत्‌ | 
मारण लौहपात्रेस्यादुह्चारों मृण्मये तथा ॥ 
गोधूप चूर्णा घटटिते विवादे चिजयो भवेत_॥ 
माषजे गत्रु सस्तम्भों मोद्गेस्पाच्छान्विसत्त मा ॥। 
सन्धिकायें तदीकुलद्वयमृत्स्ता समुद्भवम । 
अलाभेपव पात्राणा कूर्पात्तात्र च मातिकम्‌॥ 
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विगिन ग़कितिएं 
शौर उनके 4 ते 


शंवित एक है। वह विभिन्‍त नामी से विस्यात हैं। जब रक्त- 
बीज के मारे जाने पर शुम्म पश्रौर तिशुम्म के साथ देवी का युद्ध हो रहा 
था श्रौर निशुस्म भी मारा गया, तोशुम्म ने दे वी की सद्दायक प्रप्त 
मातुका-धव्तियो --ब्रह्म|णी, माहेश्वरा, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, 
नारपिही तथा ऐस्री की भोर सकेत करते हुए कहा--'तुम दुसरो का 
भ्राश्नय लेकर युद्ध करती हो झौर श्रपने पराक्रम का भ्रूठमूठ अभिमान 
करती हो |” इस पर देवी पे इग सातों शक्तिय् को भपने भीतर समेट 
लिया श्लार कहा कि यह सत्र मेरी विभिन्न शक्तियाँ हैं, जो मेरी इच्छा 
से प्रकर रहती हैं, भः देख मैं श्रफेली ही तेरा वध करती हूँ | 

तन्‍्त्रो मे देवी की झ्राठ शक्तियो का वर्णेत श्राता है। इसलिए 
बह अ्रश्भुनी कहलाती हैं । इन शक्तियों के श्रलग-प्लग चाहन हैं । इन 
दवितियों श्रौर उनके वाहरो का वरणणोत इस प्रकार है-- 





१-ब्राह्मी -- 

सृष्टि-शक्ति को ब्राह्मी कहते हैं । ब्ह्म| सृष्टि के प्रधिष्ठता है। 
तन्त्र की पस्मिापा में एक विद्वान ने इसे ऐमें व्यक्षत किया है -- 

 पध्यन्ती वाणी में श्रवस्थित प्रकाशाश को वामाशवित प्रौर 
विमर्शाश को इच्छाणक्ति ऋहते हैं। महामत्त'त्म पराशवित अपने गभ में 
स्थित बीजमावापन्न विश्व का कार्य मे बाह्य प्रत्तार करते को जब 
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उच्यत होती है तो उपर्मे विश्व्रवमनकतृ स्व रहने के कारण उसे वामा- 
शक्ति कहा जाता है | इमका पर्याय ही बह्मा है। महाज्रिकोएण की बाम 
रेखा का उपलक्षक होते के ऋरण हमे अकुशाकार कहा गया है । पिता- 
मह वहा की शक्ति--भारती के पर्याय्रहप इच्छाशक्तयात्मक जनन* 
सामथ्यं इसमें विद्यमान रहता है। 

सस र की उत्पत्ति करन वाली शब्नि ब्रह्मा तिराकार व सूक्ष्म 
है। उमे स्थुल मेत्रों से देखा जाना सम्भव नहीं है। इसलिए 
कलाकार ने उसके गणो को सुन्दर ढग से वित्रित किया है। ब्रह्मा के 
चार मुख श्रौर घार हाथ बनाए गए हैं। एक साधारण मकान बनाने 
वाले मिस्त्री को भी बडी सावधानी प्रोर सूकन्वूक से काम लेता पडता 
है । फिर ८४ लाख योनियो का निर्माण करने वाले ब्रह्मा की तो प्रपने 
कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए चारो भ्रोर दृष्टि रखनी पढ़ती है । 
यदि उप्के निरीक्षण मे शिथिलता पश्वा जाए, तो निर्माण कार में 
प्रव्यवत्था होना स्वाभाविक है । 

निर्माण का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। उसमे चारो 
श्रोर भर्थात्‌ हर हृषि से विचार करना पडता है। वह चारों दिश्ाश्रो 
में काध करन की क्षमता रखते हैं । चारो हाथो में चार वेद हैं भ्र्थात्‌ 
बह ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं। पुराणों में वेदों की उ/पत्ति ब्रह्मा से 
ही बताई जाती है । सपार को प्रम्थ्र और सुसस्क्ृत बनाने वाली शिक्षाओ 
व पिद्धान्तों के मूल स्रोत वही हैं। विचार-श्वक्ति का उद्भव उन्ही से 
हुआ है । पु 

ब्रह्मा तप-शक्ति क भणडार माने जाते हैं। ब्रह्म-ववर्त पुराण में 
बथा प्रातो है कि जब ब्रह्म। को सृष्टि की उत्तत्ति का आदेश मिला, तो 
वहू विष्मय में पह गए कि इस महून्‌ काथ को केसे किया जांय ? 
ग्राकाशवाणु हुई कि सौ वर्ष तक गायन्नी की उपासता करो, तो सृष्टि 
की उत्तत्ति करने की क्षमता प्राप्त हो सकेगी । ब्नह्म, ने सो वर्ष तक तप 
किया, परिणामस्वरूप वह इस योग्य हुए । 
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ब्रद्मा को कमल के पुष्य पर विठाया दिवाया जाता है। कमल 
अल में रहफर भी उमसे प्रलनग रहता है, जन का प्रभाव उप्र पर नहीं 
हो पाता | ब्रद्मा ८झ४ लाख योतियो के अर ग्वो-वरवों जीबी की उत्पत्ति 
हर क्षण का ते रहते हैं, परन्तु हिसी के संथ उतका लाद, मोह व 
अ्राप्त्रित नही है। यदि ऐसा न होता, तो वह़ श्रायती सातान का शोक 
मनाते हो न थक्रते श्लौर शोक मनाने के लिए प्रतम विमाग खोलना 
पड़ता | श्रत इप कम से दूर रहने के लिए वह प्रतिप्तवा व प्रनागक्ति 
के विद्धात को प्रयनाते हैं। इसी ब्रह्मा की शक्ति को ब्रह्माणी कहा 
गया हैं। 


बहाएी का वाहन हम है । हृप विवेक बुद्धि का प्रतीक है! 
उमके मामने दूध श्री र पाती रख दिया जाय नो वह उन्हें प्रला-प्रनग 
कर देगा भ्रौर पाती को छोडहर दूब-ही-दुघ पी लेगा। ब्रह्मा प्रत्येक 
जीव रूपी हम में यही ग्रपेआ रखते हैं कि हमारा विवेक सर्दव जाग्रव 
रहे । व स्‍्तव में तत्व झौर प्रतत्व का, सत्य शरीर प्रसध का, शेष और 
भ्ञेय का जो निर्शाय वुद्धि देती है-हमें क्या करना, क्या ने करना, 
इसका निरंय दिव्य प्रकाश के श्राधार पर करन वाली ऋ ;।॑म्परा बुद्धि 
एक ऐसी प्रदूभुत श केत है, जि।क़ी तु लता में विश्व की श्रौर कोई शक्ति 
मनुष्य के लिए हितक्वारी नहीं है । 

तमगाउछ दित बुद्धि से, चाहे वह कितनी ही ठपजाऊ क्यो ने 
हो, उपसे मनुष्य का मद्चा हिंत नहीं हां सझता और ने उसे प्रात्मिक 
सुव णाति के दर्शव हो सकते हैं । भोग व्रिलाम के योड़े से उपादान वह 
जहूर जमा कर सऊती है, पर इन उपादानों के कारण बिल्ता, भय, 
प्राशद्धा, तृष्णा, मोह, मंद ध्ादि की भाषा इतनी बढ जाती है कि 
उनका भार पआात्मा के लिए प्रवावारण रय से कष्टदायक सिद्ध होता 
है | जो मम्वत्ति नीति-पदीत का ध्याव न रखकर इसलिए कमाई जाय 


कि इससे सुख्ष की वृद्धि होगी, वह विप तैन परिणाम उपत्यिन करती 
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है । थोडी-सी बाहरी तड़क-भडक दिखाकर भीतर का सारा झानन्द नष्ट 
कर देती है। उस ग्रान्तरिक शशान्ति के फारण छोटे-मोटे श्रनेक्तो 
शारीरिक, म नप्तिक एवं आत्मिक रोग उ न हाते हैं श्रोर वे हर घड़ी 
उप्त भ्रादमी को बेचत बनाये रहते हैं, जो भ्रपने को वुद्धिवान समभने 
का दम भरता है। तममाच्छ न बुद्धि जिपनी प्रधिक ती#एा होगी, 
उतती ही भ्रश्विक् विपत्ति क कारण बनेगी। ऐसी बुद्धि तो जितनी मन्द 
हा उतना ही उत्तम है । 


तमपच्छादित बुद्धि द्वारा उपन्‍्न हुए विचार श्रौर काये हमारी 
प्राण जक्ति को दिनो-दिन घटाते हैं । भोग प्रधान कार्यों से शरीर दिनो - 
दिन क्षीणा होता है स्वाथ प्रधान विचारों से मन दिन-दिन श्रथाह पाप- 
पक में फेंसता है । इस प्रकार जोवन की पेंदी में प्रमर्य छिद्र हो जाते 
हैं जिनमे होकर सारी उपाजित शक्ति नीचे गिरकर नष्ट हो जाती है। 
चलनी मे च है कितना ही दूध दुढा जाय. सब नीचे गिर जायगा श्रौर 
चलनी खानी +शरी-खाली रह जायगी । यही बात तमसाच्छुम्न बद्धि के 
लोगो के बारे मे है । कुछ मी कौमनी भोजन खायें, सब विषय-भोग 
की, चटोरफन की उष्णाता मे जल जायगा वे चाहे जितनी बुद्धि दौढा- 
कर नई कमाई करें पर तृष्णा स्वार्थपरता, भय, भ्रहद्धार, लोभ ्रादि 
कारणों से चित्त सदा दुखी ही रहेगा श्रौर उससे मानसिक शक्तियाँ 
नष्ठ होती रहेंगी । इन दोनो कारणों से प्राण निरबंल ही रहेगा भौर वह 
न्यून प्राशा व्यक्ति ससार मे नाना प्रकार के उद्ेगो के साथ किसी प्रकार 
हीन जीवन ही व्यत्तोत करता रहेगा। 


सतोगुणी, ऋतम्भरा विवेर बुद्धि हमारे शारीरिक भाहार+ 
विहार को सात्विक रखनी है, सयम, ब्रह्मचयं, प्रास्वाद, श्रमशीचना, 
सादगी, प्राकृतिक दिनचर्या होने से बलवीयं बढ़ता श्रौर शरीर सक्रिय 
रहता है श्र दीर्घायु की प्राप्ति होती है । मन मे श्रपरिग्रहे, परमार्थ, 
सेवा, त्याग, सहिष्णुता, तितिक्षा, दया, सहानुभूति, मंत्री, करुणा, 
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गग्मता, निरहुद्दारता, धर्म, थ्रद्धा ईश्वरपरायणा ता भादि की भावना 
काम करती है। यह भावत्रा जहां रहती है, वहाँ के परमाणु सर्देग्न 
प्रफुस्न प्रौर चनन्य रहते हैं तथा उवका विक्राप्त होता इृथ प्रकार 
शरीर प्रौर मन दातो झी सुरक्षा एर बद्धि की सालिक उसतति होने के 
प्रात्त श्वितर सुरक्षित रहती है प्रौर उत्की वृद्धि होती रहती है। व्राह्मणी 
शावन के। बाहत हप हुने इसरो डिब्रेक वद्धि फे विाप्त की प्रेरणा 


देता है। 


२-माहेश्वरी -- 

यह जय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। प्रज़य भाव को 
प्रतीक माहेश्वर है। यह महाद प्रेरणामरो का स्रोत है । 

सृष्टि के बाद प्रलय झीर प्रलय के बाद सृष्टि का चक्र चलता ही 
रहता है । यह प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। गीता ((८।१८॥ मे कहा 
है- "ब्रह्मा का जब दिन प्रारम्भ होता है, तब भव्यक्त से व्यक्त मे प्रकट 
जाता है भौर जब ।ज्र होती है, तो पहले की तरह प्रव्यकत मे लीन 
हो जाते हैं| प्रगले इनोरु में भौर भ्रविक स्पष्ट करते हुए भगवान ने| 
कहा है--“इच्छा हो या न हो दिन होने पर जन्म लेनी श्र राध्ि: 
होने पर लीव होना--यह चलता ही रहता है” (१८।१६)। उत्पत्ति 
ए्पिति भौर लय को हम प्रत्यक्ष रूप से खुने नेत्रो से देखते हैं। जो 
उत्पन्न हुप्रा है, उसे नष्ठ होना ही है। जितने शरीर धारणा, किया, हे 
उसे एक दिन मरना है, इकमे कुछ भी सःदेह नहीं है झौर मरने के बाद 
फिर जन्म लेता है।, 

इस स्वाभाविक क्रम में कुछ भी निराश होने की वात नहों है । 
ध्रज्ञातवश हम विनाश होने वाले तत्वों से प्रपना सम्बन्ध णोड़ लेते हैँ । 
जब वह सृष्टि के स्वाभाविक प्रवाह में बहने लगता है,तो व्यर्थ को प्रशानि 
श्रौर दु ख को पपने घर मढ़ लेते हैं || जब हम वित्य देखते हैं कि स॒च्ठि, 
के भ्रादिकाल से यह क्रम बणबर चला प्रा, रहा है. प्रोर भ्रन्त तक, 





विभिन्‍्त शक्तियाँ. ] [ १५३ 


चलता रहेगा, तो इममे दू ख् की कौन-सी बात है ? चूंकि हम शरीर 
को सर्वेत्व मानकर चलते हैं. इसलिए उपके विनाश होने पर दुखी 
हाते हैं | सांधारिक दु वो मे बचते के लिए प्रावश्यक है कि हम वरतु- 
स्थिति को सम और नाशवान तत्वों के नष्ट होते पर दुखीन हो। 
हम पपना भ्रात्म-निरीक्षण करे कि हम शरीर नही, बरन प्ात्मा है। 
नाश शरीर का होता है, प्रात्मा का नही | यदि झारीर नष्ट हो रहा है, 
तो उपक्ा प्रभिव्ाय केवल पुराने जीएं शीर्श वल्ल बदनकर नए पहनना 

हैं | उप्तके मत तत्व का विनाश तही हो रहा | चाहे कैती भी भयदडूर 
प्राँधियां और तूफान ग्रावें, भुचाल और घोर वर्षा हो, नतगर-के तगर 
ध्वस्त हो ज ये प्रौर तारे विश्व का भी विनाश होकर प्रलयकारी स्थिति 
उत्पन्न हो जाय । प्राधुतिक काल के विनाशकारी भश्रस्र शस्त्र, एटम व 
हाइड्रोजन बत्ो का हम पर कोई प्रभाव नही पडता ) वह तो स्थुल 
वस्तुप्रो को ही नह करने की क्षपता रखते हैं। हानि प्ोर नाश के क्रम 
इप जगत में पग्र-पग पर चचते रहते हैं उनपते सुरक्षित रहते का एक- 

मात्र उपाय है--पननन्‍्य-माव में स्थित रहता । 


यदि शास्त्री में व्शित प्रचय की-सी ध्थिति कभी उत्पत्त हो 
जाए, जिप्मे सारे विश्त्र का वितश्ञ हो जाए ग्रोर चारो भ्रोर जबनहो- 
जल दिखाई दे, तो यह समझता चाहिए कि ठस स्थिति मे हम।रा कुछ 
नह नहीं हुआ । उस समय भी केवल प्रचभौत्तिक झरीर ही नष्ट 
होगा | वह्तु स्थिति यह है कि शरीर भनेकों बार नष्ट हो चुका है भौर 
प्रतंको बार जन्म ले चुका है | यदि एक बार शौर नष्ट हो जायगा, तो 
इसमे दु त्व श्रौर चिन्ता की कौन-धी बात है ? वेदान्त (शा३।१७) में 
फहा गया है कि “जीवात्मा उत्पन्त होता या मरता नहीं है ।” श्र त्ति 
में भी ऐसा ही कथन मिलता है । उत श्र्‌वियों के द्वाराही इसको 
अविनाश होना कहा गया है । छादोस्योपनिषद्‌ (६११॥३) में भी स्पष्ट 
कही “---'जीव के मरने पर शरीर ही मरता है जीवात्मा स्वयं नी 
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मरता । प्रव यदि हम अपने वास्तविक रूप को समझ लें, तो प्रलय 
से भयभीत होने को कोई बात नही है। प्रलय तो हमारी पथ-प्रदर्शिका 
है प्रोर हमें शिया देती है कि हप जगन की हर वस्तु नष्ट होने वाली 
है, भत, उनकी प्राधि मे हो ग्पने जीवन का ग्रमुल्य समय नष्ट ने करके 
धविनाशी तत्व को प्राप्प करो, जिप्तका कभी नाश नही होता । माहेश्वरी 
की भी यहो प्रेरणा है । 

माहेश्वरी का वाहन वृष (वैल) है | इपकी अ्राध्या त्मक ०्यास्या 
निम्त प्रकार है | वृपत को मनुष्मृति ( 5१६ ) में घर्म को सन्ना दी 
गई है-- 

वृषो हि भगवान्‌ घमस्तस्थ य कुरुते अलम्‌ । 

वृषल त विदुर्येवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ।। 

“भगवान्‌ धर्म साक्ष त्‌ 'वृष है। जो इप्तक्ो नष्ट करेगा वह 
वृषल्--पापी कहा जायगा | इसलिए घर्म को लुप्त ते करता चाहिए ।” 


शिव-पुराणा ( रुद्र सहिता पार्वती खएड ) में शिव पाव॑ती के 
विवाह के प्मय का वरणन करते हुए कहा गया है-९ विशुद्ध स्फोर्टे 
के तुल्य दीप्तिमाव परम सुदर वृषभ पर भगवान महेश्वर 
विराजमान हुए । इस वृषभ को बड़े-बड़े महर्षियों ने क्षासत्र मे घम 
बतलाया है | 

कामनाप्रों प्रौर इच्छाप्रो को वर्षा करने बला होने के कारगा 
वृबभ' नाम पडा। कामनाग्रो की पूति करना रुद्र के ग्रधिकार में है। 
वे ऋद्धि-सिद्धि दाता हैं। वे भोत्रे शारर प्रसिद्ध हैं। शीघ्र ही प्रपतन्त 
होकर साधक को वरदान दे देते हैं शर्वित के सम्राट हैं, शरीरधघारियों 
को समस्त कष्ठो से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। यजुव्रद में उन्हे 
देवता कहा गया है (१८२०), अत वह प्राणियों का कल्याण हो करते 
रहते हैं | इसीलिए उनका वाम जिव है--वह तो कल्याए के साक्षात्त्‌ 
रूप हैं। पृथ्वी, जन, तेत, वायु, झाकाश, सूयं, चर्द्रमा, विद्यत्‌ू-यहू 
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उनकी ग्रष्टमूति कढ़ी गई है, वहढ़ तो प्राशीमात्र के लिए निरन्तर महयोग 
की भाववा रखते है। इनके अनाव में दटीरघारियों का जीवन यहाँ 
प्रसम्भव हो जाएं | यह मत्र साक्षत्‌ देव स्रछूप है | 

वेद में वृप का चार पैर वाला अबर कहा गया है। वे चार 
पर है--यम प्रथ, काम झ्लौर मोज्ञ | वूयत का एक श्थ है--वीर्य को 
वर्षा, महा प्राण की वर्षा । 

काम की सन्ना वृष है । सृष्टि की उत्पत्त के लिए वह उपयोगी 
तत्व है । इवक्ा गाना जीवन की ग्रावब्यकतांग्रों भें श्राती है। यदि 
इथके श्र कुर मानव मत में उत्तन्न न होते, तो सू ष्ठ रचना थी ने हुई 
होती । जहाँ तक श्रावश्यकता का प्रइन है, वहाँ लक तो यह पविश्ता का 
प्रतीक है, परन्तु जब इसमें मर्यादा-उल्लयन क्रिया जाता है, तब वह भोय 
की मीमा में ग्राजाता है प्लौर यह मावतव्र का शत्रु बच जाता है तथा 
इमकी गएना श्रासुरी शक्तियों में होने लगती है। 


प्रयवंवेद ४।११।१०८ में “वृषभ को पृथ्वी का पोपक, धारक, 
उत्पादक, वकाशक, प्रेरक, विजेता भश्रौर फतदाता की उपाधियों से विभू- 
पित करते हुए पन्त में ब्रह्म और विराट_ के समात बनाया गया है ।” 

माहेश्वरी का वाहन-आ्रावार वृप्र के धर्म आदि गुण हैं। 
म|हेखरी की सच्ची पूजा इन्हें अपनाना ही है , 
३-को मारी --- 

जो णक्ति देव-शवितियों का नेतृत्व करतो हुई श्रासुरी गक्तियों 
पर विजय का उदपोप करती है ठसे कौमारी कहते है। कुमार उसकी 
प्रगिष्ठात्‌ शत को कहते हैं। कुमार को पुराणों मे स्वामी कार्तिवेय, 
सक्तद, सनत्कुमार, पारामातुर के विभिन्‍त नामो मे भी याद क्या जाता 
है | उनके ६ मुख झोर १२ नेत्र हैं । उनसे तप छौर शवित का समन्वय 


है। उनके द्वाथो की धत्पया और प्रत्य भ्रद्ध शवित के प्रत्यक्ष 
रूपल हैँ ! 
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स्कन्दिर-पातु' से स्कन्द शब्द बनता है| स्कन्दिर का भर्थ स्पष्ट 
है-गतिशोलता श्लोर सोखना | क्रिगाशीलता सेनापति की सुरुष 
विशेषता होनी चाहिये । सूर्य में वस्तुप्रो को खोखने की शक्ति है । इससे 
वह प्रत्यत्त जन-उपयोगी मिद्ध होतो है। जहाँ नमी पश्रत्रिक्त होती है, 
वहाँ रोग उत्तन्‍्त होते हैं। जहाँ सूर्य पहुँवना है, वहाँ रोग के कीटाखु 
नष्ट हो जाते हैं। सोखना एक श्रत्यन्त उपयोगी तत्र है श्रौर यह प्रग्ति 
को विशेष गण है। 


कुमार रुद्र को भी कड्ठते हैं भौर रुद्र प्रस्ति को । इसलिए कुप्तार 
प्रर्ति का नवाँ छूप बनाया गया है । महाभारत वत-पर्व २२५।१५-१९, 
ऋगरेद ५१२।१, १०११३५, कठोपनिषद्‌ १॥२, तैत्तरीय ब्राह्मण ३।११, 
८।१५ के प्रनुवार कुमार से प्रर्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है । 


स्कन्द देवता का सेतापति है । इसलिए उनही पत्नी का ताप 
झलकारिक रूप से 'देवस्रेन। ठीक ही रखा गया है | काठक सहिता ३६। 
प, मैत्रायणी सहिता ११०१४, ४।३॥८ के अनुपार भरित को ही देव- 
ताप्रो का सेनापति माना गया है | इसलिये सकन्द प्रगति का श्रलद्भूारिक 
रूप है । 


स्कन्दकुमार का लाल रज्ज से विशेष सम्बन्ध बताया गया है । 
प्रग्ति भी इसी वर्ण की होती है । वाचम्पत्य कोप इसकी पृष्टि करता 
है । शतपथ ब्राह्मण के भनुमार प्रश्ति का घोड़ा भी प्रलड्भारिक रूप से 
'रोहित' लाल कद्ठा जाता है | कौमारी झत्रित के यही गुण बतलाये 
जाते हैं । 

कौमारी का वाहन मयूर है | मयूर का प्राकृतिक सी दर्य प्रसिद्ध 
है। शारीरिक सौन्दर्य तो प्रस्धायी रहता है--जीवन का वास्तविक 
सौन्दर्य तो सदगुणों का विकोय करता है, जिसकी पश्रोर सुन्दरता के 


प्रतीक मोर ६ वित करते है। 
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मोर में वर्षा की भविष्यवाणी करने की सूक्षय शक विद्यवात 
है । वह प्रयने सूक्ष्म नेत्रो से वर्षा के आगमन को अनु मव करता है श्रोर 
'मे्दों मेहो' करके उसकी चेतावनी देता है। मेवों को देखकर वह इतना 
प्रमन्‍न द्वाता है मात्रा कुबेर का खाता उम्रे ही मिल गया हो। जिस 
तरह एक साधक को श्रयनती कठोर साथना के फलस्वरूप श्रपने इश्देव 
के दर्शन कर प्रवार ग्राननन्‍्द की प्राप्ति होती है, ठसी तरह मोर भी भेघों 
के साथ आत्मसाव होना चाहता है। वह प्रानन्‍्द-विभोर हो ताचता है । 
किसी नतकी का नाव तो कुछ क्षणों के लिए मानम-पटल पर स्थिर 
रहुता है परलु मोर का यह घदुभुत नाच कवियों व साहित्यकारों के 
ऋल तय हृद्यों में युगो से विद्यमान है और जब भी उनका मत अपनी 
मस्ती में नाचता है, तो वह मोर के वर्शात कभी नहों भूलते । 


मोर भौर सप॑ की शञ्जुत्ा प्रसिद्ध है। मोर जहाँ भी सप को 
देखता है, उप नोचने लगता है | सपं क्रोब, स्वार्थ, प्रहार व दम्म का 
प्रतीक है। इसक विव्ररीत मोर को ज्ञात, विवेक व परोपकार का प्रति- 
तिधि माता जाता है। इतीलिए भगवान कृष्श ने प्रहकार व दूसरो से 
बडा प्मभने वाली भावना उ पन्तर करने वाले रत्न-मणियों की सहावता 
से शोमा-वृद्ध नही की । वह ज्ञान के प्रतीक मोर-पख से ही सल्तुष्ट 
रहे | इमका गअथ है कि वह राजा द्ोने हुए भी भो तकता की सीमाप्रो 
में बहुत दूर थे। 


कीमारी का वाहद मोर हमें सदगणों के विकाप्त करने के 
प्रेरणा देत। है । 


४-वेष्णवो --- 


विश्व के पालनकर्ता को विष्णु कहते हैं, उप्तकी शक्ति बेप्णवी 
फहनलाती है। 


विष्णु का प्राधार शेप है, जेप का नाम प्रनन्‍्त है । प्नन्‍्त सूर्य 
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क्रीर प्राकाश दोनो को कते हैं | प्राकाश का हम ग्रन्त नहों पा सकते 
इमलिए उसे झतन्न कहते हैं। विष्णु का शयन-स्थान यहो श्रनस्त प्रर्थात्‌ 
प्राकाश है। हमे भो झ्न काश जे पी विशाल उदारता क्ा परिचय देता 
चाहिए । 

शनपथ दाहाण (१२५॥५) ने घोषणा को है 'वामैनाह विष्य॒- 
राम प्रथत्‌ ज्ञो विष्णु है, वही वःमत है । वामन को बोना दिखाया 
गया है । वह पहले छोटा था, प्रल्प था, फिर वह बड़ा श्रौर विराट हो 
गया। ग्रशित्रा ही भूपा बतता है । भ्रखुु हो विस्तार पाकर महत्‌ बनता 
है। छोटे-से वामत ने अपने छोटे छोटे पंरो से सरी सृश्ि को ताय 
लिया । 

ऋजगेद १०'६०११६ में कहा है--तानि धम्माति अयप्तास्यासन्‌ 
बड़े प्रथम घर्म थे, उ ही का घारण सरक्षण |त्र णु करते हैं। वहू धर्मों 
को सभालते हैं--वारणा क ते हैं । 

विष्णु वह सत्वर है, वह व्यवित विशेतर है, जो सवत्र व्यापक है | 
पृथ्वी, भस्तरिक्ष ओर चौलोक मूलरोक, भुवर्नोक पर स्वर्तोकि में फेलां 
हुप्रा है, जो तीन पगो में स री सृष्टि को घेर लेता है । त्रिविक्रम तो वह 
प्रस्तद्ध ही है । उत्ती जगमगाहट तोर्नो लोको के ग्रणु प्रशु में दृष्टिगोचर 
होती है, प्राशीमात्र मे वह समाया हुप्ना है | 

विष्णु तीन परो से सारी सृष्टि को नाप लेते हैं। यह चलना! 
उनकी गति, क्रियाशोलता श्र सनकता की ग्रोर इ गित करता है| वह 
सदेव जागरुफ रहते हैं | जो तियम विश्व को उत्पत्ति के मय बने थे 
उनको घारण छिये रहता, उनकी देखरेख प्रोर सेमाल रखा विष्णु का 
धर्म हैँ । 

दातपथ ब्राह्मण १२ में यज्ञ का ही विष्णु कहा गया है शोर 

हा है कि यज्ञ के प्रयम पद पे पूरी, द्वितीत के बल्वरिक्ष और तृतीय 


से ग्राकाश में प्रवेश करता हू । 
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विपयु सवब्यापक पव्ित और बलि ग्रामुरी वक्तियों का प्रत्तीक्त 
हैं । वामन द्वारा दति का बाबा जाता ईश्वर द्वातगा विश्व की तियम- 
वंद्धता का सूचक है | 


विष सवव्याप हक़ है ओर चारो विश्याग्रो में व्याप्त है, कण करा 
में ममाए हुए ई, प्राणीमात्र में उनरा निवास है | जल में, यल मे, पुष्प, 
लताओं, पहाडः, इन्द्र राग्नो, वनो, पद्मु पवी, पुर और बह्ली में वही 
दिखाई देते हैं 


ऐमी हाष्ट रखते वाला ही उच्च वे्गात्री साधक है। 


बंप्णवी भक्ति का वाहन गेट है। भागवत १२।११॥१६३ में 


ट5 


वेदों को ।दइ कहा है । तमे ही यज्ञ हप विष्णु वाहन करते हैं। 

वत्रयी रूप गरुण ही यज्ञ स्वरूप भावान के बहन है । ऋग्वेद साम- 

दे और यजुरेंद में ही यज्ञ ही समाधि मानी जाती है । अ्रत चेदात्मा 
|| 


पे गरड है प्रौर भगवान विष्णु दन पर विराजते हैं 


वीर 3पुर 


ञ्प 
न््त 


स्थूल हुप से गढ़ड और मप्‌ की छत्रुता है। गझंड सप भक्षक 


है | सर्पे श्रोष कौर दुष्टता का प्रतीक है. बड़ विप से भरा हुआ है । 
बिना कारश इस विय का दृद्ययोग करके किसी वी भी जीवन-लीला 
»] ममाप्त कर देता है ->पह उसहा स्वमाव हैं । गठड जात के प्रतीक 
है। उन्हें यह दुष्टतार्ण व्यवद्भार पमन्द नहीं, इसलिए इसे वह पनपने 
ने-ों दता चाहते | भगवान ऐसी जज़ित को तियन्तण में रखते हैं, जो 
दूं ), अपुरो और राक्षमों का सद्वार करने में दक्ष हो। सप॑ तम का 
प्रवा्ठ है । मगवान सच्‌ में झावप्रात रहते हैं । मगवान की संत्‌-शवित 
पम को खा जाती दूँ | जो मगवान की पूजा, उपापनः, पाठ शौर ध्यान 
आदि करते हैं, उनमें मो सत्‌ तत्व विकसित होता है जा तम को विगत 


ज्ता है । यह गरुंड का सर्पो का खाना है 


बंप्णवी सावक ज्ञान को लक्ष्य बनाक्षर प्रपनी साधना का क्रम 
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बनाता है भौर जब कभी सी प्रासुरी शक्‍्तियाँ उसके मार्ग में बाघक 
बवती हैं, वह उन्हे शक्तिपूचक्त नष्ट करने मे सावधान रहता है। 


५-वाराही -- 

कालशक्तति का नाम वराह है। वर का प्रथं श्र ए प्रथवा ग्रात्मा 
है। उसे प्राहन श्रथवा झ्रावृत करने वाली शक्ति का नाम वराह है । 
यही पृथ्वी को दाँवो द्वारा पाताल से चिक्रालती है। इसका प्रधिप्ठान 
वाराही करती है। 

काल से सभी भयभीत होते हैं| इसका विरूपात नाम मृत्यु है। 
साधारणत्तया शरीर के नष्ट होने को मृत्यु कहते हैं। भारत के तत्व- 
ज्ञानियों ने इम पर गहन प्रनुमन्वान श्ौर खोज की है। वह इस परि- 
खाम पर पहुँचे हैं कि स्थृन शरीर के नष्ट होने पर मनुष्य क्रा नाश नही 
समझना चाहिए। उन्होने गिद्ध किया है कि मनुष्य एक ऐसा अदृश्य 
गुप्त-तत्व है, जो इस पायिव शरीर के नष्ट होने पर भो ज्यों-का त्त्यो 
बना रहता है | यह शरीर तो भ्रात्मा का खोल है! इसके हट जाते से 
प्रात्मा के प्रह्तित्व पर काई प्रभाव नहीं पडता | वह तो जेवा पहले था 
बेवा ही बना रहता है। 

गीतकार ने इसे यू समभाया है कि मृत्यु पुराने बच्चो को बदल 
कर नये ग्रहण करने की क्रिय्रामान्र है श्रौर स्ष्ट कहा हैकि "यह 
शरीर का स्वामी प्रत्मा नित्य भविनाशी प्रोर भ्रचिन्त्य है” (गीता 
२१८) । "यह किसी से मारे जाने वाला नहीं है” (२१६) । ' इसको 
शब्हो ते काटा तही जा सकता है, इसे प्रग्ति में जवाया नहीं जा सकता, 
इसे पानी ऐे भिधोया या गन्नाया नही जा सकता भोर वायु से सुझाया 
नहीं जा सकता (२१३) | “दुप्तकी रक्षा ऐसे यन्त्र करते हैं, जिन पर 
इस जगत की डिसी भी वह्तु का कोई भी प्रभाव नहीं पडता । यह ऐसा 
प्रहृश्य तत्व है जो सदेव एक सा बना रहता है जिमकी दृद्वावस्था श्रौर 
नादा कभी नहीं होता, जिसमें किमी प्रकार का कोई मो परिवर्तत नहीं 
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होता | इससे सम्बन्त्रित शरीर का वब भी हो जाय, तो यह मारा नहीं 
जाता” (२।२०) । यह प्र, नित्य, शाइवत पोर पुरातन है । 


श्रन हमे काल से डरना नहीं है, वरन्‌ उसे गले लगाने के लिए 
सर्देव तत्पर रहना है। वह ईश्वरीय शक्ति है, उमका स्वागत करना ही 
हमारा पर्म है । 

वाराही का कोई वाहन नही है । 


६-नारसिहो-- 


नरमिंह शब्द का विश्लेपण करते हुए नरपिह॒पुर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
में कहा है कि 'सब प्राणियों में प्रानव का पराक्रम प्रसिद्ध है श्रीर सिह 
भी सबसे झजिक पराक्रत्ी होता है। अत नर प्रौर सिंह दोतो के सयुक्त 
रूप से परोक़म में श्रधिक प्रवलता होती है, इसोलिए भगवान ने यह 
रूप बारण किया है | वे श्रयते इस रूप से विश्व का कल्याण करते हैं । 
उनका यहू स्वरूप भ्रवित्ताशी एवं सनातन है | 

नूविहु, हिरएपक्श्यप का बब करते हैं। ट्विरए पकश्यप श्ात्मी 
की उस स्थिति को कदते हैँ, जब्र वह विषयो मे लिप्त हो जाती है ध्ौर 
उपका पतन झारम्म होता है। प्रात्म ज्ञात का विक्नास ही उसके उत्थान 
का एकमात्र उपाय है। यहो ब्रह्मविद्या नारपिही शक्ति है क्योकि यही 
जीव को नृत्तिह बतानी है । 

व्रह्मविद्या के ग्राधार पुर उपलब्ध ज्ञान से मनुष्य श्रपनी निज 
को वस्तु-स्थिति को समझ सकता है, झात्मज्ञान उपलब्ध कर सकता है। 
ब्रह्म की महानता ग्रौर उप्तके सानब्निष्य की उपयोगिता भी उसकी पमभझ 
में आती है| प्रिय-प्रश्निय परिस्थितियों मे जो राग, हेष, हप, घोक भरे 
श्रावेश उठते रहते हैं, उनकी उत्ते जतात्मक प्रशुभ प्रतिक्रियापों से भी 
तचे रहना ब्रह्म-शान के प्राघार पर ही सम्मत्र है । ब्राह्म जीवन में सुख 
शोर झत करण में शान्ति को समुचित मात्रा मैं प्राप्त कर उकना भी 
ब्रह्म-सम्बन्ध की प्रगाढता पर ही निर्भर है। सुख भ्ौर शाति की 
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इन्द्र की प्रशमा फे वेद में सृत्त-के-सक्त भरे पड़े हैं। ऐसा 
लगता है कि उम्र युग में इन्द्र ने भत्मन्त बीरतापुर् कार्य किए थे 
क्रोर ख्तारयों से श्रार्यों की रक्षा की थी । महान्‌ रक्षक श्लीर योद्धा के 
रूप में इन्द्र ते श्रा्यों का हुदय जीत लिया था, तभी उन्हे सर्वोच्च प्रासन 
पर प्रव॒ष्धित किया गया था । इसीलिए उनक्ली कीरति देश की सीमाग्रो 
का तोडकर विदेशों मे भी फनी | श्री त्रिवेशीप्रताद सिंह के श्रतुसार 
“बृत्रहन बहुराप' भ्रधवा राम के रूप में ईरान तथा 'वाहाजन' में एव 
पराक्रमी 'हरकुलेश' के छप में मध्थपूर्र तया यादप में भी इन्द्र की पुजा 
हुई, तथा वरुण, मिन्र एवं नायत्य के साथ दृद्ग नाम से भी यह मिश्र के 
गंजाओं के देवता रहे ॥ 


हन्द्र का जीवन हमें बनाता है हि ससार में शाति-द्रोहियो का 
नाश करना चाहिए, श्रन्यायों और प्रत्याचारों के बिछद्ध संघर्ष जारी 
रखना चाहिए, जब तक |कि उनको समाप्त ने किया जाएं। हर ध्यक्ति 
को श्रशुरता निरन्तर परेशान किए रहती है । श्रत उमे निरन्तर सधपं- 
रत रहना है, जीवन मर उसे श्लवने ग्रातरिक शत्रुप्रो से लड़ते रहना है, 
उमे तब तक दम नही लेना है, जब तक कि उन पर विजय प्राप्त करके 
इन्द्रासन पर विराजमान न हो जाये | ऐद्धी-शक्िति की यही प्रेरणा है । 


इन्द्र का वाहन ऐरावत है। 'ईद' धातु का भ्रथ गति है। 
'रावान्‌ फा भ्र्थ यतिविशिष्ट है । एरावत से क्रियाशीलता का ही भास 
होता है। इन्द्र मे यदि क्रियाशीला। का ग्ुश न होता तो बह केमे 
प्रायुरी शाक्तयों के महादुर्गां का विध्वस कर सकने में समथ होते | 
व्यावहारिक क्षेत्र मे भी हम इसका समथन पाते हैं। 


क्रिया से बल को प्राप्ति होती है| क्रियाहीन व्यक्षित की शक्तियाँ 
कुशिठ्त हो जाती हैं) सरिता का जल क्रिपाशील रहता है, तो उसमें 
जीवन तत्व की मात्रा शजिक्न पाई जाती हैं। खडा पानी उस पक्षी को 
तरहू है, जिपके पद्ध बाष्ठ लिए जायें ताकि वह वह उठते से मजबूर हो 
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जाए | प्रव हृह्दीन जल सडने लगता है श्रौर चलते पानीर्मे शवित का 
इतना विक्राप हो जाता है कि उपके महयोग से विद्य तू उत्पन्न की जाती 
है, मशीनें चलाई जाती हैं, ग्रन्य प्रनेको कायं किए जा सकते हैं । शक्ति 
का प्रयोग जहाँ भी किया ज्ञायगा, वहीं उफलता उतका हादिक रूप से 
स्वागत करेगी | 


जो व्यक्ति परिश्रम नही करते, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, 
खाता हजम नही होता, दर््त साफ नही होता--जीवन रसहीन हो जाता 
है । क्रियाशील जीवन व्यतीन करने वालो के स्त्रास्थ्य की सुरक्षा रहती 
हैं । उनके मुख-मणडल पर एक प्रपुव तेज चमकता है, णो क्रियाशीलता 
का ही द्योतक है। निरन्तर गदुदी पर बेठने वाले व्यापारी का पेट बढ़ 
जाता है, शरीर ढोना पड जाता है। रोग पनपते है, बढते हैं श्रौर उन्हें 
प्रोत्ताहन मिलता है | मजदूर सुर रोटी खाकर भी अत्यन्त परिश्रम का 
कार्य करने की क्षमता रखता है | दर्‌ड, बंठक, दोड, कुश्ती, मुग्दर प्ादि 
के व्यायाम से स्वास्थ्य के निखरने का भी यही प्रश्निप्राय है ; 


क्रेवल चेतन्य जीवो मे ही नही, जड पदार्थों में भी यही नियम 
लागू होता है। लोहा एक स्थान पर पडा रहे, तो उप्ते जग लग जाता 
है । परन्तु जो सान पर रखा जाता है, उसही घार तेज होती है । हीरा 
जब खराद पर चढाया जाता है, तभी उसका रूप-र ग निखरता है 
प्रन्यथा वह मिट्टी से सना हुभा एक पत्थर ही लगता है | पत्यर से हीरा 
बनाने का श्रेय क्रियाशीलता को ही है। स्पष्ट है कि हम भी यदि अपने 
पत्थर रूपी जीवन की हीरा बनाता चाहते हैं तो हमे इपी श्रटल 
सिद्धान्त का भ्रनुकरण करना होगा, तभी हमारे जीवन में जीवन श्रा 


पायेगा । 


इन्द्र साक्षी हैं कि जीवन में सत्रच्चि पद प्राप्त करने के लिए हमें 
मिरन्तर गतिशील रहना होगा । 


विभिन्न शक्तियाँ * ) [| १६*% 


८४-चासछुण्डा--- 
काली ते चशड पश्ौर मुशह नामक दो महावीर श्रसुरो का बुद्ध 
ते वध किया था, इसलिए उनका लाम चामुणडा पड़ा। 


चणड प्रकृति प्रौर मुएड निवृत्ति के बोधक हैँ। इन्हें नष्ट करते 
वाली प्रसव शवित ही चामुएडा कहलाती है। इम जगत में श्रपार 
सख्था मे चर और मुएड भरे पडे हैं श्रीर वह निरन्तर शभासुरी प्रहार 
करते है | यदि उनके प्रति सावधानी मं वरती जाय, तो निश्चय ही हमें 
दु ख-ऋलह-क्लेश का ही सामहा करना पडेगा | हमे अपनी शक्तियों का 
विकास करना होगा और इनमे यद्धरत रहने के लिए संदव तेयार रहता 
होगा प्रन्यपा जीवन में निष्शा-ही-निराशा देखे गे । भ्राशा भौर विश्वास 
के दशन के लिए चामुणडा का पभाहवान पभ्रावश्यक हैं । 


चामुएहा का कोई वाहन नही है । 


हू शक्ति के विभिन्न वाहतो का रहस्य है । पदि इन प्राछ्या- 
त्मिक्त रहस्यो को जीवन में उतारा जाय, तो जीवन श्रबाघ गति से 
प्रमति-पय पर प्रांहढ हो प्कता है, इस कुछ भी सनरेह्र नही है । 


&9७ 


गयाय गंकर और गक्त मत 


भी 





स्वामी शुद्धुराचायं वेदिक धर्म के सस्थापक्र मात्ते जाते है, साथ 
ही उन्हें शाकत-सिद्धाल्तो के विवेचन में प्रमाण स्वीकार किया जाता है । 
कुछ शाकत उन्हे मायावादी ध्रौर अपने कुछ पिद्धातो का विरोधी भी 
समझते है । सम्भव है कभी उन्होंने द्ावत-मत का खणडत भी किया 
हो । कथा है कि वह एफ बार ह्वाक्तमत का खशड़न करने के लिए 
कश्मीर गये थे । वहाँ दस्तो मे वह बिनकुल भ्रक्षकणत हो गए, तो एक 
बारह वर्ष की कन्प्रा उनके पास श्राई शोर कात में कहा कि आप तो 
शाकत-मत का खशडत करने प्रये हैं ? अद्धर ते धीरे से कहा--' मैं 
भ्राया तो इसी उद्देश्य मे था परन्तु प्री मुकपें बोनने की शक्ति नहीं 
है| रोग से मुक्त होकर जब स्वस्थ हो जाऊंगा और शक्षित श्रा जाय्गी 
तो कुछ करू गा | शकित क्के त्रिमा तो कुछ भी करना सम्भव नहीं है।” 


उस कन्या ने कहा --“जब पध्राप शक्ति के प्रभाव मे कुछ भी 

करते पे छममर्थ है. तो शाक्नमत का खणडन और प्रद्त्त मत का 
प्रएहन किस प्रकार कर सक्रेंगे ? मैं ही शित्र की शक्ति शिवा हूँ । शिव 
तो एक, अद्वितीय, कूटस्थ, भ्रचल, ध्रूव भौर एकरस है) उमग्रे क्रिया 
का अमात्र है। छ्षिव ने पेरी--शक्ति की रत्रता वी है--इससे »पप भी 
मत हैं। किर श्राप उसका खएडन कंसे कर सकते हैं? खशइत-मशडन 
तो में ही करूगी, श्षिव कुछ नही करये । जिमके ध्भाव में श्राप कुछ 
भी करने में भ्रपमर्थ हैं, उसका भाप खण्डन कैसे करेंगे ? में शित्र से 
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भ्रमिन्न हूँ फिर भी जगतू जीव शिव ग्रौर अपने ग्रस्तित्व को सत्ता को 
में भिद्ध कच्ते हुँ। भ्रत मेरा खएइन कंसे करोगे ? 

सुनते है, शड़ूर भ्रवाक है गए और कश्मीर से लौट शभ्राए। 
तत्र से उन्होंने शाकल मत का खशणडन नहीं किया | एक किवदन्ती श्रोर 
है कि एक वार वह महादेव के दशनों के लिए कलाश गये श्रौर उनमें 
सौदर्य लहरी माँगी, णो श्विव न दे दी । नन्‍्दी फो यह श्रच्छा नही लगा 
ज्व वह चलने लगे तो नन्‍दी ने ऋष्ट्ा मारा भर पृस्तक को छीनने का 
प्रयत्न किया । वह ग्राधी पुस्तक प्राप्त करते में फल हो गया। छाद्धुर 
के पास ग्राधी ही रह पाई । यहाँ भ्राकर उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया । 
शाक्तों के लिए सौंदेय-लहरी का प्रस्येक्त इलोक मन्त्र-खूप होता है | श्रत 
हससे वह एच महान शावत दृश्गिचर होते हैं । 

ऐसा लगता हैं कि शड्भूर को शाक्‍त दृष्टि गुरु परम्परा से ही प्राप्त 
हुई है । उतके परमगुर गोहपाद महान वेदान्तिक होने के नाते बाशहूक्य- 
कारिका के रचपिता थे । दूसरी श्रोर वह योगाचारो के श्रद्ेतवाद के भी 
पक्षपाती थे। ध्राग्रम-मत्त के वह विशिष्ट विद्वान थे-- यह उनकी 'सुभगो- 
दय स्तुति' ते परिलक्षित होता है | इस पर अनेकों टीकाएं हैं। श्राचार्य 
दद्भूर ने भी इस पर टीका लिखी थी । उन्होंने “श्री विद्यारत्त सूत्र फी 
भी रचना को थी । ध्सको श्वनेकों टीकाएँ हुई हैं। 

कुछ प्राचीन ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि शद्धूर गृूरु-परम्परा से 
में शाक्त मत के उपदेश व उपासक रहे हैं। श्री क्रमोत्तम' श्रीविद्या का 
श्रप्ठ ग्रन्य है. उसमे शिव से प्रारम्भ करके वश्षिष्ठ, शक्ति, पराद्वर, 
व्याम, शुकदेव, गौडपाठ, गोविन्दपाद श्रौर शद्धभुर का नाम श्राता है । 
मातगी-पूजा फे एक प्रन्य 'घुपृखि पूजा पद्धति! मे भी इस क्रम में कुछ 
समानता है | भ्रत्तर इतना ही है कि शद्भूर के बाद वोधधन' श्रौर 
ज्ञानधघर्त है | 'मुक्तेदवरी रहस्य मे भी इसका वर्रान भ्राता है। इससे 


स्पष्ट है कि वह भुंवनेश्व री, मातगी झौर श्रीविद्या के उपासक व प्रचा- 
रक़ थे । 


श्द्ष [ तन्‍त्र-विज्ञान 


शद्भूर ने तन्‍्त्रमत के प्रसिद्ध छ' सम्प्रदायो--शैव, वंष्णव, 
सौर, शाक्त, गारापत्य श्लोर कापालिक के सिद्धात्लो को स्वीकार किग्रा 
गयां था श्लौर उनकी हडना से प्रतिष्ठापता की थी | इन सम्प्रदायों 
के उपास्य देवो की स्तुतियों की भी उन्होंने रचता की थी | इस तरह से 
ताब्रिक सम्प्रदायों को एकता में उनका व्यक्तित्व प्रादर्श रहा । 

शद्धूरक्ृत भवानी-सतुति प्रसिद्ध है । उपका पहना इलोक इस 
प्रकार है-- 

भवानि स्तोतु त्वा प्रभवति चतुभिन बदने । 

प्रजानामीश्ञानस्थिपुरमथतन पत्चभिरपि ॥ 

त बड़भि सेनानीदशशतमुखेरप्यहिपति-- 

स्तदान्पेषा केषा कथा कथमस्मिन्तवसर ॥ 

“है भवानी । सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भ्रपने चार मुखो 
से, त्रिपुर देत्य पर विजय प्राप्त करने वाले शद्भूर अपने पाँच मुख्तों से, 
छ मुखो वाले कातिकेयजी ओर हजार मुख वाले शेषज्ी भी तुम्हारी 
स्तुति करने में प्रपमर्थ रहते हैं । फिर मेरे ज॑प्ते जीवों के लिए तो यह 
कंसे सम्भव है ?” 

ब्रह्मसूत्रों के भाष्य में भी उन्होने शाक्त-मत का प्रतिपादन किया 
है। यथा-- 

न हि तया विता परमेश्वरस्प स्रष्टत्व सिध्यति | 

शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्यनुपपत्तते' ॥ 

>-ने०पु० शा०भा० १।४।३ 
शक्ति के श्रभाव में ईश्वर सृष्टि को रचना नही कर सकते, 
क्योकि इसके बिना उतका क्रियाशील होता सम्भव नहीं है । 

हसी प्रकारं-- 

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगातु क्षीरादिवद्धिचित्र- 


परिणाम उपपयये । 
--न्रण्यु० शा०ण्भमा० २।२२४ 
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इप्त परा शक्ति की सामथ्य से ही ब्रह्मा छो शरीर प्रथवा इन्द्रियो 
के घारण की ग्रपेक्षा नही रहती | इनके बिता भी वह प्रज्ञ श्रौर सव 
शक्तिमान रहते है । 

'सौदय-लहरी' शड्धूर की एक अनुपम रचता है, जिसे यदि 
क्वित्व और तात्रिक ज्ञान की त्रिवेणी कहा जाय, तो पभ्रतिशयोक्ति न 
होगी । इसमे ३४५ टीकाएँ प्राप्य हैं, जिनमे कामेश्वरसूक्ति, नरसिंह, 
प्रत्युतानद भर कंवल्याश्रम की टीकाएं भ्रभी तक भी प्रकाशित नहीं 
हो पाई हैं। लक्ष्मीध्रर की टीजा उत्तम है । शद्भूर ने इसमे श्रीविद्या का 
समुद्धार किया है। 

सोदयं-लहरी का प्रथम इलोक ही शिवर-शक्ति के सम्बन्धो पर 
प्रकाश डालता है--- 


शिवशक्तयायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु , 

न चेदेव देवी न खलु कुशल स्पन्दितुमपि । 

श्रतस्त्वामाराष्या हरिहरविरिझ्वादिभिरपि , 

प्रर॒न्‍्तु स्तोतु वा कथमक्रतपुण्य प्रभवत्ति । 

“शिव यदि शक्ति से सचित होना है, तो वह प्रभावशाली एव 
शक्ति-सम्पन्त हो सकता है श्रौर यदि ऐसा नही होता, तो वह देव 
स्पन्दन न करने के लिये भी कुशल नहीं होता है। श्रतएवं प्लाराघना 
करने के योग्य श्राप ही हैं, जिमफ्तो हरि, हर श्रोर ब्रह्मा भरादि भी प्रणाम 
फरते हैं तथा स्तवन किया करते हैं भ्रन्यथा भ्रकृत पुण्य वह केसे समर्थ 
हो सकता है |” 

श्रौर भी कहा है-- 


शरीर त्व शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुग, 
तवात्मान मन्ये भगवति नवात्मानमनघम्‌ । 
अ्रत शेष देषीत्ययमुभय साधारणतया , 
स्थित सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयों ॥। 


कर [. तन्ज-विज्ञान 


“शम्भु का बरीर श्राप ही हैं, श्रापरे दोनों लव शशि और धूय 
हैं। हे भगवती ! मैं श्रापकी ही श्रनध नवीन प्रात्मा मावता हूँ । ग्रताव 
शेप शौर शेषी यह उभय में साधारणता से स्थित सम्बन्ध है, जो परम 
रस परातन्द पर आ्राप दोनो को है ।” 

दृप्ती प्रकार -- 

मनस्त्व व्योम त्व मस्दसि मरुत्सारथिरत्ति, 

त्वमापस्त्व भूमिस्त्वयि परिणताया त हि परमु । 

त्वमेव स्वात्मान परिणशमयितु विश्ववषुषा, 

चिदानन्दाकार शिवयुवतिभावेन विभृषे ॥ 

--प्ौदय लहरी ३४ 

/झ्राव ही मन हैं, व्योम तथा वायु भी प्राप ही हैं ग्रोर मरुत के 
सारथि भी बाप हैं। भाप ही जल हैं। परिणत आप में भूमि है, भ्रन्य 
नही है। भाप ही स्वकीय श्रात्मा को विश्ववपु के द्वारा परिणमित करने 
के लिए ज्ञान तथा आनन्द के आकार वाला स्वरूप शिव और युवती फे 
भाव से धारण किया करती हैं। 

उनके शाक्त मत का पक्षपाती होगे का प्रमाण नीचे के दो 
स्तोत्रो से भी भली प्रकार सिद्ध होता है-- 

शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योति्मयी वाड मयी, 

नित्यानन्दमयी निरझ्ञतमयी तत्वमयी चित्मयी । 

तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी, 

सर्वेश्व रमयी सदाशिवमयी मा पाहिं मीनाम्बिके ।। 

--मीवाक्षी-स्तोत्र 

'भीनाक्षी माँ | तुम शब्द-ब्रह्म से मुवंते हो, चराचर में व्याप्त 

हो, वाणी में व्याप्त हो, नित्य प्रानन्द्मयी हो, मिलेप 

युवत् एद चैतन्यस्वहपा हो । तत्वों से पृथक 
र लक्ष्मी से परिपूर्ण हों, सारे ऐशवर्यों को 
मुझ भक्त की रक्षा करी । 


हो, प्रकाश स्व हपा 
हो, तत्‌ भौर त्वम्‌ पदो से 
हो, परात्पर हो, माया श्री 
स्वामिनी हो, संदाशिव से युवत हो, 


आचाय शद्भूर * ] [१७१ 


चकार नियु ख॒त्रह्योष्पि सम्रुणतव्रह्मविशेपण सदभाव- 
समुच्चयपर सर्वेत्रापि द्रष्टव्य । सच्चिन्मय शिव साक्षात्तस्था- 
तन्दमयी शिवा इति वचनेत स््रीहपा चिन्तयेद्देवी पु रूपामथवे- 
इवरीम। अयवा निष्कल ध्यायेत्‌ सच्चिदानन्दविग्रहम्‌' इंति 
स्मृत्या च 'त्व क्ली त्व पुमान' इति श्वेवाइ्वतरोपनिपद्‌ उपाबि- 
कृतनानारूपसम्भवोक्तेदच । अत एव सेय देवतैक्ष व इत्यादो तत्मत्य 
स॒आ्ात्मा' इत्यन्ते च,थ्न तो ख्रोगिन्तदेवतादिपदानी तत्सत्यमित्ति 
नपु सकान्तस्थ, स॒ ओग्रात्मेति पुुल्लिगात्मबब्दस्य एकार्थत्वम्‌ । 
श्रविवक्षियोपाधिमत्तया तत्व परलक्ष्यायस्थैकात्वात्‌। तस्मातु 
तत्व ल्क्ष्यार्थ सर्वेशवि गुणा वितु सम्भवन्तीति हयग्रीवेण 
ग्रस्या त्रिगत्या वहुव, चकारा उपात्ता । --ललिताजिश्वती भाष्प 

“चकार निग णा ब्रह्म का प्रौर सगण ब्रह्म का बोध कराने वाला 
समझता चाहिए [ “शिव साक्षात्‌ पतू, चित्‌ श्लोर प्रानन्‍्द से युक्त है! 
श्र 'देवो का छ्ली-हप मे श्रथवा पुरुष-छप में चिन्तन करे अ्रथवा 
सच्चिशानन्द ब्रह्म के निगु णा रूप का छपरात करे'-इप स्मृति-बवत में 
तुम स्त्री हो श्रौर तुम पुरुप भी इस सवेवाइजनरों निपद के बचत का 
प्रमाण उपस्थित है। इपलिए हसदेबी ने देखा, 'वह सत्य है, वही 
प्रात्मा है प्रादि मे, वेद मे ल्‍्लीलिंग शब्शे एवं पुहिनिंग शब्दों का एक 
द्वी ग्रथ है। उपाधि न कहे जाने के कार या प८ लक्ष्य-प्रयथ भी एक हो 
है | इमलिए तत्‌ ग्रौर त्वम पदों द्वारा सारे गृछो का वर्णत भी प्रम्भव 
है, इमलिए हम्ग्रीव ने इसमें बहुत्त से चक्कार बताए हैं ।" 

श्र वेदान्त तथा भ्रद्वं तवाद क, प्राचार्य मास जाते हैं । तन्त्रो 
का गम्भीर अवलोकन करने वालो को भी उनमे यही ध्वनि सुनाई देवो 
है | घव तथा शत आागनों में विभ्िस्त स्थानों पर इस मंत्र की महिमा 
क्रा गान किया गया है। चतु पष्टि भेरबागमों में भी प्रद्वर तत्व का 
प्रतिपादन है । यह तन्त्र जीवात्मा को परमात्मा के साथ अभेद रपिंद्ध 
मानते हैं। तान्रिक स वना का पहला सिद्धान्त भी यही है-- 


७१ | [. एन्‍फपिशज्ञात 


पेवो शूत्ता यजेप्‌ ऐवस । 

साधक को भपते उपार्य देव के कूघ एकता रघापित करनी 
पाएये | जागृत मत को पततोक सावता मे शरद वयाद हो. पपुतता रहुती 
ऐ। उाझीे ये विचारूचारा रहवी ऐ-- 

पह देपी थे चान्योषरिस ब्रह्म चाए थे शोफेभाक्‌ । 

राष्तिदासस्दरूपो5ह विष्वभुफ्तरपभावपास ॥ 

हैं देती है, धन्य पहो । ही ब्रक्ष हो ॥। शोर का विषय गहीं। 
सत्‌, लिए भोर धान: भूछों से पक्त मे पश्सुत्त (| 

एससे एप ऐ कि शफुर पेशेत्त मत के परण धाचागे ऐसे हुए 
भी शानत्-भत्त को समर्थन फरते पे भौर इसके उपदेष्ठा मे | 

प्र ने पपागार भाग के फ़य को रपना भी छोओऐ। 
एसभी टीका ठसके एिष्य पणवादायार्प ते [विली है। 'सौर्य पहती के 
शतिरिषत 'ततितानिएशतीभाध्य' उसको एक उतव कति भागी जातो है। 

एससे श्र को फ ।-पृ्ार का एक स्तम्ब भाची जा सकता है । 


० ००७ 


शक्ति कौर बंद 
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वेद में शवित तत्व का श्रभाव है, ऐसा नही कहा जा सकता। 
बेद के श्रनुशीलन से ज्ञात होता है. कि भ्रार्य ऋषि ईइवर के मातृम्वहूप 
की प्रारापता से परिचित थे । प्रमाणस्वछप अनेको मन्त्र उपलब्ध होते 
हैं, जो इस भावना के बोघधक हैं| वेद मे कहा है कि एक 'भ्रजा से ही 
प्रजाग्रो को सृष्टि हुई है। उस 'भजा' से यह भ्राद्याशवित ही श्रभिप्रेत 
मानी गई है। 

ऋग्वेद में तो एक पूरा सुकत्र इस्ती के लिए सुरक्षित है। भ्रम्भूण 
ऋषषि की विदृषी कन्या वाक्‌ को परमात्म-साक्षाक्तार हुझ्ना था श्रोर 
ईश्वर के साथ प्रभिन्‍नता प्राप्त करने मे वहु सफल हुई थी। उनकी 
श्रनुभूतियों के साररूप मत्र वेद में दिए हुए हैं, जिन्हे देवी-सूक्रत के नाम 
से सम्बोधित किया जग्ता है। ऋग्वेद के १० वें मसडल का १२४५ वां 
सूक्त है - 

अ्रह रुद्र भिवंसुभिश्वराम्पहमादित्येदत विदृत्रे देव । 

श्रह मित्रावरुणो भा बिभम्यहमिन्द्रग्नी श्रहमाइवनोंभा ॥ 

श्रह राष्ट्री सममनी वसुर्ता विकितुषी प्रथमा यज्ियानाम्‌॥ 

ता मा देवाव्यदधु पुरुत्रा भू रिस्थात्रा भूर्यादेशयन्त ॥ 

अ्रहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवानामुत्त मानुषाणाम्‌ । 

य कामये ततमुग्र कृणेमि त ब्रह्माण तमृषि त सुमेघाम्‌ ॥ 

मया सोउ्तमत्ति यो विपश्यति य प्राणत्तिय ई 

शण्‌ोत्युक्तम्‌ । 


शजरे 
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ग्रमलतवों मा त उप क्षियन्ति श्र्‌थ्रि श्रूत श्रद्धेय 
ते वदामि ॥। 
श्रह स्द्राय घनु रा तनोमि ब्रह्मद्धिपि शरवे हन्तवा । 
अभ्रह जनाय समद कृशा म्यह द्यावापृर्थिवी झा विवेश ।। 
श्रह सो ममाहतस विभम्बहत्वष्टाह त्वष्टारभुत पूषण भगमे । 
श्रह दवा मि द्रविणा हविष्मते सुप्राख्या यजमानाय 
सुन्वचत ॥। 
अह सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरस्वन्त समेुद्रे। 
ततो विजिष्ठे भुवनाति विश्वोत्ामृ दया वर्ष्मणोप 
रपशामि ।। 
श्रहमेव वाताइव प्र बाम्यार भमाणा भुवतानि विद्वा । 
परो दिवा पर एना पृषिव्य॑तावती मदिम्ता से बभूव ॥ 
भ्रध --”मैं ग्यारह रुद्र प्रोर श्राउ वसुप्रों के रूव से विचरती हूँ । 
घाता श्रादि द्वादेश प्रादित्य प्रौर विह्वेदेवा रथ से भी विचरती हूँ। में 
मित्रात्रदण का भरण करती, दृद्राग्ति श्रौर श्रश्धिदय्य को धोरण 
फरती हूँ । 
मैं प्रह्मात्मिका दिवाई पडने वाले सम्पूर्ण विश्व को अ्रवीश्वरी 
हूँ इसनिये श्रारायकों को ऐश्वर्य प्राप्त कराती हूँ। मैंते परत्रह्म मे 
साक्षात्कार किया है, इसलिये यज्ञयोग्य देवताग्रों में मैं श्रमुख हुँ। ऐमी 
मझे, फनदाता देजता ग्रतेक स्थानों में प्रतिड्ठित करते हैं। इप प्रकार 
देवगण जो कुड करते है, वह सव मेरे निमित्त ही होता है। 
मैं स्वय प्रात्मसूपा हूँ । मैं इन्द्रादि देव श्रीर मनुष्यों को भी प्रिय 
ब्रह्मत्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ । मैं जिपही रक्षा करता चाहती 
हूँ उप्ते प्रबल बनाती हूँ । मैं उ्त ईश्वर, सूथ भ्रौर ऋषि बताकर सुन्दर 
बुद्धि से सम्पन्न करती हूँ। 
प्रन्न भक्षण करने वाला भोजता मेरे द्वारा ही खाता है। देखना, 


शक्ति भश्रोर वेद ] [ १७१५ 


सुनता, ब्वाँस लेता भ्रादि सनी काय मेरे द्वारा ही किये जाते है | में इस 
प्रकार प्रन्तर्यामी रूप से व्याप्त हूँ । जो मुझे नही जामते, बह उपक्षीण 
हो जाते हैं | हे मित्र | यह भक्रित करते के योग्य जो कुछ, मैंने कहा है, 
उसे व्यात से सुन । 

त्रिपुरासुर को मारने के लिये मैं ही उनृप उठाती श्र स्तुति 
करते वालो के लिये यद्ध करती हूँ। मैं स्वर्ग श्रौर झ्राकाश को अदृश्य 
रूप से ध्याप्त करती हूँ । 

आन्रुओं का जहाँ नाश हो जाता है, ऐपे स्वर्ग में वित्रास करने 
वाले देवताश्रों से मम्बन्धित सोम का मैं पोपष्ठा करती, त्वश, पूपा भौर 
भाग देवता का भी मैं ही पोपणा करती हूँ श्रौर मैं ही हविंदाता यजमाव 
फो भी यज्ञ का फलरूप ऐश्वर्य प्रदात करती हूँ । 

इस दीखते हुए लोक के शिरहप सत्यनोक में निवास करते वाले 
विघता को मैं हो उत्पत्त करती हूँ । इस मसार की मैं ही कारणरूप हूँ, 
ब्रह्म-्चतन्य की निमित्त भी मैं ही हूँ। समद्र में बडवानल शभ्रौर विद्य त- 
रूप तेज भी मेरा है। मैं सब प्राशियो को प्रकट करती, स्वर्ग भ्रीर 
ब्रह्म मे अश्रच्यम्त विज्ञारों को. मायात्मक देह से स्पर्श करती, पृथ्वी के 
ऊपर पिताहप दय लोक को प्रेरित करती और भ्रन्तरिक्ष के जन्म के विकार 
रूप देवताश्रों में जो ब्रह्म व्याप्त है, उसके द्वारा मैं सबको छूती ह। 

मे क्रिप्ती भ्रन्ध को एहायता लिए बिना सब प्राशियो को उत्पन्न 
करती हुई चाय के समान प्रवृत्त होती हु। द्युलोक, पृथ्वी श्र सम्पूर्ण 
विकारों से रहित ब्रह्म-चेतन्य रूप वाली मैं प्रपती ही महत्ता से ऐसी 
शक्तिशालिनी हो गई हू ।”! 

इयम ददेाद्र भसमृणाच्युत दिवोदास वश्षयव्वाय द्राशुपे । 

या शाइवन्तमाचरवादावम परिणि ता ते दात्रारिश तविपा 


हे सरस्वति। ॥ 
इय शुष्सेभिविसखा इवारुजत्सानु गिरीणा 


तबिपेभिरूभिभि । 


१७६ ] [ पन्‍्त्र-विज्ञान 


पारावत८्तीमवसे सुवृक्तिभि सरस्वतीमा 
विवासेम घीतिभि ॥ 
सरस्वति देवनिदो निवहंय प्रजा विश्वस्य वृसयस्य 
भायित । 
उत क्षितिस्योअ्वनीविन्दो विपमेम्यो श्रस्नचो 
वाजिनीवति ॥ 
प्रणो देवी सररवती वाजे भिवजिनीवती 
धीनामविव्यवतु । 
यस्त्वा देवि सरस्वत्युपन्ू ते धने हिते 
इन्द्र न वृत्नतुर्ये ॥ 
' सरस्वती ने हविदाता वश्नयस्व को दिवोदास नामक पुत्र प्रदान 
किया । उन्होंने श्रदानशील परि का शोधषत किया । है सरस्वती तुम्हारे 
दान विस्तृत्त हैं। यह सरस्वती पव॑त के तटो को श्रपती लहरो से तोडती 
है । हम उन्ही की सेवा करते हैं | है सरस्वती ! तुमने देव निन्‍्दको भोर 
त्वष्ट के पुत्रों को मारा तथा मनुष्यो को भुप्ति देकर जल-वृष्टि को। 
प्रनश्नवनी सरस्वती रक्षा करने वाली हैं, वे हमे भली प्रकार तृप्त करें। 
इन्द्र के समान तुम्हारी भी जो स्तुति करता है, वही पुरुष धन प्राप्ति 
चाले प्तग्नाम में जाता है | तुम उप्तकी रक्षक होश्रो ।” 
त्व देवि सरस्वत्यवा वाजेपु वाजिनी 
रदापूपेव न सनिमु । 
उत स्था न सरस्वत्ती घोरां हिरण्पवतंनि 
वृत्रष्ती वृष्टि सुप्ट्रतिम ॥ 
यस्या अनन्तों अह्न,तस्त्वेपश्चष्णुर एव 
श्रमश्चरति रोएवत्‌ | 
सा नो विश्वा अतिद्विप, स्वसुरत्या ऋतावरी 
श्रतन्‍नहेव सूर्य ॥। 


शक्ति श्रौर वेद ] [१७७ 


उत न भ्रिया प्रियासु सप्तम्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ 

“है सरस्वती | तुम युद्ध मे रक्षा करो । पूषा के समान हमे 
उपभोग्य घन दो | शग्रु का नाश करने वाली रथारूढ़ा सरसत््वत्ती हमारे 
श्रेष्ठ स्तौत्र की रक्षा करे । इन सरस्वती का वेगवॉन जल शब्द करता 
हुआ जाता है | सूर्य जेसे दिन को लाते हैं, वेसे ही सरस्वती विजय 
लेकर भपनी अन्य भगितियों सहित श्राती हैं। सरस्वती की प्राचीन 
ऋषियो ने सेवा की थी, वह हमारी स्तुति के योग्य हो ।” 


आापप्र्षा प्राथिवान्यरु रूजो श्रन्तरिक्षम््‌ 
सरस्वत्ती तिदस्पातु ॥। 
त्रिषधस्ता सप्तघातु, पच्चजाता वर्धयन्ती । 
वाजेताजे ह॒व्याभूत ॥ 
प्रचा महिम्ना महिनासु चेकिते दा स्नेभिरन्या 
आपसामपस्तमा । 
रथइव बृहती विभवने कृतोपस्तुत्या चिकितुपा सरस्वती ॥ 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरी पयसा 
मानआझा धक। 
जुषस्व न सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्परणानि गन्म ॥। 
“जिन सरस्वती ने स्वर्ग शौर पृथ्वी को तेज से पूर्ण किया है, 
वे हमें निन्‍दकों से बचावें | सप्त नदियों वाली सरस्वती सप्राम में 
आह्वान करने योग्य होती है। यशवतो, नदियों में श्रेष्ठ, गुरावती 
सरस्वती विद्वान स्तोता की स्तुति के योग्य हैं। हम हीन या पीडित 
मत करो | हमारा बच्चुत्व स्वीकार करो | हमे निक्ृष्ट स्थान को प्राप्त 
तहो।? 
एक दिद्वांद ने इन शब्दों में सरस्वती का विवेचन किया है-- 
“वेद का प्रतीकवाद सरस्वती के श्नलड्भार में भ्रत्यधिक स्पष्टता 


१७८५ ॥ [ तनत्र-विज्ञान 


के साथ प्रपने प्राप को प्रकट कर देता है, छुपाकर नही रख्ल सक्रता। 
वह तो पीचे तौर पर श्रौर स्पष्ट छप से वाणी की देवी है, एक दिव्य 
प्रतत प्रेरणा की देवी है। “सरस्वत्ती का सम्बन्ध मे केवल श्रत्य नदियों 
के माय है, किन्तु प्रन्य देवियों के साय भी है, जो देवियो की स्पष्ट तौर 
से ध्रोष्यात्मिक प्रतीक है | **हला, मही या भारतो भोर सरस्वती-पे 
तीनो उत प्रार्थना मनन्‍्त्रों में, जिनमे कि भ्रग्ति के साथ देवताग्रों को यज्ञ 
में पुकारा गया है, एफ स्थिर सुत्र के रूर से इकटठों प्राती हैं।” 

ऋ:्वेद के औीमृक्त में भगवती के जड श्रौर चेतव रूप का वर्णत 
फरते हुए कहा गया है -- 

का सोउस्मिता हिरण्यप्रकारामार्द्रो, 

ज्वलन्ती तृप्ता तपंयन्तीम । 
पद्म स्थिता पद्मवर्णा 
तामिहोंपह्ममे. त्रियम्‌ ॥ 

"फ्रिप्ती ग्रातर्द-्मम्पुरत् तथा सुस्य, स्विग्श, प्रेमात्पद, प्रक्राश 
घशील जझ॒प्वछूप भौर प्रपने लोक मे सोने के महूल वाली, भपने श्राप 
तृप्त और दुपरो को प्रसस्तता प्रदान करने वाली, पश्चाकर धिंहामन में 
विराजमान प्ौर मत्मी में पूज्य रूप प्रचवितार से स्थिति पद्म बण वालो 


८ कफ 


उस भगवती का में घ्यान फरता हू । 

ध्रयर्वचेद के चौथे कांड के ३०वे सूवद की देवता भी बाक है । 
इममे भी ८ मन्त्र है. धोौर यह वही ऋग्वेद वाले ही मन्त्र उद्धृत है, 
परन्तु प्रस्तुत करने में कुछ प्रतर है। भयववेद के ऋषि को बाक्‌ देवी 
की वाणी ते प्रभावित किया, तभी पूरे-हां पूरा सूक्त उसी प्रकार दे 
दिया जैसा ऋग्वेद में है। एमसे चेद फी शक्ति विषयक मान्यता प्ौर 
हृढ़ होती है | दुर्गा की स्तुति करते हुए प्रधवंवेद का ऋषि कहता है-- 

मस्त्राणा मातृका देवी शब्दावा ज्ञान रूपिणी | 
ज्ञानानों चिन्मयातीता शुन्याना शून्य साक्षिणी ॥| 


शक्ति और बेंद ] [१७६ 


यस्या परतर तास्ति संपा दुर्गा प्रकोतिता 

ता दुर्गा दुर्गंमा देवी दुराचार विघातितीम । 

नमामि भवभोीतो&ह ससाराणव तार णीस्‌ ॥ 

“मन्त्रों में मातृका, शब्दों में ज्ञान, ज्ञानो में चिन्मयतीता, शुन्यों 
पें शुन्पर साक्षिणी रूप से श्रौर जिनमे परे भौर कुछ नहीं है, वही है माँ 
दुर्गा | उन्ही दुविज्ञेय, दुर्गम, दुराचारनाशिनी, ससार से पार करने वाली 
भगवती दुर्गा को मैं भवभीत जन नमस्कार करता हू ।” 

इंदवर के मातृरष को ऋ्वेदम प्रदिति कड्ठा गया है | वही वेदमें 
मातृत्व-रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं । इम भलणड घानन्द झोर चेतन्य 
को स्फुरित करने वानी शक्ति का रहस्यमय नाम अदिति” रखा गया 
है | उसे देवतामयी भी कहा गया है। “अदिति के रूप का वर्शान करते 
हुए ऋग्वेद (१८६॥१०)में कहा गया है--- 

अदितियॉरदित्तिरन्तस्क्षिमदितिर्माता स पिता स पूत्र | 

विष्वे देवा श्रदति पञचजना अदितिर्जातमदितिजे- 
नित्वम्‌ ॥ 

“आकाश, प्रस्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सम्पूर्ों देवता, सभो 
जातियाँ शभ्थवा जो उत्पन्न हुआ है पश्लौर होगा, वह सभी श्रदिति के 
रूप हैं ।” 

कऋग्वेद ८।२५॥३ में इसे सत्यनिपष्ठा और महिमामयी कहा गया 
है भौर तेजस्वी तथा ऐश्वयशाली मित्रावरुणु को राक्षमो का बल पिटाने 
के लिए प्रकट करने का गौर प्राप्त हुआ है। ८८७॥२ में मित्र, वरुण 
भर प्रयेमा की माता कहकर उमे सुखदाता, धनदाता झौर मथलकारक 
कटा गया है । २२७७ में दथुओरो से सुरजझा के लिए श्रदिति से प्रायना 
की गई है । १।१३६।३ में भ्रदिति को पृथ्वी की घारक् और झाकाश 
से युक्त कहा गया है, भिनकी मित्र, बरुग नित्य सेवा करते हैं] ८६७॥ 
१२ में पुत्र को जीवित रखने के लिये रक्षा की प्रायंवा की गईं है । 


श्प० |] [ तस्त्र-विज्ञान 


५॥४६॥६ में भ्दिति को सर्जव्यापक स्वीकार किया गया है। ७४०।४ मे 
भ्रदिति को प्रकाशमयी का विशेषण दिया गया है। २॥४०।६ पें भ्रदिति 
फो तेजस्विती कह! गया है पौर शत्रुओं से रक्षा प्राधंना की गई है । 
७।६३।६ मे प्दिति से दोषपुक्त करने की प्रायता की गई है प्रर्थात्‌ वह 
इस शक्षिम से सम्पन्त है। 

यजुवंद ( २१।५ ) मे प्रदिति के गुणों का वशन करते हुए कहा 
गया है -- 

महीमृषु मातर१ सुक्नतानामुतस्य पत्नो मवसे हुवेम । 

तविश्षत्राम जरच्ती मुरूचो १9 सुरामाणमदिति 

सुप्रणीतिम || 

“महान_यश् वाली, श्रष्ठ कर्मों की माता पौर सत्यरूप यज्ञ 
की पालिका, बहुक्षत से रक्षा करने वाली, दीघे मार्ग मे गमनशील भौर 
झजर तथा कल्पाराहप प्रदिति को रक्षा के लिए प्राहुत करते हैं ।” 

प्रथयवेद ६।४।१-२ में प्रदिति को प्रजेप बल को रक्षक कहा 
गया है । 

श्री भरविन्द ने भदिति की व्याए्पा करते हुए लिखा है कि 
“शभ्रदिति वह प्रनन्त सत्ता है, जिप्तप्ते देवता उत्न्‍न हुए हैं श्रौर जो भ्पते 
सात तामो झोर स्थानों (चापानि) के साथ माता के झय मे वशित की 
गई है । यह भो मात्रा गया है कि वह प्रनन्त चेतना है, गो है, या बह 
पाद्या ज्योति है, जो 'प्प्तगाव में ग्यक्त होती है | 

वेदों की प्रदेति--प्रनन्त श्रखएड दवित-देवनाप्रो की माँ है । 
मूलझूप से ग्रदिति एक्मेव प्रौर स्वय प्रकाशित प्रनन्त पत्ता की शुद्ध 
चेतना है। भददिति वह ज्योति है जो प्तप्रस्त वल्तुप्रो की माँ है । यह वह 
गाय है, जिप्तक्ा थन समस्त विश्व का पोपए करता है। यहाँ निम्न- 
सत्ता में वह भू-पिद्धात के छप में व्यक्त हुई है। भ्दिति -प्रतन्‍्त मौ-- 
झपने बालकों --देवताप्मों --+े जन्म तथा काय के द्वारा मानव-सत्ता में 


झपने को उपलब्ध है।” 


जक्ति और वेद ] [ १८६ 


दिति देत्यो की मातां है--इसका भी वेद में वर्णंव प्राता हैं । 
भ्रदिति शौर दिति की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए एक प्रधिकारी विद्वान 
ते एक वार लिखा था-- 


“जिस प्रकार घ्यक्ति को जन्म देने वाली माता होती है, उसी 
प्रकार जावत्‌ भ्रौर ब्रह्माइ को उत्पत्त करने वानी माता भी है। तिसीम 
विश्वातीतता ( पपक्500॥60706 ) में से विश्व को जस्म देना 
विश्व-माता का काम है । परन्तु विश्व की उत्पत्ति के बारे में बिलकुल 
ही झलग, फिर भी भविरोषरी झौर एक दूसरे के पूरक दो दृष्टिविन्दु हैं। 
एक के भ्रनुभार विश्व की उत्पत्ति विश्वातीतव परचेतवा (977980- 
८0705४6706) में से हुई है, जबकि दूगरे के श्रनुप्तार श्चेतना 
(007$2८07086) में से। पहला दृष्टिविन्दु प्लात्मवादी का है भ्रौर 
दूसर। भौतिक्रवादी का । दोनों सच्चे हैं । एफ ही घटना को ये शभ्रस्तित्व 
के दो छोरो से देखते हैं । 


जब ऊपर के छोर से विश्व की उत्पत्ति को देखते हैं तो चिश्व 
की माता नि पीम प्रविभक्त वित-शक्ति है। ऋग्ेद की भाषा में 'चित्ति! 
तथा देवों की माता 'प्रदिति' है। जब नीचे के छोर से देखते हैं, तव 
विश्व को माता विभकत एवं विमाजक प्रचेतता है । वेद की भाषा में 
“अ्रचित्ति! तथा दैत्यो की माता (दिति! है। चित्त एवं श्रचित्त, प्रदिति 
एवं दिति दोनो एक साथ हो जग्रत्‌ की मावाएँ हैं। पहली है नि सीम 
चेतता शभौर दूपरी है उसी का दर्पण में पड़ता उल्ठा प्रतिविम्त् 
( शताए707 ]7426 ) | पुराणों के भनुमार श्रदिति भौर दिति दोनो 
कश्यप की पत्नियाँ हैं। कश्यप सूर्य है श्लोर सूर्य भ्रतिमानस चेतना का 
प्रतोक है । प्रतिमानस चेतना विश्व को उत्पन्न करने वाली है--उसके 
भीतर प्रदिति प्रोर दिति भ्रर्यात्‌ नि सीमता पभौोर सस्तीमता, एकट्व भौर 
ग्रनेरत्व, भ्रखएडता प्रोर खशिडइतता-दोनों का सम्पूर्ण समत्तय है, 
सवादिता है । 


१्पर] [ तलन्‍्त्र-विज्ञान 


झदित प्रथवा ति सीम चेतना देवो की - भादित्यों की मांता है । 
दिति भ्रथवा विभक्त हुई-ठुकडे हुई ( दो-अवखरडने घातु पर से ) 
चेतना दैत्पो की माता है। देव तथा प्रादित्य दिव्य-तत्व है, वे सभी को 
प्रविभक्‍तता, सवादिता की भोर ले जाते हैं । देत्य प्रदिष्य तत्त्र हैं, वे 
सभी में विभक्‍तता एवं विसवादिता का निर्माण करते हैं | 


भ्रदिति की विरोधिनी मलिन सत्ता को दिति कहा जाता है । 
हसीलिए उसके प्रृत्रो का नाम देत्य पडा । दिति के विरुद्ध प्रदिति है। 
देत्य के विरुद्ध भादित्य है, भसुरफे विरुद्ध देव हैं । ऋग्वेद ७।१५४॥१२ में 
'दितिएच दाति वाय॑म' दितरि को इच्छित फल देने वाली कहा गया है। 
४)२।११ में भी दिति को प्रदान करने वाला कहा गया है। पंधव॑बेद 
१५।१५८४, १६।६।७ में देवी के रूप मे दिति का वर्शंत किया गया है | 
७॥७॥१ मे दिति के पुत्रो का उल्लेख है | 

कुछ धन्य धन्य देवियों का वर्णन वेद मे पाता है। सूयदिवी 
के सुक्तो मे शक्ति के पत्ती-भाव का उल्लेख है। वेद के परिशिष्ट में 
लक्ष्मीसूक्त भ्राता है | ऊषादेवी के सूकनो मे शक्ति के कुमारी-भाव फा 
वर्णन है। शी भरविन्द ने इन सुन्दर भौर सुगठि। छाब्दों में ऊषादेवी की 
व्य,ज्या फी है-- 

“ऊपषा स्वर्ग की पुत्री, भ्रदिति फी हाक्ति घोर मुख्ठ है। वह 
सवंदा मानवो पर दिव्य ज्योति की उन्प्रुक्तता बिसेरती है। वह भाष्पा- 
त्मिक समृद्धि की भागमती है। भू सत्ता पर स्वर्ग फे स्वशिम कोप फी 
वर्षा है। ऊपा मानव भ्ज्ञान फी राति में सर्वश्ि प्रालोक की दिल्ला का 
प्रतीक है । ऊपा का मून चिस्तन भोए झगिरस की कथा वंदिक्त विचार 
का हुंदय है । ऊपा देवमात्ता भी है। वह उन्हें मानव की छुद्रता से 
बिना दवाये भोर हमारी प्रज्ञा मे बिता प्रावृत्त किये ही मानवता में जन्म 
देतो है ।! 

ऋग्वेद में प्रनेको सृवत ऊपा के लिए समर्पित है। ऋग्वेदके प्रथम 


बक्ति और वेद ] [ १८३ 


मणएडल के €रें सृक्‍त में इसकी महिमा वर्णित है। यहाँ इसे श्राकाश 
की पुत्री ध्ोर प्रदूमुत प्रकाश से युक्त कहा गया है ।(५) प्रिय सत्य वाणी 
की प्रोर प्रेरित करने वाली यौतमो द्वारा स्लृत्य है, उससे पुत्र, पौत्र श्रौर 
घोड़ों से युक्त ऐशवर्य प्रदान करने की प्रार्थना को गई है। (७) वह 
सौमान्यवती है ( ८), वह सत्र लोकफों क्ो देखती है श्रौर चिन्तनशील 
प्रशिप्रों डी वाणी को जानने वाली है । (६) वह भाकाण की सीमाग्रो 
को प्रकट करने वाली है | प्रथम मएडल का ११३वां सूक्त भी पूरा ऊपा 
के लिए व्रिहित है। वहाँ इसे कर्मक्षेत्र का द्वार खोलने वाली कहा गया 
है (४), विक्रुडकर सोते हुए को यह घनेद्वरी चंतन्य करतो है, वह भोग, 
पूजा, घन, दृष्टि, भ्रारोग्य की प्रेरणा देती हुई सब भुवनों को प्रकाश से 

र देती है (५), सत्र मुवतों पर इसका अविकार है (६), यह उज्ज्वल- 
वसना युवती सभी पराथिव घनो की स्वामिनी है (७), यह जीवित को 
प्रेग्णा देने वाली मृत को चंठन्यता प्रदान करती है (८), श्रजर-प्रमर 
यह ऊथा प्रपनी इच्छा से गतिमान है 


ऋग्वेद (पाँववें मएडल) के ७६ ८० सूक्‍तों की देवता भी पा 
है । ७६ वें मृवत में हपे श्रेष्ठ बृद्धधाता (१) घनदाता (२) प्रन्वक्रार 
मिटाने वालो (३) ऐब्वर्यश।लिती (४) अन्नदाता (५) कहा गया है । 
८०वें सृक्‍त में सवंत्यापिनी, यज्ञों को उत्तम प्रहार से पुजनीय है (१) । 


में देरताप्रो की पत्तियों के नाम भी देवियों के ख्य में शात्े 

हूँ | जैसे इन्द्र की इन्द्राणी, वरुए की वरुशानी, ग्रग्ति की प्रग्ताथी, झुद् 
की रुद्राणी, श्रश्विनों की भ्रश्विनी प्रादि। 

मझरुतो की माता को 'पृष्ितं कहा गया है | गद्योप्त की भी एक 

प्रलग पूकत दिया गया है | 'रात्रि' का भी १०१२७ में झाहवात किया 

गया है । 'पुरत्रि' सम्द्धि की देंदी है । इसका बेद में & वार नाम झाया 

है। प्रचुस्ता की देवी 'वियरया' है [ दूब गौर वी कही पाहुतितों का 

स्यूनीकरण इतना में किया गया है। 'इडा गाव से सम्बन्त्रित है। 
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'राका' उदारता श्रौर समृद्धि की देवी है | 'सिनीवाली' बहुप्रसृता, परि- 
वार की स्वामिनी, सम्तानप्रदाता है। अ्रधर्ववेद (८४६३) में इसे 
विष्णु पत्नी घोषित क्रिया गया है। नव-चन्द्रमा' का प्रतीक कह का 
भी उल्लेब्न श्राता है। 

ऋग्वेद १।९३।६ में इला, सरस्वती श्रौर मही को सुख देने वाली 
कहा गया है । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेदो भे भी ईश्वर के मातृरुष 
को स्वीकार किया गया है, देविधो की महिमा करा यशोगात किया गया 
है, उनकी उपासना की प्रेरणा दी गई भोर उन्हे सुब एवं सौभाग्य प्रदान 
फरने वाली वत्ताया गया है । भ्रत*' इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि वेद 
मातृ-ठपासना--शक्ति-ठपाप्तता --को मानते हैं। 


शक्ति कर उपरत्तिषद 








प्रात्म-विद्या, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपतिषंदों मे विषेचतर 
हुप। है । उपनिपद्‌ शब्द का भरे ही है--परमात्मा की प्राप्ति का रहस्य- 
मय ज्ञान! | भारतीय तलज्ञान का जितना उत्कृष्ट विवेषत उपनिषदों में 
मिलता है, उतना प्रन्यन्न कही नहीं है। पसार के समस्त तत्वज्ञानियो 
के लिए यह ज्ञान श्रमुतोषम रहा हैं । जिसने इसका जितना ही भ्रवगाहेन 
किया है, उसे उतना ही श्रानन्द मिला है। श्रात्म-कल्याश का मार्गदर्शन 
प्राप्त करने के लिए उपतिषदों से बढ़कर प्रकाश-स्तम्भ श्रौर कोई हो 
भहदी प्कता । विदेशी दा्शनिको का भी यही भ्रभिमत है कि उपनिषदों 
के समान प्त्मा को ऊँचा नठाने पाला ज्ञान ससार में भोर कही 
नही है । 


भारतीय श्रध्यात्मवाद के प्रतोक उपतिषदो ते शक्ति श्लौर उसके 
तत्वज्ञाव को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रनेको उपनिषदे इसी के 
लिए भ्रम्रिहित की गई हैं। वहवृच, देवी, तिपुरा, त्रिपुरातापिनी, सीता, 
सोमाग्यलक्ष्मी, तारा, काली, कौल, सरस्वती हुदय, भ्रुणा, भ्रद्ट तभाव 
प्रोर श्री विद्यातारक--शक्ति फे बोवक्ष उपनिषद्‌ माने जाते हैं । इनमे से 
कोल, त्रिपुरा भौर भावना उपनिषद्‌ का भाष्य प्रसिद्ध तात्रिक दा्शतिक 
भास्कर राय ने लिखा है भ्रोर शिपुरा व भावना पर प्रप्पय दीक्षित ते । 
इनआा प्रक्ताशत ताजिक टेस्ट ग्रस्यमाला, कलकत्ता द्वारा हुआ है । 


भावोपनिपद्‌ देवी के परत्वरूप का प्रतिपादक है । इसमे श्रीविद्या 
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की प्रव्यात्म प्रतिष्ठा है। शावत्र ग्रद्वतवाद की ग्राधारशिना इसी उप« 
निषद्‌ पर रखी गई प्रतीत होती है। 

त्रिपु रातापिनी में मूल श्रीविद्या की पदच्चदशाक्षरी का उद्धार 
मिलता है । इसमे देवी की स्थूल व सूक्ष्म दोनो प्रकार क्री पुजन-पद्धति 
का विवेचन है। यह नृत्तिह-तापिनी से मिलता जुज्ता है । 

सरस्वती हृदय” मे ऋग्वेद के सरस्वती से सम्बन्धित मन्त्र हैं। 
उनका तात्रिक विनियोग भी दिया हुझ्ना है। भ्ररुणोपनिपद्‌ तंत्तरीय 


श्रारएयक से प्रम्बन्धित है। 
देवी तपनि/ द्‌ तो सम्पूर्णा इसी विषय का विवेचन करता है। 


देवताप्रो को जिज्ञापा पर देवी ने उत्तर दिया-- 

/ मैं ब्रह्मस्वरूपिणी है । यह काये, कारणा, रूप, प्रकृति प्रोर 
प्रुरुष त्मक विह्त मुझमे ही उत्पन्त हुप्ना है। मैं प्रातन्‍्दरूपिणी तथा 
प्रानन्दरहित रूप वाली है। में विज्ञानमयी श्रौर प्रविज्ञानह्प हूँ । मैं 
ज्ञातव्य ब्रह्म तथा ब्रह्म से परे भी हैं । में पच्चीकृत महाभूत हूँ । दिखाई 
पड़ने वाला यढ़ सम्पूर्ण विश्व मैं ही हूँ। विद्या-प्रविद्या वेद-प्रवेद प्रजा 
श्रौर प्रनजा मैं ही हूं । में नीचे भी हूँ प्रोर ऊपर भी हूँ, भ्रगन-बगल में 
भी मैं ही हूँ । मैं रुद्ो भौर वसुप्रो के रूप में सवार करने चाली हूं! 
भादित्यों धौर विष्वेदेवों के रूप में सचार भ्रमण करती रहतो हुूं। मैं 
ही मित्रवरुण इन्द्राग्ति और भरिवद्वव की पालिका हुँ। सोम, पुपा, भग 
प्रौर त्वष्टा को मैं ही घारण करती हूँ | तीनो लोकों को प्राक्रान्त करने 
के उद्देदय से पदक्षेप ऋरने वाले विप्णु ब्रह्मा व प्रजापति के धारणा ऋरने 
वाली हूँ । देवताप्रो के लिए हविं-वाहक प्रौर पघोमाभिषत्र वाले यजमान 
के निधित्त इवियुक्त धनो को धारण करतो हूँ | मैं उपासतकों के लिए 
घनद।पिनी, ज्ञानवत्री, यज्ञी में नायिका तथा एम्पूर्णो विध्व की प्रधीदव री 
हूँ। विश्व के पिताहप आकाश को परमात्मा के ऊर मैं ही प्रकट कश्ती 
हु ! मेरा स्थान भात्मझूप की धारिपित्री बुद्धि वृत्ति मे है। इस प्रकार 
जोनने वाला शानी पुरुष दिव्य सम्पत्ति प्राप्त करता है । 


शक्ति और उपनिषद्‌] [ १८७ 


फिर देवतताश्नो ने देवी की स्तुति करते हुए तथा दक्ष को सम्बात्रित 
करते हुए कहा -- 

"हे दक्ष | प्रातकी कन्या प्रदिति के प्रमुता होने पर श्रमृतत्व 
गुण वाले देवताओों की उसत्ति हुई । काम, यात्रि, कमल, बज्ञी, गुदा, 
सकलह । वर्ण एद माया यह सब उस जगत्वाता की ब्रह्मबपिणी सूत्र 
विद्या है । यह विश्व को मोदित करने वाली, पाश, प्र कुश, घनुष्र-वाण 
घारिणी परत्रद्म शी शक्ति है, यहो श्रीनद्वाविदा हैं -इम प्रध्नार जानने 
वाना पुर शोक मल्ताप से मुक्त हो जाता है। है जगन्माता तुर्म्हे 
नमस्कार है । तुम तभी प्रहार स हवारी रक्षा करने वाली बता | 


बढ़ी यह एकादश रुद्र, द्वादश भ्रादिहय प्रौर अ्रश्टवसु हैं। वही यह 
सामयायी विद्वव्रदेदा हैं । वहा यह यातुवात, देव, राज्य, पिंश वे, यज्ञ 
प्रोर सिद्ध हैं। वही यह विष्णु प्रौर रुद्र झूम वाती तथा सत्व सब-कला 
काष्ठदि सहित काल स्वहूपा हूँ । मांग ग्रौर माक्षदायिनों, पापन। शिती, 
विज्व की ग्रधिष्ठान्री, प्रत्त ते प्रनीव, के याण-मज़ुूत रूत बाजी, दोप 
रहित एवं प्राश्य्रदी भी थड़ी हैं । हत इसे देवी को त्दा तमए्कार 
फरते है | 


हु र्य-फपल में निवास करने बाजी, भरधोदय हे संतान प्रभा 
वालो, पाश-प कु घरिणी मनोहर रूप वालो बरद्‌ हछा भौर झसय 
मुद्रा वाली जिनेष, लोहितवपता, कामना पूर्ण करने वाली देवी का मैं 
सदा मनन करता हूँ | है मद्गादेवि ! तुप महा मंत्र श्ौर महाव्‌ १ 
हो दूर करने वालो तथ, करु शावयों मूर्ति हो । मैं तुम्हे तमह्कार करता 
हैं । ब्रद्मादि भी जिवहे यथार्थ रूर को नही जातते, इसलिए जो श्रशेत 
तथा प्रन्‍्व न होने से झ्रनन्‍्ता कही जाती हैं जो दिखाई न पड़ते से 
प्रलक्ष्या, जन्पगद्धित होने से अजा, एक ही मर्जंत्र ध्याप्त होने से एका 
तथा विश्वरूप में प्रहली ही सृशोमित से चैंका कही जाती है। समस्व 
प्रनरो में मूलाक्षर रू में रहने बातो, चिस्यवातीता, झू य्रसाक्षिणी वे 
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समशेष्ठ एर्गा फे गाष से प्रसिद्ध है । उय संवार-पागर से पार फरते 
पाली, एरापाए पे मष्ट फरपे पाली एर्गा देवी फोरी सयसतागर से भय- 
भीत एम्ा समस्शार करता है ।/ 


वह आपतिपद् मे देवी का महाहम्य शान करते हुए फहा गया 
(-- पी हे प्रद्माह की उभत्ति की घोर बही सप्तार की उत्त्ति तै 
पते थी । यह ही फामकला धौर शज्ञरफता फे नाम से प्रसिन्न हैं। 
उक्ही से भरष्णा, पिप्णु प रह्र फो पाएुर्भाव हुप्रा । उन्हीं से सारे मरएगण, 
गन्पयें, प्रधाराये प्लौर किल्तर उत्पष्त हुए, समस्त भोग-वरामग्री का 
फारण पहो [४ । सा छुए उन्हीरों सृजन हुआ। शक्ति से गमफुछ घना । 
गसुष्य एपा सारत्त स्पापर-जगम प्राणियों (प्ररुशश, स्पेदजण, उद्यृभिण, 
जरायुण) भी उत्पत्ति उन्ही से ुई। उन्हीं को प्परादव्ाक्ति, जाम्भपी 
विल्ला, फादिविणा, ह्रदविविया सादिधिशा थ रहस्परूपा फासे हैं। पे ही 
पह भ्रधार तह है, शो प्रणप का प्रतिपादन करती हैँ -प्रणयवत्यछूपा है, 
प्रगेक प्राणी फो पाणी पर प्रषिण्ठित हूँ । से ही तीनो प्रपस्‍्थाप्नो(जाग्रत, 
स्मप्म भौर सुपुप्ति) ५ तीयो प्रकार के एंरेरो (रघुल, गुधम भौर फारण) 
मे ण्गाप्त हो रही हैं प्रोर यही उनको प्रकाशित फर रही हैं। थे प्रत्ये्ठ 
प्राणी में भेतता उत्परत फरती है । उन्ही को पश्रारशा पाहा जाता है। 
उगकों ऐीशकर रायपुर प्रसहा भोर प्रमाशा है। थे परक्नह्ाा का बोष 
फराने पाप्ती विद्या शक्ति ऐै। ये ब्रह्म फा ज्ञान कराने पाली हैं। थे सत्‌, 
मिपत्‌ भोर प्रावन्‍्दस्‍्वछपा ऐ। प्रशेक परतु फे स्राएर प्ौर भीतर व्याप्त 
ऐ रही है) उनके भरित, भाति भ्रौर प्रिय पीसो छप सप्त्‌ू चित्त परौर 
प्रागस्य के बोगफ है। एस प्रकार से पहे महानविपुरसु8्दरी समस्त स्थुल 
परमाप्रो गे प्रपिष्ठित हैं। मैं प्रोर तुम, देषता, सौरा सप्तार ये शेष सथ 
पु ये ऐयी ही है। ललिता हो मह्य है, पे ही परप्ता तत्प है। पौष 
हों (प्रहिति, भाति, प्रिग, नाम, शप) के ध्यागो भोौर प्रपो रूप के मे 
जागने से भो सता जेप रह जाती है, उपी शो परम तप बहुते 
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“वह (शक्ति) स्थूल सूक्ष्म श्रौर कारण शरीर की प्श्मशोमा है, 
वह सत्‌ , चित, आनन्द को लहरी हैं । वह भीतर बाहर ष्याप्त रहती 
हुई स्वय प्रक्राशित हो रही है। वह समस्त दृश्य पदार्थों के पीछे रहने 
बाली वरतु-सत्ता है। वह झात्मा है । उसके भ्रतिरिक्त सभी कुछ श्रसतु 
प्रवात्म है । वह नित्य, निर्विक्नार, प्रद्वितीय, परमात्मा वी परम दिव्य 
चेतना को शभ्रादि भ्रभिव्यक्ति है | सृष्टि के भ्रादि में देवी ही थी भोौर इनो 
पराशक्ति भगवती से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर जडात्मक 
युष्टि उत्पन्त हुई | ससार में जो कुछ है इसी मे सन्निविष्ट है | भुवनेश्वरी, 
प्रत्यधिरा, साविन्नी, सरस्वती, ब्नह्मानदकला श्रादि अनेक नाम इसी 
पगशक्ति के हैं ।” 


सरस्वती रहस्योपनिपद्‌ में सरस्वती देवी से इस प्रकार दीन भाव 
से प्राथना की गई है | 


“जिस सरस्वती का स्वरूप वेदात का सार भूत ब्रह्मतत्व ही है 
प्रौर जो विभिन्‍न नाम ख्पो में प्रकट हैं, वे सरस्वती मेरी रक्षिका हों |! 
दान से सुशोमित होने वाली स्तोताप्नों की रक्षिका एवं प्रन्ववत्ती भगवत्ती 
सरस्वती इन सांधको को भ्रन्त से परिपूण करें । 


“वेदों भोर उनके शभ्रय उपागेों में जिन एक देव की स्तुति की 


जाती है तथा जो परब्रह्म की भ्रद्वत् क्षक्ति हैं, वे भगवती सरस्वत्ती 
हमाशे रक्षिका हो ।” 


“जो वर्ण, पद, वाक्य में भर्थों सहित सबंत्र व्याप्त है ओ प्रादि 


पनत 8 पर एवं प्रनन्त रूप थाली हैं, वे देवों सरम्बती मेरी रक्षा 
फरने वाली हों । ” 


'जो सरस्वती देवताप्रों की प्रेशात्मिका शक्ति, श्रधिदेवरूषिणी 
एवं हमारे भीतर वाणी रूप मे प्रतिष्ठित हैंवे भगवती मेरी रक्षिका हो ।* 
जो सरस्वती भ्रन्तर्यामी रूपसे लोकत्रय का नियत्रण करने 
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घाली है तथा जो रुद्र-प्रादित्य प्रादि प्रनेक देवताग्रों के रूप में श्रवस्थित 
वे हमारी रक्षिक्रा हों । 


जिन सरस्वती देवी में ब्रद्मतत्ववेत्तानन नाम-छव वाले मम्पूर्णा 
प्रपझुच को भ्राविष्ट करते हुए उनका छ्त्राव ऋरते हैं, वे देगी मेरी 
*क्षिका हो ।” 


'जो सरस्वती देवी भन्‍्तह्ग वाले जीवों के समझ विभिन्‍न 
रूपो मे प्रकट होती तथा णो ज्ञप्ति रुप से ध्याप्त हैं, वे सरस्वतों मेरी 
रक्षिका बने ।” 


सौभाग्यलक्ष्मी उउनिषद्‌ में देवत।पश्रों के पूछे पर भगवान 
भ्रादि नारायग ने उपदेश देते हुए कहा । 


देवताप्रो | एकाप्र मंत्र से सुर । स्थुत सुक््त प्रौर कारण रूप 
प्रवस्धाप्रों मे जो तुरीयाव्रस्या, वरत्‌ तुरीयावस्था से भी परे निगुण 
एवं विराट छप वाली हैं, जो मन्त्र रूप भासन पर प्रतिष्ठित होने 
वाली हैं, पोठो भ्लौर उतरीठों में विराजमान देवगंण से धिरी हुई हैं, 
उन चार भुजा वाली लक्षतीजी का श्रीयुक की पर्दे ऋताप्रो के द्वारा 
वितन करना चाहिए । 

राघोपतिषद्‌ में श्री राडा का माहात्म्प बणंव करते हुए कहा 
गया है “८ 

'त्री कृष्ण ही प्रकृति से परे प्री प्रविनाशी हैं । जाहलादिनी, 
पन्धिनी, शानेच्छा, क्रिया इत्यादि इनकी श्रनेक शक्तियाँ हैं। इन सबमे 
आराह्ादिनी' मइसे प्रबान है। यह उनकी सर्वाधिक प्रन्त रंग है, इन्हीं 
को राधा कहते हैं । मगवात कृष्ण स्वय इनकी प्राराधना करते हैं । 
श्री राघाजी सदेव कृष्णा की प्राराघता करती हैं । राधिका को धान्चर्बा' 
भी कहा जाता है | मस्त गोपियाँ, श्री कृष्णा मगवान को महपियाँ 
प्लौर लक्ष्मी का प्राविर्भाव भी राधाजी के शरीर मेंहदी हुप्रा है । 
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र्स-सागर भगवान श्रीकृष्ण स्वय ही क्रीडार्थ एक से दो रूपो में 
विभवषत हो गए हैं । 


श्रीराथा सवश्वर भगवान कृष्णु की भी सर्वश्वरी हैं, उनकी 
समस्त विद्याग्रो मे सनातदी हैं। ये श्री ऋष्ण की प्राणो से भ्रधिक प्रिय 
देवी हैं। चारो वेद भी एकान्त भाव से इनकी रतुति करते हैं। 
ब्रह्मजारी ऋषि इनकी गति को जानते श्रौर कहते हैं । इनकी महिमा 
इतनी भ्रधिक है कि मैं चाहे प्रपनी समस्त श्रायु उसे कहता रहूँ तो भी 
उसका पार नही छिल सकता । ॥ राधा जी जिस पर प्रसस्त होती है, 
उसे तुरम्त परमच्राम की प्राप्ति हो जाती है । यदि कोई राधाजी की 
प्रवज्ञा करके कृष्ण भगवान की श्राराधना करने की इच्छा करता है 
तो बह सर्वाधिक मूढ है | 


सीतोपनिपद्‌ मे सीता की मून प्रकृति स्वीकार करते हुए कह्दा 
गया हैं -- 


सीताजी शाक्ति रूपिणी हैं | मूल प्रकृति होने-से वे ही प्रकृति 
पही जाती है। प्रणव की प्रकृति रूपा होने से भी उन्हे प्रकृति कहते 
हैं । थे साक्ष'त्‌ योगमाया ही हैं | नका सीता नाम तीन वर्णो का है। 
सम्पूर्ण विश्व प्रपच के बोज मगवान विष्णु हैं । उनकी योगमाया का 
का रूप ईर है | स' कार को सत्य श्रमृतत, सिद्धि" चन्द्र तथा प्राप्ति 
का वाचक कहते हैं | दीर्घ भकारयुक्त 'त' कार विस्तार करने वाला 
एवं महालहमी रूप वाला कहा है । ईकार वाली प्रव्यक्त महामाया 
प्रपने प्रमृतमय, प्रवयवों और दिव्य भूपणों से विभूषित रूप से ग्यक्त 
होती है । वे ऋयरूपा श्पने प्रथम रूप में दाब्दब्रह्म से युक्त हैं।वे 
प्रसन्न होकर बुद्धि रूप मे बोध देने वाली हैं। वे सपने द्वितीय रूपमे 
जब हस भूतल पर ध्यग्त हुई तब जनक की यज्ञ भूमि में हलके पश्रग्र- 
भाग से प्रकट हुई | उनका तृतीय रूप ईकारमय एवं प्रव्यकत हैं। 
यही ठीन रूप पर्याप्त रूप से खीता कहे गए हुँ | शोनकीय तन्‍त्र में कहा 
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है कि श्री राम के नित्य सान्नविष्य के कारण सीता जी विष्य का 
कल्याण करते वाली हैं | वे ही सब प्राणियों की उत्पति, स्थिति भौर 
विनाश करती हैं। वही मूल प्रकृति के रुप मे प्रसिद्ध पडैश्वयं से युवते 
भगवती हैं | प्रणवस्वरुपा होने से प्रह्मवेत्ता उन्हे प्रकृति कहते है। 
वे सीताजी सर्वतेवता स्वष्ठप, सबंवेद-रूपिणी, संवेलोकमपी, सबकी 
प्रश्न यभूता, स्वक्ीतियों से सम्पन्त, स्व धर्मसम्यल्त, सभी पदार्थों प्रौर 
जीवो की प्रात्मा, सब देव गन्वव, मनुष्य पझ्लादि प्राणियों की स्वरूप 
हैं। वे सभी प्राणियों की देहरूपा प्रौर समस्त विद्वरूपा महालक्ष्मी हैं। 
वे भगवान से भिन्‍न भौर शभ्रभिन्‍त भी कही जाती हैं । 


वे शक्ति रपिणी होकर इच्छाशवित, क्लियाशवित शोर राक्षातरु 
शक्ति से रुप में प्रकट होती हैं | उनकी इच्छशवित से युक्त स्वरूप भी 
तीन प्रकार का है। श्रीदेवी, भूदेवी, नोलादेव के रूप में वे भगल- 
रुपिणी, प्रभावरूपिणी तथा चन्द्र, सुये, प्रगति रूप में भत्यन्त तेजमयी 
होती हैं । वे चन्द्ररपिणी होकर ग्रौपधियों की पुष्ट करती हैं। वे 
कल्पवृक्ष, लता गुल्म, पुष्प, पश्न फल तथा भ्रौषधियो-मरहौषधियों के 
स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं । उसी चन्द्र सप में देवताभ्रों को 
'महस्तोघ् यज्ञ का फल देती हैं । प्रस्न द्वारा प्राणियों को भ्रीर श्रमृत 
द्वारा देवताप्रो फो वे ही तृप्त करती हैं । 


वे ही सव नोको को प्रकाशित करती हैं दिवस, रात्रि निमेष, 
घड़ी, पक्ष, मास, ऋतु, भ्रयन प्रौर सम्बत्सर श्रादि के भेद से मनुष्य 
को शततायु प्रदाव करती हुई स्वय प्रकाशित होती हैं। निमेष से पराब॑ 
तह वथा विलम्व भ्रौर थीत्र ता के भेद से परिपुर्ण कलाचक़ तथा जग्रत- 
चक़ादि के भेद से काल के सभी अ्रप-प्रत्यय उन्हों फे स्वछप हैं । इसी 
लिए वे प्रकाश घ्वरूप और कालस्वछ्पा है |” 


क्रेनोपनिपद्‌ की कथा के श्रनुमार जब्र देवताग्ो को ध्पनों 
रपल्ता पर यव होने लगा कि यह उनकी प्रपनी श्षवितयों के द्वारा 
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तके इस प्रहकार की चूर करतों चाहा) वे एक 
ए | सभी देवताग्रो ने अश्रपती अवक्ितियों का प्र 
जिया परन्तु सभी असफल रह । उन्हें वास्तविकता से परिचित करामे 

लिए हपवती दम, प्रकद्ध हुई ओर कहा कि वह परब्रह्म है । हस्मे 
क्द्मा का परिचय दते का श्रेय दवी का ही दिया गया हैं । 


४३ 
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राप्र पृवनायनोयोपनियद्‌ में ब्रह्मागद का श्राक्ष्टय शक्िन से 


स्वीकार करते हाए क्द्ा बयां हैं-- 


क्ारग[स्वन चिच्छकत्या रजम्सलतमोगुण । 
बथ॑त्र बटवीजस्थ प्राक्षतोध्य महाद्वम ॥ 
करत ब्रद्माएट ही चिच्छवित से उसी तनन्‍हं उत्तति होती है 
जेये एक बब्टीच में सूक्ष्म रूप से एक महातवृत्ष प्रवस्यित रहता 
है ग्रोर इतस्‍्तर होकर एक विद्याल वृक्ष के रूप में परिवर्तितहों 


जावाजोपनिपद में घब्निक्रा महत्व प्रदर्शन हुए कहा गया है 
ग्राधारणवत्थावदृत, कालाग्विरयमुब्वंग । 
तथूव निम्रग॒ सोम शिवशक्तिपदास्पद ॥ 
विद्यान्क्ति ममस्ताना नक्तिरित्यभिवीयते । 
प्रवति श्ायार शक्ति में अवधारण किया हझ्या--कालारिि 
है ऊखगामी है | उवी अति निम्न यामी भी है । यह टोम मिवश्नव्रित 


स्प्रान में ग्रालय रखने बाजा है । सम्रस्तों की विद्याशवित शक्ति नाम 
क्रद्ठी जाती है । 


न! जो! 


मगट्शोपनिपद में काली का विवेचन करते हुए कहां गया है - 


काली कराली च मतोजवा च 
सुलोहिता या च सुधृख्रवर्णा । 


(४ | [ तत्न विज्ञान 


स्फुलिज्िनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्ना.॥ 
प्र्थाव्‌ '“काली झत्यन्त उग्र, मन के समान चचल, लालीयुक्त, 
धूम्र वर्णा, चिज्भारियों से युवत, दैदीप्यमान, विद्वरुचि - यह लपलपाती 
हुई सात जिह्ठ ऐ भ्रग्नि की हैं । 
माणडूकोपनिषद्‌ में शवित की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
यह वह तत्व है जो मन, वाणी श्रौर इन्द्रियों की दिखाई नही देता -- 
यतो वाचो निवत्त॑न्ते अ्रप्राप्प मससा सह । 
विद्य त, भ्रग्ति प्रादि भी वहाँ नहीं पहुँच सकती | 
नतत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
न विद्य तो भान्ति कुतोष्यमग्नि । 
हृदारएयक्ौपनिषद्‌ मे 'बाल्येन तिष्ठासेत' वाक्य द्वारा मातृभाव 
की उपाप्तना का उपदेश दिया गया है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ु ( ६३॥२ ) मे ब्रह्म के लिए रत्री वाचक 
दवता शब्द का प्रयोग हुआ है । यह भी कहा हैं कि सृष्टि रचना से पूर्व 
वह चिति शक्ति सूक्ष्म रूप से विधमान रहती है-- 
श्रासीदेवेदमग्र आसीत्‌ तत्समभवत्‌ । 
(७)२४॥१ ) में नारदजी के पूछने पर सतत्कृमार ने कहा-- 
सवे महिम्ति यदि वा न महिम्नोति । 
“मम श्रपत्री ही महिमा में स्थित है श्रोर वच्तुत तो उप्मे 
भी नही है भर्थात्‌ भ्ाश्रय रहित है ।” 
इवेताइवतरोपनिपद्‌ में ऋषि इस प्रकार घोषणा करते हैं. -- 
माया तु प्रकृृति विद्यास्मायिन तु महेश्वरम । 
तस्थावयव भुरतैस्तु व्याप्त सवंभिद जगत ।॥। 
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“प्रकृति को माया भ्रौर महेश्वर की माया का स्वामी समझे । 
उमीके श्रगो से यह भ्रखिल विश्व व्याप्त हो रहा है। 


परास्य शक्तिविविधेव श्र यत्ते 
स्वाभाविकी ज्ञात बल क्रिया च ॥ 


( ६८ ) 


“उप्त परमेश्वर की स्वाभाविक पराशक्ति, ज्ञान, बल भौर 
क्रिया विभिन्‍्त्र श्रकार वी सुनी गई है ।” 


जिम परमेश्वर को भ्रग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, 
प्रजापति शौर ब्रह्म कहा गया है (४॥२ ), उसे ही स्त्री भ्रौर कुपारी 
भी घोषित किया गया है-- 
त्व स्ली त्व पुमातसि त्व कुमार उतवा कुमारी । 
त्व जीरो दण्डेत वचसि त्व जातो भवसि विश्वतोमुख ॥॥ 
( ४३ ) 
४ तू स्त्री है, पुरुष भी तू है, तू ही कुमार भौर कुमारी है, तू 


वृद्ध होकर लाठी के सहारे में चलता है शोर तू ही उत्पन्न होकर सब 
प्रोर मुख वाला हो जाता है ॥ 


एक ग्रौर स्थान पर कहा है-- 
ये एको वण शरक्तिय्रोगाद्वर्णान्‌ निहितार्थों दघाति। 


( लयमें ) जो एक होकर भी शक्ति के योग से सृष्टि में श्रतेक 
हो जाता है। 


तैत्तिरीयोगनिपद्‌ मे भी यही भाव व्यक्त किए गए है “श्रानद 
रूपा चिति-शवित से सवभूत्त उत्पन्न होते है, उसी से जीते श्रौर उसी में 
लोन हो जाते है। 
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नृसिह उत्तर तापनोयोपनिषद्‌ में शक्ति तत्व को विभिन्‍न 
नामों में स्मरण किया गया है। वहु ताम हैं- भात्मा, भश्यवत, भ्रलता, 
प्रसग, धलिग, प्रमय, भ्रगनन्‍्ध, अशन्‍्ड, भ्रस्पर्श, अ्ररूप, बुद्ध, शद्ध, प्रहय, 
भ्रवोद्धव्य, अ्रगन्तव्य, भ्रादि । 

कठोपनिषद्‌ में कहा है “( जिस तरह भ्रग्ति सव॑ व्यापक है, 
उप्ती तनहु चिति शक्ति भी सारे बगत में व्याप्त है ।' 


&0७90७ 
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पुराण भारतीय साहित्य का महत्वपूरां श्रग ह. । वे भी तत्र 
मे प्रभावित दिखाई देते हैं । इसका प्रमाण यह है कि उनमें ताच्त्रिक 
मिद्धालो और विधि विबानों का प्रवेश हुप्रा है । कुछ भाधुनिक विद्वानों 
ने इस विपय पर खाज की है | डा० हाजरा ने श्रपनी पुस्तक 
'पएपाब्राठ रि००0705 गा स6प सि(65 बात ट7४0075” 
में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है शौर कहा है-श्रश्त छाती से 
प्रावीनतर पुराणाशों में तास्तिक पूजा का लेश भी विद्यमान नहीं है । 
प्रथमत पुराणों में क्रिसी देव विशेष के मुद्रा-मात धादि का हो वर्णन 
किया गया और तदन तर समग्र तान्त्रिक विधियों का उपन्यास स्मते 
कर्मों के सग में ही बिता किसी वंपम्य के पुराणों ने प्रस्तुत किया। 
दम श्र एकादश शती में पुराणों में तन्नो ने श्रपनी पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा प्रामार॒य प्राप्त का लिया | गरुड भौर भ्ररित पुराण में उपलब्ध 
तान्ग्रक्त वियात इसके प्रमाण है । 


देवो भागवत पुराण-- 


दवी भागवत को भले ही उप-पुराण मान्रा जांता हो परन्तु 
घावतों के लिए वह किसी भी महायुराश से कप नही है क्योकि इसमे 
धक्ति त-त्र का विस्तृत प्रतिपादन है । इसमें जहां मी हृष्टि दौडाएँ ,त्न्त्र का 
प्रमाव ही परिलक्षित होना है । इसमें शक्ति की प्रवानता को खुले रूप 
मे स्वीकार क्रिया गया है| झकिति की महमा पर प्रक्माथ डालते हुए 
एक स्थान पर कहा है-- 


१६७ 
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वर्तते सर्वभूतेपु शक्ति; सवत्मिना नृप । 
शववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्बदा ॥ 
प्र्थात्‌ है राजन | समस्त भूतों में स्वरूप से शविन विद्यमान है। 
शक्ति के त्रिना ही प्राणी शव की तरह हो जाता है । 
ब्रह्मा ने भगवती से प्रष्त किया कि जिस ब्रह्म को वेद 'एक्म' 
'प्रद्विती यम! स्वीकार करते हैं, वह ब्रह्म श्राप ही हैं ? यदि है तो पुरुष 
या स्त्री हैं। इस पर भगवती ने यू उत्तर दिया-- 
सर्देकत्व न भेदोउस्ति सर्वंदेव ममास्य च । 
तो$सौसाहमह योअसौ भेदो$स्ति मतिविश्रप्तात्‌ ।। 
मेरा और ब्रह्म का सर्देव से एकत्व रहा है। किसी तरह का 
भेद नही रहता । मैं वही हूं जो वे हैं भ्रोर वे वही हैं जो मैं हैँ । मतिविभ्रम 
से ही यह भेद दिल्ाई देता है। 
सूजासि जननि देवान्‌ विष्णुरुद्राजमुख्यान्‌ । 
ते स्थितिलयजनन कारयस्येकरूपा || 
| देवी भागवत ) 
प्र्थात्‌ हे जननि ! विष्णु रुद्र श्रोर प्रज्॒ प्रमुख देवों का श्राप 
सृजन किया करती हैं। उनके द्वारा एक रूप वाली श्राप स्थिति-लय 
धोर जन्म किया करती हैं । 
सर्वचतन्यरूपा तामाद्या विद्य च धीमहि। 
“बुद्धि या न॒प्रचोदयात्‌ 
प्र्धात-पतब्रका प्रात्मछूप जो ईश्वर की पराशक्ति है, उमका 
मैं ध्यान करता हूँ । 
देवी भागवत में जहाँ जहाँ देवीय उल्लेख प्राथा है वहाँ-चहाँ उससे 
शक्ति विशिष्ट परप्नह्म से ही भ्रभिप्राय स्वीकार किया गया है । 
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नून सर्वेषु देवेपु नाना नामधरा ह्यहम्‌ । 
भवामि श्क्तिछुपेण करोमि च॒प्राक्रमम ॥ 
गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही बंष्णवी शिवा । 
वारुणी चाथ कौवेरी नारसिही च वंप्णुवी .। 


प्रधात्ू--समस्त दवो में निशुचय ही मैं नाना रूप घारण करने 
वाली हु । में शक्ति रूप से होती है और प्राक्रम् किया करती हु । 
मैं ही गौरी -ब्राह्मी-रौद्री-व।राही-वब८एुवी-शिवा वरुणी कौवेरी-नार- 
विही तथा वैष्णवी रूप वाली होती हूं । 

तृतीय स्क्रन्च्र के २६वें श्रध्याय में तारद क॑ उपदेश से भगवान 
राम ने शक्ति की श्रारावना की श्रौर परिणाम स्वरूप रात्रण से सीता, 
को छुड्टाने में सफन हुए । 

एक स्थान पर कहां है कि समत्त देवता भी शक्ति की ही 
प्रेरणा से हो सुख दु ख का अनुभव करते हैं | मनुष्य तथा प्रन्य जीवो 
की तो बात ही क्‍या २?” 

देवी से पूछने पर स्वय उन्‍होंने एक स्थान पर कहां है. +- 


एक्र मात्र ब्रह्म ही भ्रद्धितीय है, वही नित्य झौर सनातन है, 
परन्तु जब वह विश्व-रचना में तत्पर हीता है, तव एक से प्रनेक हो 
जाता है ! ज॑से किसी उपाधि के कारण दीपक एक का दो दिखायी 
देना है, या दपणा में प्रतिविम्ब् दिखायी देने से एक का प्रनेऋत्व प्रतीत 
होता है, बसे ही ब्रह्म या घुभमे प्रनेकत्व की प्रतोति होती है | यह 
भेद सृष्टिकाल में विश्व-छृजन के लिए ही होता है, भ्रोर इसके भी हृश्य 
श्रोर म्रहइय रूप से दो भेद हैं । सृष्टि का अन्त होने पर मैं पुरुष, स्त्री 
या नपु सक कुछ नद्टों रहती । यह भेद यूष्टि कायें के श्रवप्तर पर द्वो 
उत्पन होठा है जिसे मैंने ही स्व ऋल्पना द्वारा रचा है ।” 


“में ही इद्धि हैँ, श्री, दूृंति, व ठति, मति, घद्धा, मेघा, दया, 
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लज्जा, क्षुधा, तृष्णा एवं क्षमा भी मैं ही हुं । कान्ति, शान्ति, 
पियासा, निद्रा, तद्रा, जरा-श्जरा, चिद्या-प्रविद्या, स्पृहा, मेबा, शक्ति 
शरीर प्रशम्ति भी मैं हूँ, तपतार में ऐसा कुछ भी नही जमे मेरी सत्ता न 
हो, जो कुछ दिखाई देते हैं वे मव मेरे ही रूप है | मैं ही सब देवता 
के रूप में विभिन्‍त नामो से स्थित हूँ और उनकी शत्रितर रूप से पराक्रम 
करती रहती हु । जन में जो शीतलता है वह मैं है | प्ग्ति मे उष्णुता, 
सूर्य में ज्योति श्रौर चन्द्रमा मे ठठक मैं हो हुँ । ससार के सम्पूर्ं 
जीवो की स्पनदन क्रिया मेरी ही शक्ति से होती है, यह निशवय है कि 
मेरे श्रभाव मे वह नहीं हो सकती । भेरे त्रिना शिवजी दैत्यों का प्हार 
नही कर सकते । ससार में जो व्यक्ति मुझसे रहित होता है उसे 
शक्तिहीन' ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रहीन' या 'विष्णुह्ीन' नहीं 
कहता । 

“पृथ्वी भी जब शक्ति से सम्पन्न होती है, तभी वहू स्थिर 
रहकर भार धारणा करती है, यदि शक्ति--शुन्य हो तो एक परमाखु 
का भार भी नहों उठा सकती । शेष, कूर्म तथा दस्ो दिग्गज मेरी हो 
शक्ति को प्राप्त करके अ्पने-प्रपने काय की सिद्धि मे प्मर्थ होते हैं । मैं 
सम्पूर्ण ससार क जल को पी सकती हूँ, भ्रग्ति को नष्ट कर सकती हैं 
श्रौर वायु की गति को रोक सक्तती हूँ | विदव मे कभी किसी तत्व का 
श्रभाव नही होता । जो वस्तु श्रनादि है, वह कभी सर्वंधा नष्ट नहीं हो 
सकती भ्रौर जिस्त वस्तु का आदि है, वह प्रमन्त प्रमय तक टिक नहीं 
सकती । जिस प्रकार घड़ा के फूट जाने पर भी उप्तकी मिट्टी का 
प्रस्तित्व बना ही रहता है, उसी प्रहार भ्रगर यह समग्र पृथ्वी ध्वस हो 
जाय तो भी परमाशुप्रो के रूप में उसका प्रस्तित्व बना हो रहेगा ।/” 


मार्कण्डेय पुराण 
मार्कएडेय पुराण पर भी तान्ब्रिकप्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है 
क्योंकि शर्वितवाद का प्रत्तिद्ध ग्रन्थ 'सप्तशती, इसी पुराण का एक प्रश्न 
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है जिसमें भगवती की कथा विस्तृत छू५ से वर्णित हैं । देवी माहात्म्य, 
मधुकेट भ वध, महिषामुर सैन्य वष, देवताओं के सम्मिलित तेज से देती 
का श्रीविर्भावय श्र उसका मत्पासुर की सेना से भयक्तर सम्रम 
महिपासुर वध, उसके प्रमुख सेनाध्यक्षों का देवी द्वारा मारा जाता, 
धूृम्रलोचन, चएडमुरड, रवतबीज, निशुम्भ, शुम्भ श्राटि का बब, देवी 
स्तोत्र, देवताओ्रों की देवी का वरदान श्रादि विषय विस्तार से शआ॥राए हैं, 
जिनमे देटी की महान महिमा प्रक्ट होती है | देवी का मह त्म्य वणन 
करते हुए कहां गया है -+- 


“देवी ने इस विद्व कौ उत्पन्त किया है और वही जब प्रमन्त 
शोती हैं, तब्र मनृष्यों को मोक्षदायक वर देती है । मोक्ष की सर्वोत्तम 
हेतु स्वरूपा, ब्रह्मज्ान म्वछूपा विद्या एद समार-व्रधत की कारण रूपा 

ढ्टी है, वही ईश्वर की भी प्रचीइवरी हैं |” 


शक्रालिक्रित देवीस्तव का काफी विस्तार है | कुछ इलोको का 
प्रनुवाद यहाँ दे रहे हैं |-- 


“देवताप्रो भे कहा--इस प्रौशिज्गत को श्रपते प्रभाव से 
विस्तार करने वाली, समस्त देवगणों की एकत्रित शक्ति से उत्पन्न 
होकर साकार रूप में परिणात हुई है, एव जो समस्त सुरगणो एव 
महामुनियों को पृम्या हैं हम भव्तिपूर्वक उन भ्रम्विका देवी को प्रणाम 
करते हैं, वह हम सबका कत्याण करें | प्रनन्त भगवान ब्रह्मा एव 
महेश भी जिनकी शब्नि और प्रभाव का वर्णान फरने मे प्रसमर्थ हैं, वह 
देवी चणिडश समस्त विश्व का पोपण करने के लिए प्लौर उसके श्रहित 
व भय के नाश के लिये श्राकाक्षित हों । पूनीत कार्य करने वाले प्रण्ियों 
के गृह में लक्ष्मीस्वरूप पाप-कर्मे करने वालो के गृह में दरिद्र स्वरूप, 
स्वच्छ हृदय से भ्रष्पययन करने वाले के मस्तिष्क में बुद्धि स्वरूप, 
सदझाचरणा वालो के लिए श्रद्धा स्वरूप पोर पवित्र कुलमे उत्पन्न प्र।णियों 
की लज्जास्वरूप है, चनदेवी को नमरकार करत्ते हैं। हे देवी | श्राप 
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लज्जा, छ्षुधा, तृष्णा एवं क्षमा भी मैं ही हूँ । कान्ति, शात्ति, 
वियासा, निद्ठा, तद्रा, जरा-प्रबरा, घिद्या-प्रविद्या, स्पहद, मेघा, शवित 
भर भ्रशव्नि भी मैं हूँ, सार में ऐहा कुछ भी नही जितमे मेरी सत्ता न 
हो, जो कुछ दिखाई देते हैँ वे संव भेरे ही रूप है | में ही सब देवताग्रो 
के रूप में विभिन्‍त नामो से स्थित हू श्र उनकी शक्ति रूप से पराक्रम 
करती रहती हू । जन में जो शीतलता है वह मैं है । प्रग्ति में उष्ण॒ता, 
सूर्य में ज्योति और चन्द्रमा मे ठडक मैं हो हु । ससार के सम्पूर्श 
जीवो की स्पन्दत क्रिया मेरी ही शक्ति से होती है, यह निश्चय है कि 
मेरे भ्रभाव मे वह नहीं हो सकती । मेरे बिना शिवजी देत्यों का सहार 
नही कर सकते । ससार में जो व्यक्ति मुझसे रहित होता है उसे 
'शक्तिहीन' ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रहीन' या “विष्णुहीन' नहीं 
कहता । 

“पृथ्वी भी जब शक्ति से सम्पन्त होतो है, तभी वहू स्थिर 
रहकर भार घारण करती है, यदि शवित--शुन्‍्य हो तो एक परमाणु 
का भार भी नहो उठा सकती । शेप, कूम तथा दप्तो दिशज मेरी ही 
शक्ति को प्राप्त करके अपने-अपने काय की सिद्धि मे समर्थ होते हैं । मैं 
सम्पूरा ससार क॑ जल को पी सकती हूँ, भ्रग्ति को नष्ट कर सकती हैं 
प्रौर वायु की गति को रोक सकती हूँ | विष्व मे कभी किसी तत्व का 
ग्रमाव नही होता । जो वस्तु प्रनादि है, वह कभी सवंधा नष्ट नहीं हो 
सकती श्रौर जिस वस्तु का श्रादि है, वह भ्रमन्‍त प्मय तक टिक नहीं 
सकती । जिस प्रकार घडा के फूट जाने पर भी उसकी मिट्टी का 
प्स्तित्व वना ही रहता है, उसी प्रकार भ्गर यह समग्र पृथ्वी ध्वस हो 
जाय तो भी परमाणुश्रों के रूप में उसका भ्रस्तित्व वना ही रहेगा ।”! 


माफेण्डेय पुरारय 
मार्कएडेय पुराण पर भी तान्त्रिकप्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है 
क्योकि शवितवाद का प्रणिद्ध ग्रन्थ 'सप्ततती, इसी पुराण का एक प्रश्न 
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है जिममें भगवती की क्या विस्तृत रूप से वशित है । देवी माहात्म्य, 
मधुकेटम वध, महिपाधुर सैन्य वध, देवताओं के सम्मिलित तैज से देंबी 
का श्रीविर्भाय श्रौर उत्तका मह्पासुर की सेना से भय्क्त्र सम्रम 
महिपासुर वध, उमक्के प्रमुख मेनाव्यक्षों का देवी द्वारा सारा जाना, 
धूम्रलोचन, चराडमुएड, रक्‍्तवीज, निशुम्भ, शुम्भ श्राटि का बब, देवी 
स्तोत्र, देग्ताश्रो की देवी का वरदान श्रादि द्िषय विस्तार से आए हैं, 
जिनमे देगे की महन महिमा प्रकट होती है । देवी का मह त्म्य वशान 
करते हुए कहा गधा है -- 


“देवी ने इस विश्व कौ उत्पन्त क्रिया है और वही जब प्रस्म्त 
शोती हैं, तब मनृष्यों को मोक्षदायक वर देती है । मोक्ष की सर्वोत्तिम 
हेतु स्व॒रूपा, ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या एश ससार-व्घन की कारण छूपा 
बही है, वही ईघ्वर की भी अधीड्वरी हैं |” 


शक़ाल्क्रित देवीम्तव का काफी विस्तार है । कुछ इलोको का 
ग्रनुवाद ग्रहाँ दे रहे हैं ।-- 


“देबनाशों ने बहा--इस प्राोशिज्गत्‌ को शअ्रपने प्रभाव से 
विस्तार कश्ने वाली, समस्त देवगणोी की एकत्रित शक्ति से उत्पन्न 
होकर साकार रूप में परिणत हुई है, एवं जो समस्त सुरगणो एवं 
महामुतियों की पूृज्या हैं हम भव्ितिपूर्वक उन भ्रम्विका देवी को प्रणाम 
करते हैं, वह हम सबका कत्याणा करें । प्रनन्त भगवान ब्रह्मा एव 
महेश भी जिनकी दाब्ति और प्रभाव का वर्णान फरने मे श्रसमर्थ है, वह 
देवी चशिडम्य समस्त जिदव का पोपण ऊऋरते के लिए कौर उसके प्रद्वित्त 
व भय के नाश के लिये श्राकाक्षित हो । पुनीत कार्य करने वाले प्रणियों 
के गृह में लक्ष्मीस्वरूप, पाप-कर्म करने वालो के गृह में दरिद्र स्वरूप, 
स्वच्छ हृदय से भ्रष्ययत्त करने वाले के मस्तिष्क में बुद्धि स्वरूप, 
समदआाचरण वालो के लिए श्रद्धा स्वरूप भौर पवित्र कुलमे उत्पन्न प्र।/णियो 
फी लज्जास्वरप है, उन्तेवी को नमस्कार करते हैं। हे देवी | श्राप 
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जगत का पोपण करे | झापका उिन्त्ये स्वढ़प वर्शात करने में हम 
| प्रसमर्ध है । हे देवी | झ्रापक्ाा दातवों का विनाश करने वाला प्रपरिमित्त 
वीय एवं दानवों व देवगणो के प्रति रणा-क्षेत्र पे श्रापका अनुपम भाव- 
रण हम किस प्रफ़ार वर्णन करे। है देवि ! झाय विकारहीन प्राधा- 
प्रकृति है, श्रथ च सत्व, रज एव तमोगुण वालो होते पर भी प्राप विश्व 
के लिए कल्याणकारी हो ! राग-द्रेप धादि से युवत विष्णु व महेश 
श्रादि भी श्रापक्रा प्रकृत तत्व नही जानते । है देवि | श्राप भ्पार हैं 
श्रौर समी जगत्‌ पदार्थों की प्राप ग्राक्षय-स्वछप हैं, यहू विश्व भाषका 
ही भ्रश् स्वरूप है |” 
उपरोक्त विवरण से ही स्पष्ट है कि पुराणाकार किस हूप पे 
देवी को देखते हैं । 


प्रश्ति पुराण-- 
अग्नि पुराण पर छावत प्रधवा शय तत्रो का कुछ भी प्रभाव 
नही है केवल वेप्णाव पापरान्रों का प्रभाव है जितके सम्बन्ध में २५ 
पाखरात्र सद्विताशी का उल्लेख भी ३१ वे भष्याय में प्राया है । इसमे 
ताबिक विधि विधानों तेथा कर्मों का पयति वरान है | दीक्षा विधान 
पर पुरा प्रकाश डाला गया है। मत्रो का विस्तार भी काफी है | गणेश, 
विन्ध्य वासिनी, शिंपुरा, बढुरु तथा योगिनी झोौर वागेश्वरी के पूत्रा 
विधान दिए हुए हैं। षट्‌ कर्मों से सम्बन्वित मनन दिए गए हैं-- 
शान्तिवश्यस्तम्भनादि-विद्व षोच्चाटने तत 
मारखास्तानि शसन्ति षट कर्माणि। मनी पिण 
एशान्ति-वश्य-स्तम्मन-विद्व पण-उच्चाटन झौर मारण ये छे 


कर्म मनीपी लोग कहते हैं ।” 
त्रलोक्य मोहन मत्र, सग्राम विजय मत्र, भी दिए गये हैं। 


शक्ति और पुराण ॥ [ २०३ 


प्रश्ति पुराण की श्रनुशीलन से तो ऐसा लगता जसे पुराणकार 
किसी तत्र ग्रथ को ही रचना करते जा रहे हो | 
कालिका पुराण--- 

कालिका पूराण तो शक्तिवाद का स्वतत्न पुराण है । ब्रह्माण्ड 
पुराण के दूसरे भाग के भ्रन्तगंत ललिता सहस्न नाम का ३२० इलोको 
का! पूरा प्रकरण प्राता है । कूमं पुराण मे परमेश्वरी के प्राठ हजार 
नाम श्राए हैं| वही ऐसा उल्लेख है कि प्रधनारीश्वर के पुरुष श्रश 
मै ते छक्षिव प्रकट हुए भोर स्त्री अ्रश् में से शवितयां । वाराह पुराण 
७०२४-२५ झौर पद्म पुराण ६'५३॥४ ५ के भ्रनुसार चारों युगो में 
क्रम से वेद, स्मृति पुराण श्रौर तत्र का प्रचार रहा है। परिणाम 
स्वरूप कलियुग के प्राणियों के लिए तत्र ही कल्याण॒क्रारक माता 
गया है । 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण-- 
विष्णु घर्मोत्तर में चणिडक्रा का वर्णन है। 
निगद्यते हाथो चण्डी हेमाभा सा सुरूपिणी । 
त्रिनेत्रा यौवनस्था व क्रद्धा चोध्वेस्थितामता ।। 


"इसके श्रनन्तर वह सुरूप वाली हेम की श्राभा के समान प्राभा 
चोली--तीन नेग्रो से युक्ति यौवन मे स्थित, वरमक्रद्ध श्लोर ऊध्वे मे 
श्रवस्थित चण्डी कही जाती है । 

भद्रकाली का वशान इस प्रकार मिलता हैं-- 

अ्रष्टादशभुजा कार्या भद्रकाली मनोहरा। 
आलीढस्वासनस्था च चतु सिंहे रथे स्थिता ॥ 


श्रक्षेमाला त्िशुल च खज्भइचन्द्रश्च यादव | 
जाणचापे चर कतंव्ये शद्भपक्म तथैव च ॥ 
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भ्र्यातू--भद्रकाली श्रठारह भुजाम्रो वाली, मनोहर -प्रालीढ 
प्रयने प्रासन पर श्थित,चार विंहो वाले रथ में विराजमान-श्रक्ष माला- 
त्रियून-खड्भू-चन्द्र-वाण-चाप-शंख्र॒ पधोर पदुम पो घारण करते 
वानी हैं । 


भागवत्त पुराण-- 


भागवत (१०।२।१०-११) में भगवान ने योगमावा को द्रव में 
जन्म लेने की आराज्ञा देते हुए कहा था-- 


ग्रविष्यन्ति मनुष्यास्त्वा सवकामवरेदत्र रोम । 

धूपोह्ापरबलिभि सर्वकामब्रप्रदाम्‌ ॥| 

नामधेयाति कुरव॑न्ति स्थातानि च नरा भुवि। 

दुर्गंति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च 

प्र्पघान-सपस्त कामना तथा वरो की ईश्वरी प्रापकों मनुष्य 

धृप-उपहार श्र बलिक़े द्वारा सव काम वरप्रदा की भाँति प्रच॑ता किया 
करते हैं। मनुष्य भुूषएडल में नामधेय श्रौर स्थानों को किया करते है। 
दुर्गा -भद्रका री-विज्या (प्रौर वेष्णवी ये नामधेय लिया करते हैं । 


ब्रह्मवेव॑त पुराण-- 
ब्रह्मववेंठ पुराण ( प्रकृति० २६६!७-१० ) में स्व भगवान 
कृष्ण #हते हैं- 
त्वमेव सवंजननी मुलप्रकृतिरीक्व री । 
त्वमेवाद्या सृष्ठटिविधौस्वेच्छया त्रिगुणात्मिक्रा ॥ 
कार्या सगुणा त्वा च वस्तुतों निगु णा स्वयमु | 
परवरह्मास्वरूपा त्व सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेज स्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रह | 
सवध्वल्पा सर्वेणा संत्रधिरा परात्वरशा 3 


शक्ति और पुराण ] [ २०५ 


सर्व बीज स्वरूपा च सवपूज्या निराश्रय । 
सवज्ञा स्वंतोभद्रा सव॑प्रद्धल मद्भला ॥। 
“तुम सबकी जननी भूत प्रकृति ईश्गरी ही, सृष्टि उत्तति के 
समथ ग्राद्यातक्ति के रूप में रहती ही और श्रपनी €६च्छा से भिगुणा- 
त्मिका बन जानी है, तुम कार्य के लिए सगुण बन जानी ही परन्तु 
वास्तव में तुम निगु णा ही हो, तुम परक्रह्मस्वरूप सत्य, नित्य श्रौर 
लनातनी हो, ते स्वरूप श्लौर भक्तो पर श्रनुगह करने वाली ही, सव- 
स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार शोर परात्पर ही तुम विना प्रान्नय के, 
सर्व पूज्या श्लौर पर्व बीज स्वरूया ही, तुम सवंश, सब तरह से मगल- 
कारक भ्रौर सब प्रकार के मगलो क भी मगल ही | 

ब्रह्मवबंत पुराण में एक झ्रौर स्थान पर कृष्ण राबा को 
सम्बोधित करते हुए कहते हैं ,-- 

“है राघे | जिस तरह तुम ही, उसी तरह मैं भी हूँ | हम दोनो 
में प्रभेद है। जिस तरह क्षरि मे ध्वलिमा श्रन्नि मे जलाने की शक्ति 
श्रौर पृथ्वी मे गनन्‍्ध बिद्यमान है, उस तरह में तुम मे हूँ । जिस तरह 
कुम्हार थिट॒टी के बिना शोर सुतार बिता सोने के प्राभूषण नहीं बना 
सकता । उसी तरह मैं तुम्हारे बिना सुत्नन क्रिया में भ्रसम्थ रहता हूँ। 
सृजन क्रिया का मैं बीज रूप श्रौर तुम श्रावार भूता ही । तुम्हारे बिता 
मैं केवल 'क्रमणा' पुक्रारा जाता हूँ परच्तु तुम्हारे साथ लोग “श्रीकृष्ण' 
कहते हैं | तुम भी सम्मति, विश्व की ग्राघ्रार क़्ता श्र मेरी सबकी 
सर्वेशक्ति रूपा ही |! 
कम पुराण 

कूर्म पुराण में देवी तत्व की ब्याख्या इस प्रकार की है -- 


एक सव्वंगत सूक्ष्म कुटस्य मचल भ्रवस्‌। 
योगी नत््त प्रपश्यन्ति महादेव्या परम पदम्‌ || 
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परात्पतर तत्व शाश्वत शिवमच्युतम्‌॒। 
श्रनन्ते प्रकृती लीन देव्यास्तत्‌ परम पंदम्‌ ॥ 
प्र्थात “बहू देवी ही एक मात्र प्राहिितीय सर्वंगामी, सुक्ष्म, 
कूटस्था, श्रचल और नित्य स्वरूप है| योगीजन ही उसके उपाधि 
रहित परम पद के दशन फरने में समर्थ हैं भ्ौर वे ही उसके परात्पर 
तत्व, शाश्वत, कल्याणकारी और अभ्रविनाशी स्वरूप का प्रनुमव कर 
सकते हैं । 
शिव पुराण 
पुल्लिज्रमखिल धत्त भगवान पुरशासन । 
सत्रीलिज़ चाखिल धत्त देवी देवमनोरमा॥ 
( शिवपुराण वा० उ० प्न० ४ ) 
'पुरारि भगवान शिव ससार व्यापी पुलिज्ता को पारण 
करते हैं भ्रौर देवप्रिया शिवा समस्त स्त्रीनिंगता को धारण करने 
वाली हैं ।” 
गरुठ पुराण में भी तातन्त्रिक विधि विधान प्रध्याय ७-६१, 
२१-२३, ३५, २७-३८ में दिए हुए हैं । 
इससे स्पष्ट है कि इन पुराणों ने शक्ति के महत्व की स्वीकार 
किया है भौर इस भिद्धात्त के व्यापक प्रसार में सहयोग दिया है | 


गवित कौर गोग-ासिप 


+ी+भीी सीसी 








योग वामिष्ठ भारतीय दादा निक साहित्य में एक उच्च स्थान 
रखता है । इसे भारतीय मस्तिष्क की पर्वोत्तम उपज और कृति स्वीकार 
किया जाता है | ब्रह्मज्ञान प्रात्त करने का यह सरल वे श्रेष्ठ साथन है । 
दर्शन के श्रतिरिक्त इसका काव्य भी उच्च कोट का है। इसकी श्रष्ठता 
का मूल्याकत इसी तथ्य से किया जा मकता है कि पग्रतक्नो उपनिधों मे 
याग् वासिप्ठ के इलोक ज्यों के त्यो ने लिए गए हैं ओर पग्रधिकाश में 
उसके भाव ग्रहण किए प्रतोत होते हैं । महोपनिषद्‌, याज्ञवल्क्रय 
उपनिपदू, योग कुरडनी उपरनिपद्‌, बराह उपनिपद्‌, मुक्तिकोपनिपद्‌, 
णाडित्य उपनिषद्‌, भ्रक्नि उपतिपद्‌ प्रन्‍्तवुणा उपनिपद्‌ ब्ह्मसस्यासोप- 
निपद श्लोर पैगल ठपनिपद्‌ में कही इलोक और कहीं पूरे श्रब्याय के 
प्रष्याय के लिए गए हैं | तेजोबिस्दु, योग शिखा, प्रमृंत विन्दु, 
मौमाग्यलक्ष्मी, मेश्रायणी, जिपुरातापिततों श्रौर जावाल उपनिपद्‌ मे 
प्राय सिद्धान्त बोगवासिप्ठ मे मिलते जुनते हैं | ऐसा लगता है कि 
इतक रचयिताझर' ते इनकी निर्माण सामग्री इसी मूल स्रोत पे ग्रह 
को है । इसलिए भारतीय दा्यमिक साहित्य में इसका स्थान गौता 
प्रीर उपनिपदों से किसो भी तरह कम नही है वरन भ्रधिक ही है । 


भारतीय दर्शन के इस सिरमौर ग्रन्थ ने शक्ति का सुन्दर 
प्रतिपादत किया है | योग वस्िष्ठ के प्रसिद्ध भाष्यकार दाशनिक 
श्री भीखन लाल आज्रेय + योग वासिष्ठ में शक्ति विपयक्त मिद्धात्त का 


२०७ 
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विवेचत करते हुए लिखा है " 'ब्रह्म' स्‍्लोर 'माया' श्रघवा 'क्षिव' श्रोर 
'शक्ति' दो तत्व नहीं है । शव -- शक्ति! भ्रथवा 'चिच्यक्ति' उस एक 
ही परम तत्व का नाम है जो ज्गत मे दो रूप में प्रकट हो रहा है। 
एक वह छहूप जो हमारा तथा ससार के समस्त पदार्थों बा 'प्रात्मा' 
है । वह सदा एक रस, निविकार ग्लौर प्रखणड रहता हुप्रो स्व 
विकारों का साक्षी है। दूसरा वहू रूप है जो हृश्यमान है, जिसगे नाना 
रूपात्मक विकार सदा ही होते रहते हैं। सपतार के जितने क्षण क्षण मे 
रूप बदलने वाले दृश्य पदार्थ हैं, वे सभी परम तत्व फ्रे एस रूप के 
रूपान्तर हैं। एक रूप का नाम शव्विता है। दूसरे रूप का वाम द्षिव! 
है । एक रूप क्रियात्मक है, दूमरा छान्त्यात्मक | एफ करा दशन बाह्य 
पदार्थों में होता है, दूरारे का हृरगुहा मे। एक को उपासना करने से 
प्रम्युदय की सिद्धि होती है, दुसरे के ध्यान से नि बे यस की, सद्दा से 
कुछ मनुष्यों की रुचि एफ फी ग्रोर रही है भ्रौर दूसरो की दूसरी श्रोर । 
पहली भ्रेणी के मनुष्यों को हिन्दू शास्त्रों मे प्रवृत्ति माय के पचिक शौर 
दूसरी श्रेणों फे मनुष्यो को निवृत्तिमार्ग के पथिक्र कहा है । एनप 
उच्च कोटि के वे सौभाग्यशाली महात्मा हैं जिनके जीवन में दोनों 
रूपो फी उपासना का प्रविरोधात्मक रामन्वय है । उन लोगो के लिये 
एक छप बिना दूसरा अधूरा है | 


योग वस्तिष्ठ ब्रह्म को सर्वशक्तिमान स्वीकार ऋरता है | 


समस्तशक्तिरखचित ब्रह्म सर्वेश्वर सदा। 
ययव शवत्या स्फुरति प्राप्ता तामेव पश्यति ॥ 
( ३)६७।२ ) 
धबहु सर्वर ब्रह्म प्रमत्त शक्तियों में युक्त है । उतमे प्रत्ये्ठ 
शक्ति को प्पनी इच्छानुसार प्रकट करने फो क्षमता है। 


दर ्् 
न्‍ 
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स्वंशक्तिपर ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम्‌ ) 
तन वदस्ति न तस्मिग्यद्वियते विततात्मनि ॥ 
( ३॥१००॥४ ) 
“बढ़ सर्व जात्तिमय ब्रह्म नित्य, स्वंधा, पूर्णा श्रौर श्रव्यय 
है । ऐसी कोई भी वस्तु नही है जो उप्त विस्तृत स्वस्प में श्रवस्वित 
न्‌ ही 
स्वंशक्तिहि भगवान्यंव तस्मे हि रोचते। 
शक्ति तामेव वितता प्रफाशयति सर्वंग ॥। 
( ३॥१००।६ ) 
“भगवान सब तरह की शक्तियों से सम्पन्न हैं भोर सभी 


स्थानों पर निवास करता है | वह जहाँ भी चाहे, शवित को वही प्रकट 
फर सकता है। 


शञानशक्ति क्रियाशक्ति कतृ ताइकतु ताइपि च । 
इत्यादिकाना शवतीनामन्तो नास्ति शिवात्मत ॥। 
( ६-१।३७१६ ) 
“ज्ञान, क्रिया, कतृ त्व और पकृतृ त्व भ्रादि शवितयों का उस 
शिवात्मा में कोई भ्रन्त नही है ।” 
ब्रह्यण स्वशक्तिहि हश्यते दशदिग्गता । 
ताशशक्तिविनाशेपु शोकशक्तिश्व शोकिपु ॥ 
([ ३॥१००।६ ) 


“ब्रह्म की चेतन शक्ति सभी दसो दिश्वाश्रों मे, सब्र मे साधारणा 


शक्ति, नाश्ो मे नाश शक्ति, श्लोक करने वालो में शोक शावित हृष्टि- 
गोचर होती है ।” 
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श्रानन्दशक्तिमु दिते वीयंशक्तिस्तथा भटे । 

सर्गुपु सर्गशक्तिश्व कल्पान्ते सर्वशक्तिता ॥ 
( ३॥१००।१० ) 

* प्रसन्‍्त चित्त वालों में प्रानन्‍न्द शक्ति, वीय शवित, सृष्टि 
में सुजन णक्ति प्लौर कल्पात में समस्त छक्तियाँ उसीमे दिखाई 
दती हैं ।” 

सवशक्तिमयो द्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 

तत्तथा पश्यति तदा स्वसद्धूल्पविनृ म्मितम ॥ 

( ६-१।३३॥४१ ) 

“ग्रात्मा सब शक्नियों से सम्पन्न है, वह जहाँ जिस छ्ाक्ति को 
याचना करी है, वही प्रपती सकल्प शक्ति द्वारा उसे प्रकट देखती है।” 

ब्रह्म की स्पन्द दाक्ति से सृष्टि को रचना होती है | योग व।पसिष्ठ 
के भ्रनुसा र-- 

स्पन्ददश क्तिस्तथेच्छेद हृश्याभास तनोति सा। 

साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुरम्‌ ॥ 

( ६।२।८४।६ ) 

“जसे शरीर घारण करने वाले ग्यक्ति की इच्छा कल्पना 
नगर के मिर्माण की क्षमता रखती है, उप्ती तरह भगवान की स्पन्दशत्रित 
रूपी इच्छा इस हृष्य जगत का निर्माण करती है। 

सा राम प्रकृति प्रोकता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 

जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरक्ृत्रिमा ॥ 

( ६-२०५॥१४ ) 

"हें राम | शिव की स्वाभाविक स्पन्दशक्ति को प्रकृति कहते 

हैं, वही जगत माता प्रादि वामो से विख्यात है । 


हे 
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हस महाशक्ति फो दुसरे नामों से भी प्रुकारा जाता है जैसे 
दुर्गा, उपा, गौरी, भवानी, काला, सरस्त्रती, सावित्री, गायत्री,चरिडका, 
भपराजिता, विजया, जयन्तो, सिद्धा, जाय, उत्बला श्रोर शुष्क्रा श्रादि । 
इन सब के नाम विनिस्त तन्त्र ग्रल्थों मे भी मिलते हैं । 

प्रकृति ब्रह्म के भ्रतिरिक्‍्त श्रौर कुछ वही है, वह तो ठप्ती का 
एक रूप है--- 

ऊर्यृवाभाद्यया तन्तुर्जनापते चेतनाज्जड । 

नित्यात्रवुद्धात्पुरुषादब्रह्मणाप्रकृतिस्तथा ॥ 

( ३॥६६।७९ ) 

“जैसे चेतन मकडी से जड जाला उत्पन्न होता है, उसी तरह 
विल्य प्रवुद्ध पुर वर्मा से प्रकृति उत्पस्त होती है ९! 

सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेते सा कल्प्यते त्रिधा। 

सत्व रजतम इति एवंव प्रकृति स्मृत्रा । 


(६।१ ।६।५४ ) 

“उप प्रकृति के तीन रूप हैं-सूक्षप-मध्यम भ्रौर धुल । इन्हीं 
को सतत, रज, तम कहा जाता है |” 

शिव शोर शक्ति की प्रभिन्‍तता का प्रतिपादत करते हुए कह्ठां 
गया है +- 

यर्थक पवनस्पन्दमेक्रमौठण्यानली यथा ॥। 

चिन्मात्र स्पन्दशक्तिश्व तथ॑वेकात्म सब्वंदा ॥ 

(६-२ ।८ढीा३े ) 

“जमे वायु भोर उसको क्रियाशीलता, श्रग्वि भौर उसकी 
दाहिका शक्ति को एक मात्रा जाता है उसो तरह से चिन्नात्र क्षिव 
श्रीर उसकी स्पन्द शक्ति एक ही हैं ।” 


२१२ ] [ तस्त्र-बज्ञान 


शतन्या तस्थ ता विद्धि सत्दशक्ति मनोमयीमु । 

( ६-२ ।5४।२ ) 
मनोमयी स्पन्‍्द शक्ति उससे अन्य पदार्थ नही है । 
व्यावृत्यंव त्तथवास्ते शिव इत्युच्यते तदा। 
चितिशकते क्रियादेव्या प्रतिस्थान यदात्मनि ॥ 

( ६॥२ ८४।२६ ) 
'शिव-शव्ति की उस श्रवस्था का ताम है जब वह चिति शर्त 
क्रिया देवी, क्रिया करके श्रपने मूल स्थान श्ात्मा की लौदनी है शौर 
वहाँ पर शाँत भाव से श्रत्रस्थित हो जाती है ।” 
कथमास्ता वद प्राज्ञ मरिच तिक्‍ता विना | 
( ६।२ | ८५२७ ) 
विना तिष्ठति माधघुर्ये कथयेक्षुरस, कथमस्‌ ॥। 

( ६।२ ।5२।६ ) 

'जेपे तिकतता के बिना मिर्च और मघुरता के बिता 
गन्ने का रप्त नही रहता, उत्ती तरह! शवित के बिना शिव नहीं 
रहता । 
स्विन्मात्रकधा मित्वात्काकतालीययो गत | 
सवितृदेवो शिव स्पृष्टवा प्रकृतित्व समुज्कृति । 
(६॥२ ।८५।१८ ) 
मवित् मात्र मत्ता से जब भी प्रकृति का त्ादाप्म्य ही जाता 
है श्रौर देवयोग से पुरुष का स्पण हो जाता है, तब चह अपने प्रकृतित्व 
(नवृत होऋर पुरुष के साथ एक्य स्थापित कर लेती है । * 
प्रकृति पुरुष स्पृट्ष्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ 
तढन्तरेकता गत्वा नदीरूपमिवाणवे | 
( ६-२ | ५५।१६ ) 


नर ख््् 
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“समुद्र मे तदी मिल कर जो श्रपना रूप छोड देती है प्रौर 
ममुद्र का ही रूप घारण कर लेती है, उमी तरह प्रकृति पुषष के साथ 
मिलकर पुरुष रूप हो ही जाती है ।” 

अक्ृति जब पुरुष से मिलती है, उमीको निर्वाए पद कहा 
जाता है -- 

चितिनिर्वाण॒रूप यत्पकृति परम पदमु | 

प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदव्धाविवादितासु ॥ 

( ६-२ [८५॥२६ ) 
प्रकृति, की 7रमगति सवित में निर्वाण प्राप्त करता है । जब 
वद् इस म्थिति में थ्रा जाती है, तब ऐमे ही होरी हैं ज॑गे नदी समुद्र 
में पड कर उसी का रूप धारण कर लेती है । 

घक्ति जगत को अपने में घारण करती है प्लरौर विभिन्न छझपो 
में सर्वत्र व्याप्त है -- 

चित्स्पन्दोबत्तजं/द्धत्तो, कल्पनेव पुर हृदि । 

सव॒ वा जगदित्येव कल्पन॑व यथा पुरमु॥ 

पवनस्य यथा स्पन्दस्तथवेच्छ शिवस्थ सा। 

यथा स्पन्दो5निलस्यान्त प्रशान्तेच्छस्तथा शिव, ॥ 

अ्रमूर्ता मूतेमाकाथे शवब्दाध्म्बरमानिल । 

यथा स्पच्दस्तनोत्येव शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥ 

( योग व० ६ (२) ८५५।४-६ ) 

“बहू चित्स्पन्दरपी शक्ति जगत्त को श्रपने भीतर इस प्रकार 
पारण करती है ज॑मसे कल्पता अपने भीतर कल्पित नगर को । प्रथवा 
यो कहना चाहिये कि जसे कल्पना स्वय ही कल्पित नगर है वसे ही 
बह शवित ही स्वय जगत हैं । वह शब्नि शिव की इच्छा है श्रौर 
वायु के स्पन्दन की तरह शिव का ही स्पन्दन है । जैसे स्पन्दन क॑ 

नीतर भी केन्द्र पर श्वान्ति रहती है उसी प्रकार महाशक्ति रूप स्पन्दत 
के भीतर भी केन्द्र में शान्त्र इच्छी वाला शिव वर्तमान में । यह शिव 
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की इच्छा अ्रग्यक्त शिव में इस प्रकार जगत को प्रकट कर देती है 


जैसे कि भ्रमू्त श्राक्रश में वायु का स्पन्दन मू्त शब्द को प्रकट क्र 
देता है |” 
सा हि क्रिया भगवतो परिस्यन्देक रूपिणी। 


वितिशक्तिरनाछनता तथा भातात्मनात्मनि ॥ 

देव्यास्तथा हि या कालपा नानाशभिनय नर्त्तना | 

ता इमा ब्रह्मणा सर्ग जरामरणरीतय ॥। 

क्रियासौ ग्राम नगर द्वीप मण्डल पालिक । 

स्पन्दान्‌ करोति घत्त #तत कल्पितांवयर्वात्म का ॥ 

काली कमलिती काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका । 

घत्त स्वावयवीयूता हृश्यलक्ष्मीमिमा हृदि।। 

( योग व ६ (२) ८5४।१ २२ ) 

“वह भगवती क्रिया, स्पन्दन ही जिसका स्वरूप है, भ्रनादि 
शोर प्रनश्त चिति शक्ति, जगत रूप से श्रपने श्राप ही भ्रपने भीतर 
प्रकट हुई है। उस देवी के सामधिक श्रभिनय श्रौर नतंन ही ब्रह्म फी 
सृष्टि वृद्धि श्रौर लय के नियम हैं । यही कल्पित प्रवप्रव वाली 
क्रिया देवो ग्राम, नगर, द्वीप, मरडल श्रादि स्पन्दनो की माला रचती 
है भ्रौर प्रपने भीतर घारण करती है । यह प्रह्मारड रूप से स्पदिन 
होमे वाली काली क्रिया अपने श्रवयव छप इस जगत को प्रपने भीतर 
इस प्रकार घारणा करती है जेसे कि कमलित श्रपने भोतर पृष्प- 


लक्ष्मी को ।” न हि 
चिच्छा क्‍्त ब्रह्म णो राम शरोरेभिहस्यते । 


स्पन्द शक्तिश्च वातेषु जड णक्ति स्तथोपले ॥ 
प्र्थातू--“ब्रह्म की विवृ-शक्ति चंतन्य शरीर में, स्पन्दत- 

शर्वित वायु में प्रौर जड-शकित पत्थर प्रादि में दृष्टि ग*चर होती है । 
इस प्रकार से योग-वाधिष्ठकार ने शक्ति विद्धान्त की स्पष्ट 


व्यास्या की है जो तप्र सिद्धस्त के अनुकूल है । 
"6७७० 


गृदित और महाभारत 


महाभारत मे भगवती को परम पुज्या स्वीकार किया ग्रया है | 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत काल में शक्ति की उपासना 
प्रचलित थी । इस तथ्य स पुष्टि इस्स होती है कि स्राम के आझारम्भ 
के पूर्व सौति ने दुर्गा की भक्ति की श्र रणा की है। विराट पव में 
दुर्गा का स्त,त्र उपलब्ध होता है। वहां इसे श्रीकृष्ण को बहिन, 
कस द्वारा पत्थर पर पछाडी जाने वाली प्रौर यश्ञादा के गर्भ से उत्पन्त 
बताया गया है । 





भीष्म पवव के ३३वें अ्रष्याय में वर्णित दुर्गा का स्तोत्र तो 
स्कन्द पुराण की ही तरह हैं | महाभारत युद्ध के समय जा भगवान 
कृष्ण ने कोरव भोर पाएडव दोनों सेनाग्नो को झ्रापने सामने देखा तो 
भ्रजु न को प्रेरशा दी कि विजय प्राप्ति के लिए तुप्र दुर्गा का स्तवन 
करो। प्रजुत ने कद्ठा-हे पायें । है सिद्ध सेनानि ! हे मन्दिर-पवत 
वासिनी देवि | मेरा प्रणाम स्वीकार करो । हे कुमारी, भद्रकाली, 
फपाली, क्रृुष्ण पिगले, महाक/लो, चणिड, चणडे तारशि, वरवर्णिनि, 
भेरा प्रणाम स्वीकार करो | है कात्यायिनि, महाभागे, करालि, विजया, 
जया, मयूरपख ध्वजा घारिणी, महिपासुर-मर्दिनी, कौशिकी, नित्य 
पीन-वर्णितो, प्रदुद्डासकारिणी, चक्रतमात मुख धाली रण्यप्रिये, मेरा 
प्रापको नमस्कार है । हे उमे, शाकम्भरि, छ्वेते, कृष्ण, कैट देत्य- 
नाशिनी, हिरएयाक्षि, विस्पाक्षि, सुन्दर धृम्राक्षि, मेरा श्रापको प्र्याम 
है। हे ब्रह्मयये ! भूतकांलज्ञा, जम्वृद्रोपवासिनीं, वेद जिनकी महा- 


श्र 
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पुएयदायिती महिमा का गाव करते हैं, श्रापकों भेरा प्रणाम है। हें 
स्वामि कांतिक की माता, दुर्गें, भगवति, वनवाप्तिनी, मेरा प्लापकों 
प्रणाम है | भ्रापही स्वाहाकार, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद 
माता सरस्वती भ्रोर वेदान्त स्वरूपा हैं। है महादेवी | मैंने प्रित्र मदसे 
झ्ापका स्तवन किया है, प्रापकी कृपा से युद्धक्षेत्र मे मेरी विजय हो। 
जयती, मोहिनी, माया, ही सच्ध्या, प्रभावती सावित्री शोर जननी 
श्राप ही हैं। प्राप ही तुष्टि, पुष्टि, घृत्ति, साविन्री, चन्द्र श्रौर सूर्य की 
धृद्धि करने वाली हैं । आप ऐड्वर्यवानों का एश्वर्य हैं। युद्ध में पिद्ध 
ओर चारण भापका दशंन करके घन्य होते हैं ।” 

झजु न के पवित्र भाव से स्तुति करने पर देवी आकाश में 
प्रकट हुई धोर बोली 'हे पाराडव | तुम कुछ ही समय में क्षत्रु पर 
विजय प्राप्त कर लोगे | यदि इन्द्र भी तुम्हारा विरोधी हो जाए, तब 
भी कोई शत्रु तुम्हे पराजित नही कर सकता ।” 

इस वर्णात से महाभारत काल में प्रचलित दुर्गा उपाउना पर 
प्रकाश पडता है । कृष्ण और भजन इसको स्वीकार करते हैं। 


गकि भीर वंदान-दशनि 


तंत्र का मुख्य सिद्धान्त शक्ति की उपासना है। इसमें योगेश्वरो 
का ध्यान किया जाता है जबकि वेदान्त में योगेश्वर का ध्यान किया 
जाता है । वेदान्त ज्ञान का मार्ग है। योगेश्वर से श्रश्िप्राय उस 
चिन्मय पुरुष से है जो जानने, देखने, श्राकपित करने पश्रौर शासन 
करने की क्षमता रखता है । तत्र मे यह युण योगेश्वरी के पाये जाते 
हैँ जो शक्ति रूपा, सकल्व रूपा, विश्व की भ्रधिष्ठात्री, प्रकृति देवी हैं। 


तत्र का मत है -- 


मनस्त्व व्योम त्व मरुदसि मरुत्सारथिरसि 

त्वमापस्त्व भूमिस्त्वयि परिणताया न हि परस्‌ । 

स्वमेव स्वात्मान परिणमयितु विदव वपुषा 

विदानन्दाकार शिव युवति भावने विभृष ॥ 

( सौंदयंलह री ३५ ) 

इससे प्रभिप्रेत है क्रि यह समस्त व्यक्त जगत अर्थात्‌ पचनत्यों 
का बना हुप्मा यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन बुद्धि श्रोर भ्रहृद्धार छिव 
की प्रधान प्र्दाज्धितों भगवती जगदम्वा के ही रूप है। 

इसी प्रकार का सिद्धान्त वेदान्त का भी है छान्‍्दोग्योपनिषद 
६॥३।२, ३ में कहा है -- 

सेय देवत॑क्षत हन्ताहमिमा स्तिस्नो देवता अ्नेत 


जीवेतात्मनातु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ 
ताता त्रिवूत्र त्रिबुनमेकका करवाणीति सेय 
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देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 

तामछपे व्याकरोत । 

“तब उस सत्त रूप देवता ने सकत्प क्षिया-- 'भ्रब मैं इन तीनों 
देवताओ में जीव रूप मे प्रवेश कर जाऊ श्र नाम तथा रूप को 
स्पष्ट करू शोर उनमे से एक-एक को त्रिवृत्ति (छोन प्रकार का ) 
करू (” ऐसा सकलप करके उस देवता ने इन तीत्तो भे प्रवेश करके नाम 
रूप को स्पष्ट किया । 


तैत्तिरीयोनिषद्‌ २।६ में भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि की गई है - 


सो5कामवत । बहुस्या प्रजायेयेति । स तपोज्प्यत । 
स तपस्तप्त्वा इद ९१9 सवमसृजत यदि कि च । 
तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशित्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच्च त्यध्चाभवत्‌ । 
निक्‍ता चानिरक्त च । 
निलयन चानिलयन च । 
विज्ञान चाविज्ञान च | 
सत्य चानृुत त्र सत्यम भवत्‌ । 
यदिद कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्येष इलोको भवित । 
तपरमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की, उपने तप किया श्रोर 
तप पे तेजस्वी होकर इस दृश्य जगत को रचा प्रौर उसी मे प्रविष्ट 
होगया । फिर वह साकार प्रौर ब्राकार रहित हुमा । निदक्त, प्रनिरक्त 
तथा झ्लाश्रय रूप एवं अ्रनाश्षय रूप हुआ । वही चैतन्य स्वरूप प्रौर 
चेतनाहीन भी हुआ्ना, वही प्तत्य स्वरूप हुप्रा । बुद्धिमानी का कहना है 
कि जो कुछ देखा, सुना या प्रनुमव में श्राया, वही सत्य है ! भव्य भी 
बही हुआ ( क्योकि दिखाई न देने वे कारण उमर सम्यन्त में शक्का 
उत्तन होती हैं । 


जक्ति और वेदान्त दर्शन] [ २१६ 


ऋग्वेद के नारदीय चूक्त में दर्शन का सुन्दर विवेचन क्रिया 
गया है, उसको व्थाख्या सप्तणती के प्रथम प्रध्याय में की गई है-- 

यच्च किचिद क्वचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 

तस्य स्वेस्थ या गक्ति सा स्वम्‌ *** *+॥ 

इसमे भगवती की ही सद्‌ श्रौर प्रसद्‌ दोनों प्रकार की वस्तुग्रो 
के भीतर शक्ति के रूप में व्याख्या की गई है । 

वेदान्त में भ्रद्दत वाद का सुन्दर निर्दर्शन हैं | सप्तयती में 
प्रतेको म्थनों पर इन भावों की व्याख्या किया गया है । दसवें श्रष्याय 
में देवी कहती है. -- 

एकंबाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

“इम विश्व में मैं प्रकैली हैँ | मेरे भ्रतिरिक्त और कौन है ?” 

वेदान्त का दूसरा सूत्र है-- 

जन्मायक्ष्य यत ॥ 
सबके देखने, सुनने भर भ्रनुभव में थाने वाले इमे श्रदूभुन विश्व 


का ही रचयिता जो परमात्मा इसका घारण पोपण करके श्रत में 
सबको पश्रपने मे ही लीन कर लेता है, वहो ब्रह्म है । 


सप्तशती के प्रथम प्रध्याय में यही वात ब्रह्मा जी के माध्यम से 
कहनाई गई है -- 
९ ऊ त्वयेतत्‌ सृज्यते जगत । 
त्ववैत्तत्‌ पाल्यते देवि त्वयेतत्‌ सृज्यते जगतु ॥ 
' हैं देवी | तू ही इस विश्व का सृजन करती है, तू ही इसकी 
पालन करती है भर प्नन्त मे तू ही इस अपने में लीन कर लेती है। ” 


श्रद्व तवाद तान्त्रिक उपासना का भी प्रमुख सिद्धान्त है जहां 
सपासक का दृष्टिकोण रहता है-- 
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देवों भूृत्या पयेर उेज्म । 
धर्यात्‌ "ऐय स्पय घस कर ही पेय दा पजन फरे।” णाक्तपर्मे 
शी परद्देत रा सापन पष है। साथक है-- 
शह देवी न चान्योउस्मि पह्म वाह व शोक भाक । 
सच्चिदातन्द रूपीएहू तनित्ममुक्त स्वभावयात्र्‌ ॥ 
पर्पाद-- मे देवी है गौर प्न्ष भह्ठी है। भे ही ग्रद्मा हुं घौर 
शोक को भजमे जाला नहीं हैं। मैं सरियिदानन्य रूप पाया हूँ । मे तिध्प 
गूपत होने के स्वभाव याल्ता ऐ। 
तान्पिक महा योगी भे स्कर राब हे बहा पोर जगत फी एकता 
को पतियादित करते एए १४ ऐ-- 
वस्तुत्तरतु जकतो ब्रह्मपणिपकत्प स्पीकुषंतो तान्पि- 
काणा मते जगत सतपत्तमेष म्दूघटयों रिव प्रद्म जग 
तोरत्यन्ताभेरेत ब्रसण, स्तात्वेन जगतोपि सत्यत्ता- 
वश्यस्भायात्‌ भेदमा परय मिध्यात्वस्वो का रेशरईत प्‌ - 
तीमांम सियानां निर्याए भेदरप सिध्पात्वारेव भेरध 
दिताधाराधेयभावप्तम्प्वोहंप मिर्थेय ।" 
-स्पेभाग्य भाषत्कर ए० १४१ 
घर्वापू-'पात्तय मे एव जगत को प्रह्मा छा पष्णामक् मासने 
वाले तातिफो में मत में पे जगयू झत्प हो है। भिष्ठो झौर घट फो 
तरए यहा गौर जग सा प्त्पस्त पभेद ऐने से शोर ब्रह्म को सत्पता से 
एप्त जगत्‌ को भो सत्यता प्रवश्यम्भायों ऐैे। यो भेद है उसबो मिण्पा 
मान सेने से समस्त धरेत प्रतिपादक्त धुतिषों का तिर्यात्, ऐो जाया है । 
भेष् के मिष्या होने से हो भेद में पढेत प्राघार शोर घाधेय भाय सम्बन्ध 
भो मिणप्या री ोता है 
तत प्रौर पेदा व मे झूछु मतभेद भोरोें।पेदार्व जगत फे 
घत्त्व घौर मिष्पा घोषित करते है । «0 व फा एपण्सिफोश दूसरा है । 


शक्ति और वेदान्त दर्शन [ २२१ 


तत्र इम जगत में रहने वाले जीवों को शिव की प्रनुभूति मानता है । 
जीव को भी वह मन श्लौर जरोर से विभूषित शिव ही स्वीकार करता है ) 
इनके प्रनुमार शिव यदि चेतना करा भ्रव्यक्त मप है तो शक्ति उसका 
सक्किय रूप है | प्रत तत्र क्वा मठ है कि विश्व दिव्यछप से सत्य है श्रोर 
इसमें निवास करते वाला हर जीव ईश्वर को सत्य सत्ता की श्राकृति है। 
यहाँ चारो ग्रोर सत्य ही विखरा हुआ्ना दृष्टिगोचर होता है। भरत इससे 
निराश होने की ग्रावध्यकत्ता नहीं है | इसमे रहकर यहाँ उत्पन्त चस्तुग्रो 
का प्रलिप्त भाव से उपयोग करत हुए सत्य सत्ता का अनुभव फरना 
ही शक्तिदशन का भ्रभीष्ट है | इस मत मे झक्तिवाद वेदान्त से भो उच्च 
और श्रष्ठ सिद्ध होता है । 


गकि कौर शार-दर्शन 


साँख्य दर्शन भारतीय वहंनो में सब्रमे प्राचीन माना जाता है | 
सांख्य सिद्धान्त का दर्जा तत्व ज्ञान की हृप्टि से बहुत ऊँचा हैं। प्राचीन 
काल से विद्वानों मे यह कहावत घली प्रा रही है कि-- 

“तहि साख्य सम ज्ञान नह योग सम बल ।' 


वास्तव प्रें सृष्टि के निर्माण में प्रकृति का विकास किस प्रकार 
हुआ झोर उसमे शात्मा का क्‍या स्थान है, इसका विवेचन कपिल मे जिस 
सूक्ष्म हृष्टि से किया है, वह सराहुनीय है । साख्य दर्शन वास्तव में एक 
मनोव ज्ञानिक दर्शंत है | भगवद्गीता में भी साख्य निष्ठा को बहुत महत्व 
दिया गया है भ्रौर उप्तको 'निष्कराम कर्मयोग का पूरक ही माना है । हृपती 
लिए गीताकार साँख्य ध्लौर योग में भेदभाव करत वालो को श्रनज्ञानी 
समभते हैं -- है 

साख्य योगो प्रथध्वाल' प्रवदन्ति न पडित । 

सृष्टि निर्माण के सम्बन्ध में स्ार्य की श्रलग घारणा है। 
सस्या-ध्यात्य में यह समस्त विष्व २४ तत्वों का खेल माता गया है | 
इनके दो मुरय विभाग हैं--प्रुरुष ध्रौर प्रक्नांत | इनमें से 'पुरुप' श्रथवा 
श्रात्मा तो चंतन्य स्वष्ठप है, चह न किप्ती तत्व में बनता है भ्ौर ने उमस 
कुछ बनता है । प्रकृति के श्राठ विभाग माने गए हैं श्रौर उममे से धालह 
विक्लारो (विक्रृति) की उत्पत्ति कही गई है । श्राठ प्रकृतियाँ ये है-- 








॥ 


१ मूल प्रकृति २ महत्तत्व (वृद्धि) ३ प्रहकार ४ शब्द 
पर स्‍्पण ६ हप ७ रस ८५ गनपष | 


ब्य्र्‌ 


शक्ति और संख्य व्शन | | ९ररे 


दाब्द से लेकर रस तक पाँच तनन्‍्मानचाएँ कही जाती हैं । साख्य 
में प्रकृति उसको कहते हैं जिससे श्रागे चल कर कोई प्रन्य तत्व उत्पन्त 
हो । इसलिए बुद्धि भौर अभ्रहकार के साथ पाँचो तम्मात्रानों को भी 
प्रकृति माना गया है क्योकि उनसे ही सोलह विक्ृृतियों को उत्पत्ति होती 
है । सोलह विक्लतियाँ इस प्रकार है -- 

पाँच स्थुलभूत, ग्राकाश, वायु, प्रण्ति, जल, पृथ्वी, पाँच ज्ञाने- 
व्ियाँ, श्रोत्र त्वचा, नेत्र, रखता, प्राण, पाँच करे न्द्रियाँ, वाणी, 
हाथ, पर, उपस्थ, गुदा धोर ग्यारहवाँ मन कहा गया है। 


यह पाँच स्थुलभूत तथा मत सहित स्थारह इब्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं 
श्रोर इनसे श्रागे चलकर 'फ़िसी श्रन्य तत्व की उत्पत्ति तही होती, 
इसलिये इन्हें विकृति कहा गया है। यह ग्यारह जिन सुक्ष्म तन्मात्राश्नो से 
उत्पन्त होती हैं, वे ध्रनुमवगस्य हैं। जब कोई साधक अन्तमुख होकर 
ध्यान करता है तो उठे सुक्ष्म ध्रौर निर्मल शब्द, स्पश्ठ, रूप रस भौर 
गनन्‍्ष का ज्ञान होता है । जए इन पाँचो के भी मूल उद्गम की खोज की 
जाती है तो 'अहवूत्ति' का साक्षात्कार होता है। 'अहकार' से भी ऊपर 
उठकर विचार करते से 'महत्तत्व' भ्रथव॥ 'भ्रस्मितावत्तिके. दक्षन होते 
हैं। पर इसके ऊपर जब भौर क्रिसी कारण का पता नहीं चलता तो 
पभनतुमात द्वारा महुत्तत्व को उत्पत्त करने वाली छाक्ति को मूल 
प्रकृति मान लिया जाता है जो कि भ्रवादि है। इम प्रकार महर्षि 
कपिल ने जडतत्व के जो चौबीस विभाग बतलाये हैं, वे प्रत्यक्ष भौर 
श्रनुभवगम्य हैं, केवल तक द्वारा सिद्ध वही किये गए हैँं। यह पूल प्रकृति 
ही तीन गुणो-- छत, रज झोर तम को न्यूनाधिकता के कारण जगन के 
विभिन्‍न तत्वों तथा नाम झूपो में प्रकट होकर विश्व की रचना करती 
रहती है । 

तनन्‍्त्र का मत साँख्य से भिन्‍न है | तन्‍्त्र दाशनिक विश्व को ३६ 
ठत्वी से निम्चित स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार साँख्य में पुरुष के 


र्श४्ट | [ तनत्र-विज्ञान 


ऊपर पच्च कड्चुक प्रर्धात पाँच प्रावरण हँ--नियति, काल, राग, विद्या 
श्रौर कला । इन पाँच प्रावरणों में से का के ऊपर माया, युद्ध विद्या, 
इईंश्वर, सदाशिव, घनक्ति श्रौर शिव हैं | इस तरह से २५ तत्वों के अति- 
रिक्त तन्ध-मत से ११ तत्व श्रौर हैं। शिव तत्व को एक प्रलग तत्त 
माना जाता है । सदाशिव, ईश्वर श्रीर घुद्ध विद्या को योग विद्या-तल 
कहलाता है | माया से लेकर नीचे वाले ३२ तत्वों को झात्म-तत्व कहा 
जाता है । इस तरह से तात्विक दृष्टि मे दोनों दर्शनों में श्रन्तर है | 
साँस्य में पुरुष तथा प्रकृति से द्वत सिद्धान्त को माना गया है 
परन्तु तन्त्र श्रद्वत मत का समब॒क है | 
विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कारिका में लिखा है-- 
तस्मात्तत्सयोगादचेतन चेतनावदिव लिज्भम । 
गुणकतृ त्वे च तथा कत्तेव भवत्युदासीन ॥ 
इप्त तरह से पुरुष और प्रकृति के मिलने से इस चराचर विश्व 
की उत्पत्ति हुई 
साँख्य पुरुष श्रौर प्रकृति दोनों को प्ननादि मानता है-- 
प्रकृति पुरुष चंव विद्धयनादी उभावपषि । 
श्री श़कराचार्य ने इस इलोक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 
ईइवर सनातन प्रभु है, यह स्वीकार करना ठीक है कि उसकी दोनों 
प्रकृतियाँ--परा शोर प्रपरा भी सनातन धौर घाइवत हैं।इम पर 
शफराचार्य का यह मत है कि यदि प्रकृति श्रौर पुरुष को सनातन, प्रनादि 
प्रौर स्वतन्त्र स्वीकार करले तो इस ईश्वर की प्रभुता कमर हो जाती है । 
वास्तव में साँख्य में ज्सि प्रकृति का वणान है वह प्रत्यन्त ही 
स्थूल है । इसे भशुद्ध प्रकृति कहते हैँ । तन्त्रोकत प्रकृति सौँस्य की तरह 
जड नहीं है । वह पूर्ण चैंतन्यमयी हैं । सौन्दर्य लहरी के प्रसिद्ध टीका- 
कार लक्ष्मीवर ते (३४ इलोक मे) पारावार को प्रकृति कहा है । परा 
कहते हैं--सत्‌ रज प्रौर ठम की साम्यावस्था को । यह तीनो ग्रुण ज्ञ न, 
इच्छा भौर क्विया के प्रतीक माने जाते हैं। इस परा को ही शुद्ध प्रकृति 


शक्ति ओर साख्य दर्शन ] | २२४ 


माना जाता है । 


तन्त्र की प्रकृति निश्वल, परावाक्‌ रूप प्रवणात्मक कुएडलिनो 
शक्ति है। प्रपछपार तन्त्र के श्रतुमार-- 


प्रकृति' निश्चला परावाग्रूपिणी परप्रणवालिका 
कुण्डलिनीश क्ति. । 


अर्थात्‌ प्रकृति निश्वला होती है तथा वह परावाक्‌ रूप वाली है 
भोर पर प्रणव स्वरूप से युक्त कुरडलिनी शक्ति है । 
श्रत्न मव्छन्देन स्वस॒वेद्यस्वरूपा 
सेत्युक्ता परा प्रकृति ग्रह्मते 

(प्र० क्र० दी० पृ० ४००) 

प्र्यात्‌, यहाँ पर मन इस शब्द से अपने ही द्वारा वेदन करने के 
योग्य वह कही गई परा प्रक्ृति ग्रहण की जाती है । 
प्रकृतिरिहापरोपलक्षिता परा विवक्षिता ॥। 

(प्र० क्र० दी० पृ० ४०३ 
प्र्थातृ, यहाँ पर प्रकृति भ्रपर से उपलक्षित परा कही गई है । 
प्रपञचसार तन्त्र मे परा प्रकृति का चित्रण इस प्रकार किया 

गया है-- 
स्वामिन्‌ प्रसीद विश्वेश केवय केन भाविता ॥ 
कि मुला कि क्रिया, स्वमस्मम्य वक्‍तुमहँसि [१६। 
इति पृष्ट पर ज्योतिरुवाच प्रपिताक्षरस्‌ । 
यूयमक्षरसम्भूदा सृष्टिस्थित्यन्तहेतव १७। 
तेरेव विक्रेति याठास्तेषु वो जायते लय । 
इति तस्य बच श्र त्वा तमपृच्छत्‌ सरोजभू, ।१८। 
श्रक्षर नाम कि नाथ कुतो जात किमात्मकम्‌ । 
इति पृष्ठो हरिस्तेत सरोजोदरयोनिवा ॥१६। 


२२६ | [ तनन्‍्त्र-विज्ञान 


मूलाणंगरण॑विक्षतो विकृतेविक्कती रपि । 
तत्परभिन्‍्नानि मन्त्राणि प्रयोगाश्व॒ पृथग्विघान्‌ २० 
वेदिकास्तान्त्रिकाइ्चापि सर्वानित्यमुवाच हू । 
प्रकृति: पुरुपश्चैव नित्यो कालश्च सत्तम्‌ ।२१। 
श्रणोरणायसी स्थूलात्‌ स्थूला व्याप्तचराचरा । 
प्रादित्येन्द्रग्तितिजोमद यद्यत्तत्तनमयी विभु ।२२। 
न बवेतरक्तपीता दिव॑रणो निवरय चोच्यते । 

गुरोषु न भ्रूतेपु विशेषेण व्यवस्थिता २३। 
श्रन्तरान्तवहिश्चेव देहिना देहपृरणी । 
स्वमवेद्यस्वरूपा सा दृश्य देशिकदर्शितें २४। 
यथाकाशस्तसो वापि लव्धा या नोपलम्यते । 
पुन्नपु सकयोतुल्याप्यड गनासू विशिष्यते २५॥ 
प्रधानमिति यामाहुवा शक्तिरिति कथ्यते । 

या युष्मानपि मा नित्यमवष्टस्थातिवतंते ।२६॥ 
साह यूय तथवान्यद्‌ यद्वय तत्तु ता स्मृता । 

प्रलये व्याप्यते तस्था चराचरमिद जगत्‌ ।२७। 

सेत्र स्वावेत्तिपरमा तस्या चान्योस्ति वेदिता । 


सा कालात्मना सम्यक्त मयव ज्ञायते सदा ।२८ । 
(प्रथम पटल) 


“हे स्वामिन | श्राप प्रसन्न होइये । है विश्वेश | हुम फौन हैं, 
किसके द्वारा भावित हैं, क्या हमारा मूल है भौर क्या क्रिया है-यह 
सभी हमको श्राप बतलादये | इत्त प्रकार से पूछी गई परम ज्योति 
प्रमित प्रक्षरों मे बोली--झराप लोग प्रक्षर से समुत्पत्त हैं श्ोर सृजन, 
प्थिति तथा सहार के हेतु हैं। उनके द्वारा ही विक्षति क्षो प्राप्त हुए हैं 
धौर उनमें ही लय को प्राप्त होते हैं । उसके इस वचन का श्रवण करके 
ब्रह्मा ने उनसे पुछा--हे नाथ | प्क्षर वाला क्‍या है ? वह कहाँ से 
उत्पन्त हुआ है भौर उसका क्‍या स्वरूप है 7। इस प्रकार क्मलोदुभव के 


शक्ति श्रौर सांख्य दंत] [२३२७ 


द्वारा पूछने पर हरि ने कहा-मुलवर्ण विक्षति है भौर विकृति की 
भी विक्ृति ये प्रभिन्न मन्त्र हैं भौर प्रनेक प्रकार के प्रयोग हैं, जो चाहे 
वदिक हो श्रथवा तन्‍त्रोक्त हो। हे सत्तम | प्रक्ृोति शौर पुरुष तित्य हैं 
तथा काल तित्य है । प्रणु से मी प्रणु प्रोर स्थूल से भी स्थूल चराचर में 
ध्याप्त है | सूरय-चन्द्र प्रति तेजयुक्त हैं भोर तन्‍्म ही विभु है। उसका 
कोई भी ्वेत रक्त श्रादि वर्ण के द्वारा कघत मही किया जा सकता है। 
गुणों में भौर भूततों मे विशेष रूप से ध्यवत्वित नही है । प्रन्दर-बाहर 

देहधारियो के देह की पूर्ति करते वाली है। श्राचार्यों के द्वारा वह 


स्वयसवेद्य स्वरूप वाली है तथा हृष्यमान है । ग्राकाश तथा तम में भी 
लब्व वह लक््यभान नही होती है, पुरुष और नपु सक में वह समान है। 
प्रगमाप्रो मे विशेषता वाली होती है। उसको प्रधान था शक्ति कहा 


जाता है। णो भाप सबको श्रौर प्रभु को श्रव प्रसन्‍त करके श्रति- 
घजित होती है । बही मैं हूँ भौर प्राप हैं. तथा भ्रन्‍्य भी है जो वेद हैं, 
वह बताई गई है, प्रलय में यहु चराचर जगत उसमे व्याप्त हो जाता है । 

वही प्पने भ्रापको जानती है, वह परमा है भर प्रन्य उसका 
जाता नही है । उसको काल के स्वरूप से ही स्व हर भेरे द्वारा जानी 
जाती है । | 

शारदा तिलक तन्त्र में पराप्रकृति का वर्णात इस प्रकार -- 

नित्यानन्दवर्पुनिरस्तरगनत्पञ्चाशदरों क्रमाद 

व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दा्ंरप जगत | 

शब्दब्रह्य यदूचिरे सुक्तिनस्चेतन्यमन्तर्गंत 

तद्दोध्व्यादनिश शशाद्भूसदन वाचामघीश मह ।१। 

प्र्थात्‌, नित्य श्रानन्द  वषुवाली ' है श्रोर निरन्तर गलत पचास 
पर्णों के द्वारा क्रम से जिसके द्वारा यह चराचर छाठद्वार्थ रूप जगत्‌ 
ध्याप्त हो रहा है | सुक्ृतीगणा प्रन्तगंत चैतन्य उपको शब्द ब्रह्म कहते हैं, 
वह पाणियोका प्रधीश चन्द्रमे सदत वाला तेज प्रापकी निरन्तर रक्षा करें | 

इस तरह साह्य दशन की विचार-घारा धाक्ति दर्शन फे सामने 


फोकी पडती दिखाई देती है। क्योकि साख्य की प्रकृति स्यूल है भोर 


शक्तिवाद को सूक्ष्म है | हे] 


गक्ति भर कारशणक 





प्रारएयक्ष में त्रिपुरा का वर्णन श्राता है जिसे श्रीविद्या भी 
कहते हैं | यह धर्म, श्र श्लौर काम की देने वाली है । वहाँ इंधकी 
सुभगा, प्रम्बिका, सुन्दरी को सज्ञा भी दी गई है | सुभगा इसलिए कह्दा 
गया है कि यह श्री, यश्य, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वेराग्य, इन छ दिव्य 
गुणो को देने वाली है । 

तैत्तिरीय भ्रारएयक के १० में प्रपाठक में वेद माता की स्तुति 
की कई है-- 

श्रायातु वरदा देवि श्रक्षर ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

हे देवि | ब्रह्म के समान श्रक्षर पर्थात्‌ नाश रहित प्रौर वरदान 
देने वाली झाप भावें । 

भद्रकाली के स्तोब भी देव भारणयक में हैं जो इसी प्रपाठक के 
भारम्भ में दिए हुए हैं-- 

भद्र शुद्धात्मविज्ञान भद्रलोकानरूप मज्भल॑ 

च वा कलयति जनयतीति भद्गकाली । 

भद्र भर्थात्‌ परम विशुद्ध प्रात्म ज्ञान झौर भद्लोक के भनुरूप 
मजुलफा जो कलन ऋरतो है पर्थात्‌ प्रजचत किया करतो है वही भद्रकाला 
कही जाती है । 


२२८ 


शक्ति शरीर आरण्यक ] [ २२६ 


भद्र करणुंनि. शुणुयाम देवा 
भद्र॒ पश्येमाक्षिभयेजत्रा' 
हें देववण | हम कानो से भद्र प्रथति मद्भलपय श्रवण करें। 
हैं यजत्र वृन्द | हम नेन्नो से भद्र द्वी देखें । 
इस तरह से श्रारर॒यक से शक्ति का सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है । 


8७०89 


गाता में गक्ि-तत्व 


गीता का शक्ति तत्व से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शक्ति के पर्याय 
प्रकृति का अनेक स्थानों पर स्पष्टोकररा किया गया है। 








गीता (६१०) में कहा है-मैं भ्रध्यक्ष होकर प्रकृति से सब 
घराचर सूष्टि उत्पन्न करवाता हूँ । हे कॉतेय | इस कारण जगत का 
यह बनना बिगडना हुम्ना करता है। प्रकृति भौर पुरुष, दोनों को ही 
भनादि समझकर विकार भ्रीर गुणों की प्रकृतिसे उपजा हुम्ना ज्ञान जानो । 
(१३॥१६) । 'क्योकि पुरुष प्रकृति में प्रधिष्ठित होकर प्रकृति के गुणों का 
उपयोग करता है भौर प्रकृति के गुणों का यह सयोग पुरुष को भली- 
बुरी योनियों में जन्म लेने के लिए कारण होता है। (१३२१) | 
हे भारत | महद ब्रह्म श्र्थात्‌ प्रकृति मेरी हो योनि है। में उसमें गर्भ 
रखता हूँ । फिर उप्ततते समधत भूत उत्पात होने लगते हैं ।” (१४।३७) । 
है कौन्तेय ! पशु, पत्ती झ्रादि सब योगियों में णो मूर्तियाँ बन्मती हैं, 
उनकी योति महत्‌ ब्रह्म हैं भौर मैं बीजदाता पिता है। (१४४) । 
दे महाबाहु | प्रकृति मरे उप्प्त हुए सत्व, रज श्रौर तम रूपी गुण देह मे 
रहने वाले भ्रव्यय प्र्थात्‌ विविकार प्राध्मा को देह में बाँघ लेते हैं ।' 
(१४५) । धौर स्पष्ट छाब्दों मे मगवाय ने कहा है, (पृथ्वी, जल, ध्रग्ति 
वापु, श्राकाश, (यह पाँच सूक्ष्म मृत) मन, बुद्धि और अहक्षार हन प्राठ 
प्रकारों मे मेरी प्रकृति विभाजित है। (७४) । यह श्परा प्र्थात्‌ निम्त 
श्रणी की (प्रकृति) है। है महाबाहु अजुन | यह जानो कि इससे 
प्रिस्त, जगत को घारण करते वाली मेरी दूसरी प्रकृति है।' (७४५) । 


२३० 


मोता में शक्ति तत्व] [ २१३१ 


समझ रखो कि इन्ही दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते है । सारे जगत 
का प्रभव प्रर्थात्‌ मूच भ्ौर प्रलय प्रथति भ्रन्‍्त मैं ही हूँ ।” (७४६) । 


शक्ति-सन्त्र--- 


गीता में क्षक्ति तत्व की ऐपा सजीव व सक्रिय चित्रण वे श्रावा- 
ह्वान है कि फायर से कायर पुरुष को भी प्पनी सुप्त शक्तियों का भ्राभासत 
होने लगता हैं भौर वह यह सोचने के लिए वाध्य हो जाता है कि वह 
कठिनाइयों से घवरा कर, जीवन से निराश होकर प्रत्घकार में भटक 
रहा था, यह भ्राशा की जीवन ज्योति पाकर तो मैं घन्य होगया। 
प्रजुन जछे करोडो व्यक्ति मानसिक तिबंलता से भ्राक्रान्त हीकर जीवन 
फो भाग्य भरोप्ते हो छोड देते हैं परिस्थितियाँ ज॑ंसे भी मोड खाती रहे, 
उसपर सनन्‍्तोप कर ले८ हैं। उन्हें प्रपनी श्रन्तनिहित शक्तियों पर 
विष्वास नही होता | थे वही जानते कि प्राणी की शक्रि पहाडो को चूर - 
चूर कर सकती है, समुद्रो को सोख सकती है, हवाप्रों के रुख मोड सकती 
है, राक्षमी शक्तिश्रों का दलन करने को क्षमता रखती है, प्राकृतिक 
शक्तियों पर प्रपता प्राधिपत्य स्थापित करके प्रपनी इच्छानुसार फार्य 
करा सकती है उसे सहज में यह विश्वास नहीं होता कि मानव शक्ति 
का प्रागार है, उसके भ्रग-भ्र ग॒ में शक्षित के खजाने भरे पडे हैं। उसकी 
नस नस से शक्ति की ध्वनि श्राती है परन्तु खेद है कि भोग-विलास के 
हस भौतिक वासनामय जीवन में फेस कर वह प्रपने को क्षुद्र समझने 
लगता है। दुर्बलता के साधनों को भ्रपनावा ही उसके जीवन का स्व- 
भाव वन जाता है। चारो शोर उसे भपने शम्रु दिखाई देने लगते हैं। 
घन, वैभव भ्रादि की सुरक्षा के लिए उसे भय सताने लगता है। सामा- 
जिक वाघाएं उसे रुलाती हैं प्रौर दिन-दिन कायर, बुजदिल झौर निर्बल 
बनाती चलती हैँ | भ्रजु व को भी यही स्थिति थी । उसके मन में भी 
निवेलता ने स्थाच बना लिपा था। शझ्षव वह युद्ध से कतरा कर बहाने 
बनाने लगा था भौर नाना प्रकार के तकं-वितर्क उपस्थित करते 


ररे३ ) [ तल्त्र-विज्ञान 


लगा था । तभी भगवान ने शक्ति मन्त्र को फू का भौर स्पष्ट कहा -- 


कक्‍लेब्य मा सम गम पाये नंतत्त्वय्युपपद्यते । 


क्षुद्र हृदयोदबल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।। 
(गीता २।३) 


है श्रजुन | कायर मत बन, यह तेरे लिए उचित नहीं दहै। 
हृदय की तुच्छ-सी निर्बलता को त्याग श्रोर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो ।/ 


जीवन सघप का दूपरा नाम है | पग-पग पर हमे विभिन्‍न प्रकार 
की बाधाप्रो का सामना फरता पडता है। यदि हमने बाधाप्रो के समक्ष 
प्रपते प्रस्त्र-छस्त्र समर्पित फर दिए तो हमे जीवित रहने का क्षोई 
झधिकार नही है, व्योकि सघर्ष करके जीवन को विकसित करने के लिए 
तो हमे यह सोभग्य मिला है | यदि इसका उचित ठपयोग न किया तो 
दुर्भाग्य मे परिवर्तित होने मे देर न लगेगी क्योकि कायर ही दुखी | 
दरिद्र धौर क्षुद्र होते है।वीर झौर साहसी, पुणंषार्थी का इन क्षुद्र 
वृत्तियों से क्या सम्बन्ध ? प्रत भगवात ने उपदेश दिया कि हे प्जुन | 
तुम्हें यह निर्वलता शोभा नहीं देती | शेक्तिहीन का कही सम्मान नहीं 
होता । उठो [ प्रपने प्रस्‍त्रों को सम्सालो श्रौर हृदय को निर्बंल करने 
वाली प्रासुरी शवितियों का विनाश करो | 


गीता का यह शक्ति मन्त्र फायरों फो भी वीर सेनानी बनाने 
पी क्षमता रखता है वयोकि वह शरीर से सम्बन्धित क्षुद्र वासनाणोे तक 
ही सीमित नही रहने देता वरच्‌॒वस्तुत्थिति से परिचय कराता है। 
गीता का स्पष्ट उपदेश है कि तुम शरीर नहीं हो, भात्मा हो। शरीर 
के स्वभावगत ग्रुणो का विश्लेषण करते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति 
होती है पौर नाश होता है, यह प्रनित्य प्रौर नाशवानु है! इसलिए 
शरीर के नाश से शोक करना व्यप है । 


गीता भे शक्ति-तत्व ] [ २३३ 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीत्तोष्णुसुखदु खदा । 
आशगभाषायिनो5नित्यास्तोस्तित्तिक्षस्व भारत 
(गीता २।१४) 
- श्रनशिवो5प्रमेयस्य तस्माद्य ध्यस्व भारत ॥ 
(गीता २॥१८) 
भगवान्‌ ने कहा कि जब तुम शरीर नही हो तो उसका शोक 
क्यो करते हो ? तुप्र तो प्रात्मा हो जो णन्म-मरण भश्रादि व्याधियों से 
शहित है। यह तो नित्य भ्रविनाशी श्रौर प्रचिन्त्य है । 
प्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण । 
(गीता ११८) 
वास्तव में यह न तो मरता है, व मारा ही जाता है । 
उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हनच्यते ।॥ 
यह तो सर्वधा भश्रवध्य है-- 
देही नित्यमवध्यो5्य देहें सर्वेस्थ भारत । 
(गीता २।३०) 
इसे शस्त्र मार नही सकते श्रग्ति जला नहीं सक्रती, जल सियो 
झथवा गला नही सकता, वायु सुख्ता नहीं सकती-- 


ने छिन्दन्ति शस्त्रारि। नैन दहुति पावक, | 
न चैन बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥। 
(गीता २।२३) 
पझत' यह प्रटल सत्य है किन मरते वाला, न जलने वाला, स 
भीगने वाला भ्ौर न सूखने वाला यह झात्मा नित्य, सर्वव्यावी, स्थिर, 
धचल झौर विरन्तन है-- 


अच्छेयो 5यमदाह्योड्यमक्लेयोश्शोष्प एव च । 


| [. तन्त्र-चिज्ञान 


नित्य रवंगत, स्थणु रचलोध्य सनातन ॥ 
(गीता २२४) 

जो इस श्रात्म ज्ञान की ध्यवहारिक रूप देकर शारीरिक सुख 
श्रौर दु ख को सपान समझ कर उसकी व्यथा से प्रभावित नही होता । 
वहो भ्रमृतत्व का श्रधिकारी होता है-- 

य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्पभ । 

समुद. खसुख धीर सो&्यृतत्वाय कल्पते ॥ 

(गीता २।१५) 

जिस व्यवित का भ्रात्म तत्व से परिचय हो जावा है, वह एट्म 
बम्बो के भोपणा प्रहारों से भी भयभीन नही होता क्योकि वह जानता है 
कि ताश तो शरीर का स्वभाव है, वही जन्म लेता है, उसी की मृत्यु 
होती है (गीता २।२७), भात्मा न जन्म लेता है भौरन उप्रकी भुृत्यु 
होती है ॥ वह तो पुराने वस्त्रो के बदलने को भाँति पुराने जीणं शरीर 
को छोड कर नए घारण करता रहता है। 

वासासि जीरखानि यथा विहाय 

नवानि ग्रहणाति नरो5प-राणि । 
तथा शरीर5खि विहाय जीरास्यन्यानि 
सयाति नवा निदेही । (गीता २२२) 

ग्रत शरीर के विनाश से भय क्यो ? वह तो नए जीवन का 
सन्देदा है । 

गीता का यह शवित-मन्त्र पहिले से प्रधिक शवितिशाली है। यह 
विश्वास दिलाता है कि हम इतनी महान छक्तियों के पुुज हैं कि विद्ृव 
की मीषणतम शक्ति भी हमारा कुछ नहीं विगाड सकती । उनके प्रहार 
हमारे बाह्य जगत को ही श्रमावित कर सकते हैं, भ्रन्तर्णगत में उनका 
प्रवेश सम्भव नही है | यह शवित मन्त्र हमे जगत की समस्त व्याधियों से 


सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है । 


गीता मे शक्ति-तत्व ] २३५ 


प्‌ 


शबक्षित विकाप्त के दो साधन-प्रज्ञ श्रोर योग 
१-यज्ञ --- 


ध्रात्म विकास के लिए भगवान ने दो प्रमुख साधथनो का निर्देश 
किया है । वे है--यज्ञ और योग | यह दोनो शविति विकास के श्रेष्ट 
साधन हैं । यज्ञ का श्रर्थ है त्याग, बलिदान, परोपकार, नि स्वार्थ सेवा । 
यह भोगवाद का विरोधी है ! यज्ञ यह जीवन भोगवाद का समर्थन 
नहीं करता क्योकि भोगो से शवित का व्यय होता है । इस शक्ति 
व्यय को रोकने के लिए श्ेष्ठतम कर्म-यज्ञ का सद्वारा लेता पडता है । 
वहा शन्रु-मित्र का कोई भेद भाव नहीं सब पश्रपने ही श्रपने दिखाई 
देते हैं, यज्ञकर्ता चारों प्ोर प्रपने प्रात्मीयजनों के ही दशेंव करता है । 
तभी भगवान ने स्वय यज्ञ रूप होने की घोषणा की -- 


श्रह ऋतुरह यज्ञ स्वधाहमहमौषबम्‌ । 

मन्त्रो5हममेवाज्यमहमग्तिरह हुतम्‌ ॥ (६१६) 

प्र्थ--(भगवान कहते हैं ) “श्रौत कर्म मैं हू, यज्ञ मैं हूँ, स्वया 
मैं हूं श्रोषधि मैं हूं, मन्त्र मैं हूँ, भ्राज्य ( घृत ) मैं हूँ भ्रग्ति मैं हूँ प्रोर 
हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ ।' 

तभी यज्ञ को ब्रह्म मय व्यक्त किया गया है -- 

ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्म व तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिता ॥। (४८२४) 


प्रथं--“अपंणा [ श्रुवादिक ] भी ब्रह्म है, हृत्रि भी ब्रह्म है, 
ब्रह्मजप श्ररित में ब्रह्म ह्पकर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है तथा 
ब्रह्म हप कर्म में समाविस्थ हुए उस पुरुष के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य 
है, वह भी ब्रह्म ही है ।” 
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जब चारो धोर ब्रह्म का ही विस्तार हैं तव अपने को शैप 
विश्व से प्रलग मात कर स्वार्थपरता की भावत्ता में लिप्त रहना शोर 
वैसा कम करना छ्षुद्रता भौर श्रज्ञानता का चिह्न है। इसे भगवान ते 
चोर की सज्नञा दी है प्रोर अकेले खाने को पाप भक्षण रहा है-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविंता 

तंदत्तान प्रदाय॑मभ्यों यो भु क्ते स्तेन एवं स (३१२) 

प्रथें-यज्ञभाविता, देवाण तुम लोगों को इृष्ठद भोग प्रदान 
करेगे | छतके द्वारा दिये हुए भोगो को जो पुरुष उनको अभ्रपेण किये बिना 
भोग करता है, धह निश्चय ही चोर है |” 

यज्ञ शिष्टाशिन सन्‍्तोमुच्यन्तैसवंकिल्विष, । 

भु जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३।१३) 

प्रध-- “यज्ञ से बचे हुए धन्‍न को खाने वाले श्रेष्ठ पुष्प सब 
पापों से छूंटते हैं श्रौर जो पापी लोग पश्रपने ही शरीर-पोषण के लिए 
पक्राते हैं, वे तो पाप को हो खाते है ।” 

यज्ञ की यह एवय भावना मुक्ति के द्वार खोलती है क्योंकि 
जब तक द्वंत मे स्थिति रहती हैं, तब तक बन्धन रहता है, भह्ठ त में 
प्रवेश करने पर स्वतन्त्रता के दर्शत होने लगते हैं। तभी भगवान ने 
कहा है-- 

यज्ञार्थात्कमंणोज्न्यन्न लोकोध्य कर्म बन्धन । 

तदर्थ कम कौन्‍तेय मुक्त संग समाचर ।॥। (१६) 

प्रधें-- यज्ञ के निमित्त किये गये काम के प्िवाय दूमरे 
काम को करने से यह मनुष्य कर्म बन्धन में बंधता है, इसलिए है 
अजु त ! मुक्त संग रह कर तदर्थ कम को ही भली भाँति भाषरण 
क्र [7 
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यज्ञ को इस श्रेष्ठता के कारण भगवान ने हसे ग्रहण करने की 
प्रेरणा की है -- 

यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्य मेवतत । 

यज्ञों दाव तपद्चैव पावतानि मनीषिणास्‌ ॥ (१८५) 

प्रथें--'यज्ञ, दान और तप रूप कम त्यातनने योग्य बही 
हैं। वरन्‌ बह कम तो करने ही योग्य हैं, करना फत्तव्य ही है। यज्ञ 
दान प्लौर तप, यह तीनों तो मनीषियो को प्रवित्र करने वाले हैं ।” 

बेद में यज्ञ के लाभो पर विशिष्ट खूप से प्रकाश डाना गया है 
ऋण्वेद मे शहा है -- 


“यज्ञ से ज्ञान बुद्धि और बल की वृद्धि होती है ( १।१३॥३ ) 
यज्ञ सुखो की वर्षा करने वाला है ( १।१६॥१॥१ )४/ "यज्ञ से सब 
तरह का कल्याण होता है ( ५।४७ ) जो यज्ञ करता है। वह घन 
ऐश्वर्य से, तेज से तथा यश भ्ौर फीति से मनुप्यो मे चमकता हैं भोौर 
प्रन्त में प्रात्मज्ञानी होकर प्रमर हो जाता है । (६।५॥५५ )"**“"”* 
हे वेद पांठ के देवता उठो देवता प्रो को यज्ञ का सन्देश सुनाझ्नो | श्रायु, 
प्राण, प्रजा, पशु भ्रोर कीति बढाओ्रो । यज्ञकर्तता को हर प्रकार से 
घढामझो । ( १०।१६।४:२ )/ यजुवेंद मे यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए 
पहा गया है-- 


“यज्ञ से प्रशद्ध तवों का नाश होता है ( ११३ ) यज्ञ से 
प्रारोग्यता प्राप्ठ होतो है। (१/१४४१५) *“ यज्ञ से दिव्य 
वातावरण की उत्पत्ति होती है । (१।१५ ) यज्ञ से प्रान्तरिक 
शचुप्रो का नाश होता है। (११७ ) यज्ञ नेत्र रक्षक है। (२१६ ) 
यज्ञ से श्रसुरो का नाक्ष होता है। ( २३० ) यज्ञ सुखो का सचय 
करने वाला है। (३।४६,४।६ ) यज्ञ निश्चय से कल्याणकारी है । 
घह दीघ भायु उत्तम, श्रन्त, ऐश्वयं समृद्धि, सुसतति व बल पराक्रम 
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प्रदान करता है। (३१॥६३ ) यज्ञ वीरता दायक श्लौर फायरता 
विनाशक है। (४]३७ ) यज्ञ ऋषियों के हुदय को पविश्न करने वाला 
है। (३१४ ) यज्ञ बस्यत का साधन है | ( ५।३० ) मुक्ति का देवताग्रो 
मनुष्यों पितृजनों भौर भ्रपने प्रति क्रिए गए, जाने या भ्रवनाने किए 
गए पापों से बचाने वाला है। (८१३) “यज्ञ करने वाले के 
लिए वायु धोर नदियाँ मधुर रस बहाती हैं ( १शर२७ ) '7यज्ञ ते 
श्रात्म बन की वृद्धि होती है । (१७।६५४) *" मन। श्रात्मी, वाणी, 
प्राण, ज्ञान ज्योति, श्री, वेद श्रायु, नेत्र, यज्ञ से सम्पल होते हैं ( १५। 
रघ |!” * यज्ञ से ब्रह्म वर्चस को प्राष्ति होती है। ( १६१६ ) 
यज्ञ से सदुव॒द्धि की प्राप्ति होती है। (२०८५ ) ' “यज्ञ से हीनो 
छन्दो ( तीनो लोकों ) जयती , त्रिष्ठुए भोर गायत्रो मे कल्याण होता 
है। (२२५,५।१३।१८ )” 

यजुवेद के प्रठारहवें प्रध्याय मे यज्ञ से प्रतत्त लाओं का प्रार्थना 
के रूप मे इस प्रकार वर्णन है “मेरा प्रन्न, ऐश्वयं, प्रयत्त, ध्यान, 
प्रजा, स्व॒र, प्रशसा, कीति, ज्ञान, सुख, प्राण, चित्त विचार, वाणी, 
मन, चक्षु, चातु्यं, बलन्प्रोन, साहप स्वाधित्व, मानप्तकोप, क्रोध, 
उद्वेग, सौम्यमाव उद्दार भाव, दी्घ जीवत, लोन, घ॑नधान्य, बुद्धि, 
समृद्धि, सत्य, श्रद्धा, तेज व्यवहार हष, सुन्दर वचन, श्रेष्ठ कर्म, 
दान, श्रमर स्वरूप, प्रारोरप, स्व्रास्थ्य, शत्रु रहित्य, निर्भयता, संयम 
शक्ति, घारण शक्ति, घैय, प्ररणा, कल्याण, कामना, प्रपतन्नता, भुत 
भविष्य, सुमार्ग भोर सुपय समय प्लोर शवित्र उद्देश्य यज्ञें से सुमम्पत्त 


॥ 


“यदि रोगी शपनी जीवती-शक्वि को सख्त । भी चुका हो 
निराशा जतक एियिनि को पहुँच गया हो, मरण काल भी समीप शा 
पहुँचा हो तो भी यज्ञ उत्ते मृत्यु के चगुन से बचा लेता है। भौर 
सौ वर्ष जोवति रहने के लिये पुत बलबराव कर देता है ( भयव वेद 


३।११॥२ ) 
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इसमे स्पष्ट है कि गीता भे निद शित यज्ञ क्रिया शक्ति का महान 
ज्रोत है, इससे भोतिक भौर आध्यात्मिक --दोनो प्रकार की शक्तियों का 
विक्षास होता है । 


योग--- 


शव्ति-विज्ञास का दूपरा साधन योग को बनाया गया है। तभी 
योगी बनने की थ्रेर्णा देते हुए भगवान ने कहा है-- 


तपस्विश्योइधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोइधिक, । 
कमिम्यश्चाधिकौ योगी तस्मद्यागी भवाजुत ॥ 


प्र्थातु-योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञात वालो 
से भी श्रेष्ठ है तथा सक्राम कम (क्मकऋारणड पृजा-पाठ श्रादि) करने वालो 
से भी श्रंष्ठ है, इपप्ते हे श्रज'| न तू योगी बन । 


वास्तव में भगवत्तगीता को यदि योग का एक प्रमुख ग्रन्थ कहा 
जाय तो उसमे कुछ भी प्रतिशपोक्ति नहीं है। गीता में 'योग” 'योगों 
श्रोर 'योग युक्त' का ए८द जितना श्रचिक्र श्राया है, उतना किसी बडे 
ग्रन्थ मे भी कदाचित्‌ हो मिलेगा। गीता के प्रत्येक अ्रध्याव का नाम 
किसी प्रकार के योग माग॒ पर ही है जैसे दूसरा श्रध्याय साख्य योग, 
तोसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान-बर्म सन्‍्यास याग, पाँचवा कर्म सन्‍्यास 
योग, छठा प्रात्म-मयम योग, सातवाँ ज्ञान-विज्ञान योग पश्रादि। प्रत्येक 
अध्याय के प्रन्त में 'इति श्रीमद्भगवत्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया 
योगश्ञास्थे' ये शब्द भी लिखे जाते हैं | इमसे स्पष्ट जान पडता है कि 
गीता का मुख्य उद्रेदय मनुष्यों को ऐमा योगयुक्त जीवन ब्यत्तीत करने 
की शिक्षा देना ही है जिससे इहलोकिक जीवन में सफल मनोरथ होकर 
परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर सकें । यह सत्य है कि गीता मे सबसे 
अधिक प्रधानता 'निष्काम फ्मयोग! को दो गई है प्रौर योग की सबसे 
श्रष्ठ व्याख्या योग. क्मंसुकोशलम' बतलाई गई है, फिर भी उसमें 
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पतञ्जल योगदर्शन में वर्णित प्रष्टाड्ु-योग की विधि का भी स्वधा 
झभाव नही है । गीता मे प्रत्याहार, ध्यान, घारणा, समाधि का उल्लेख 
अ्रमेक स्थानों पर किया गया है भ्रौर छठे भ्रध्याय मे तो पतञ्जल योग- 
दर्शन मे दी गई योग विधि का यथातथ्य वर्णन पाया जाता है । 


हस प्रकार के योग का फल भी महान कहा गया है। ऐसे 
योगाम्यासी को ससार के दु ख, क्लेश, चढाव उतार, विघ्न-वाघायें किसी 
भी समय व्यधित या छष्याकुल नहीं कर सकती | वह प्रत्येक्र श्रवस्था मे 
पूर्ण शान्त, सतुष्ट भ्रौर निश्चल रहता है । इसका वर्णन करते हुए कहा 
गया है -- 


7 यथा दीपो निवातस्थों नेज्भते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जञतो योग मात्मन, ।१९। 


यत्रोपरमते चित निरुद्ध योग सेवया। 

यत्र चेवात्मतात्मान पश्यस्तात्मनि तुष्यति ।२० 

त विद्याद दुख सयोगवियोग योगस ज्नितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निविण्ण चेतसा ।२३। 

भर्थात--जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआझा दीपक 
चलायमान नही होता, वसी ही भ्रवस्था परमात्मा के ध्यान में लगे 
हुए योगी के जीते हुए चित्त की होती है। जिस श्रवस्था पं योग के 
प्रभ्यास से निरुद्ध हुआ वित्त उपराम हो जाता है प्रौर जिस श्रवस्था 
मे परमेदव॒र के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बद्धि द्वांरा परमात्मा का साक्षा- 
त्कार होते लगता है तो वह योगी सब्चिदानन्द परमात्मा में ही सतु्ट 
होता है। जो दर ख छूप ससार के सयोग से रहित है तथा जिसका नाम 
योग है उसी को जानना चाहिए । वह योग बिता उकताये हुए श्र्थात्‌ 
तत्पर हुए चित्त से निषचयपूवक करता कतंव्य है । 

गीता में जो योग प्रतिपादित किया गया है, वह प्रधिकाश 


गीता मे शक्ति तत्व] [२४१ 


वेदान्तियों के सिद्धान्त की तरह शुः प्रथत्रा वर्तमाव समय के भक्तो की 
तरह प्रयने दी उद्धार की ग्रारक्नॉक्षा रखते वाला नही है, वरत्‌ उसका मुख्य 
भ्राधार सर्वव्यापी प्रेम है जो भ्रपने घाथ सब जीवों के उद्धार की कामना 
फरता हैं। यदह्दी भाव निम्न इलोक मे स्पष्ट व्यक्त होता है -- 
श्रात्मौपम्येत सर्वत्र सम पश्यति योध्जु न । 
मुख वा यदि दुख स योगो परमो मत ॥(६-३२) 


प्र्थातृ-जों दूसरों को पात्मवत्‌ समझकर उनके सुख-दुख को 
प्रपना सुख-दुख सममभता है, वही परम योगी है। यही बात गीता के 
इस इलोक में कही गई है .- 


सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभुतानि चात्मति । 
ईक्षते योगयुक्वात्मा सर्वत्र समदशन ॥ 
“-भेगवद्गीतता ६-२६ 

प्र्यातू-/मोगयुक्‍्त पुरुष सब पदार्थों में आत्मा का निवास देखता 
है। इस प्रकार उसे ससार की वास्तविक एक्रता का ज्ञात हो जाता है 
प्रौर बहू समदर्शी दन जाता है ।” 

समता का ध्यवहारिक रूप ध्रौर उमके प्राथिक लाभ का वण॒व 
करते हुए गीता ५-१८,१६ में कहा गया है -- 

विद्याविनयसम्पस्ते श्राह्मणें गति हस्तिनि । 

शुनि चंवश्चपाके च पण्डितां समदर्शिन ॥ 

इह्व तेजित सर्गो येपा साम्ये स्थित मन । 

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मादुव्रह्म णि ते स्थिता ॥ 

प्रधावू-'ज्ञानियो की दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, 
द्वाथी, कुत्ता, चाएडाल समान रहते हैं। जिन साधक्ो का मन साम्यावस्था 
में स्थिरता को प्राप्त हो जाधा है वे इसो जोवन मे मृत्यु लोक पर बिजय 
प्राप्त कर लेते हैं क्योकि ब्रह्म निर्दोष श्रौर सम है ! श्रत मृत्यु की प्रतीक्षा 
न करके वे यहां ब्रह्मम्ृतत हो जाते हैं ।” 
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यही बात गीता १८।५४ में कहो गई है कि समस्त प्राणीमादन्न में 
समहोकर वह मेरी परम भक्ति की प्राप्ति कर लेता है-- 

सम, सर्वेपु भूतेयु मदभक्ति लभते परामर्‌ । 

यह गीता का साम्ययोग है। यही प्रोग का वास्तविक लाभ 
है। सप्तार में मनुष्य को जो कुछ भय, विरक्ति व दुख का अनुभत्र 
होता है, उप्तका एक मात्र कारण सिन्‍नता प्रथवां परायोपन का बोष हो 
होता है | दो भिन्‍न पदार्थों प्रथवा व्यक्तियों में ही प्रतियोगिता भ्रथवा 
सघर्प हो सकता है । पर जब प्रथकता वो भावना को पिटाकर मनुष्य 
ससार मे सर्वत्र एक हो सत्ता, एक हो तत्व का प्रनुभव करने लगेगा तो 
न तो वह किरी से भयभीत हो सकता है, न घृणा कर सकता है, ने 
क्रोध कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हो पु निमय, निद्वन्द हो सच्ची 
शान्ति झोर सुख का उपभोग कर सकता है। 

भ्रपने समस्त साधनों को भगवान के श्रपण करने पर गीता में 
विशेष बल दिया गया है । यधा--- 

यत्करोषि यदश्ननासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपर्स्यास कोन्‍्तैय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥॥ (६।२७) 

प्र्धात्‌- हैं कोन्तेय | तू जो कुछ काम करता है, श्राहार ग्रहण 
फरता है यज्ञ करता है, दान प्रथवा तप करता है, वह सब मुफे ही 
समर्पित कर | 

फिर कहा है-- 

मन्मता भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मान मत्परायणा, ।। (६॥३४) 

प्र्थात्‌ “मुझमे मन लगा, भेरो भक्ति करो, मेरी उपासना करो 
प्रौर मुझे ही नमस्कार करो | इस तरह से मत्वरायणा होकर योगाम्यास 
करते पर पुफे मेरी प्राधि होगी । “ 


गीता में गक्ति-तत्व ] [ २३३ 


यही वात र८वें इलोक में कही गई है -- 
घुभाशुभफलेरेव मोट्यसे कमवन्धने, । 
सत्यासयोगयुउ्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि |। 
प्रथाव्‌ “इस प्रक्रार कर्म करके कर्मों के शुम शुभ परिणाम के 
बन्बन से तुमे मुक्ति मिलेगी | श्रौर इस क्नफ्ल के सन्यास से युक्तात्मा 
होऋर तू मुक्त हो जायेगा दौर मुझमे एकात्मता प्राप्त क्र लेगा | 
इस योग की विवेवना एक विद्वान ने इस प्रकार को है -- 
“गीता के योग का सार मगवान ने श्रठारहवें प्रवध्याय के ६५वें 
में कह दिया है कि मेरे (मगव्रान के) मन में श्रपना मन मिला 
मेरे भक्त हो जाप्रो, मेरा मजन करो, मुझे प्रणाम करों। मैं तुम्हें 
वचन देता हूँ कि तुप मुझ ही प्राप्त होगे, क्योडि तुम मेरे ब्रिय हो 
यह तत्व गीता का हृदय है | जेखा हम समझ सकते हैं, यहू वह योग है 
[मानव प्रक्ृति के सब प्राड्झो को एक सूत्र मे ले बआाता है। इसके 
बिना योग क्या है ? ऐमा विकास क्विस काम का जिसमे सब श्रड्धो का 
सामज्जम्य न हो ? सभी अथ्य शुद्ध, पित्त श्र दिव्य न बनें ? यदि क्षोई 
कहें कि यह बडा क्रठित और दुगम मार्ग है तो उत्तर यही है कि इसके 
सित्रा प्लौर कोई राग्ता नहीं है बदि भ्रवोगति से वाहर निकलना है, 
तो ग्रग्त में हमी को झगीकौर करना पड़ेगा | भगवान कृप्ण ने स्वय 
कह दिया है कि “ प्रतेक जर्न्मों के पश्चात ज्ञानी पुरुष मेरे पास भ्राता 
है। भ्रभी या पीछे समो को इसी दुर्गंभ मार्ग वा 'क्षुरस्य घारा ” (वल- 
वार की बार) पर चलता होगा। चलते हुए चाहे पावों से क्रितना हो रक्त 
निकले प्रोर हृदय का साहय टूटे पर इसमें सदेह नहीं कि मगवान सदा 
हमारे पाश्व में रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अकेत्रा नहीं छोड़ते । 
योग की जितनी थी प्रणालियों का वन गीता में किया गया है, 
उन नव का प्राशय एक ही है-शक्तिहानवा प्रर्यात्‌ वन्यन का निवारण 
धक्ति-सम्पन्तत्ता बर्पात स्वत्तवता--मोक्ष की ओर बढता | 


जे 


घ्लोंक 


न्‍ै 
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साया-प्रक्ृोति-शक्ति 

गीता (४-६) में माया शब्द श्राया है जहाँ भगवान ने कहा है 
भ्रपती ही प्रकृति में श्रधिप्ठित होकर मैं श्रपती माया से जन्म लिया 
करता हूँ । भगवान शद्भूराचाय इस माया को शक्ति रूपिणी कहा है-- 

अ्रव्यक्तताम्ती . परमेशशक्ति- 

रताद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया 
यया जगत्सवमिद. प्रसूयते ॥। 

भ्र्थात्‌ “परमेश्वर की प्रव्यक्तताम्ती शक्ति जिसने इस सारे 
जगत को रचा है प्रनादि श्रविद्या, बिग णात्यिका ध्रौर ससार रूपी 
काय के परे है। कार्य छपी विश्व को दृष्टि मे रख कर ही शक्ति रूपी 
माया की सिद्धि होती है |” 

गीता (६-१४) में भगवान के कहा है कि मेरी यह गणात्मक 
झौर दिव्य माया बडी दुघ्तर है । 

देवोह्य पा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

फिर बहा है-- 

ताह प्रकाश स्वस्थ योगमायासमावृत्र, । 

“प्पनी योगमाया से निहित मैं सबके प्रत्यक्ष नही होता । 

भगवान ने चेतावनी देते हुए कहा है-- 

ना दुष्कृतिनों मृढा प्रपच्चन्ते नराधम । 

माययापहुतज्ञाना श्रासुर भावमाश्रिता ॥ 

(गीता ७-१५) 

“माया ने जितके शान को विनष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ झौर 
दुष्कर्मी वराधम भ्रासुरो बुद्धि मे पडकर मेरी शरण में नही प्राति । 

ग्रपती शरण में प्राने का भगवाव ने माया को पार करने का 


उपाय गीता में बताया है-- 


गीता मे जक्ति-तत्व ] [ २४४ 


माभैद ये प्रपच्चन्ते मायामेता तरन्ति ते । (७१४) 

ध्रृत्ि ने कहा है कि तिगुरामयी माया में स्थित यह सारा चरा- 
चर जगत ईइवर से व्याप्त है । 

ईशावाम्यमिद सर्वे यत्किआच जगत्याँ जगत । 

(ईशीपनियद १) 

ध्वेताउवतरोपनियंद्‌ ४-१७ में प्रकृति को माया श्लोर माया 
के भधिपति को पर्मेष्वर कहा है -- 

“माया तु प्रकूति त्रिद्वान्मायित तु महेश्वरमु 7 

इप प्रकति को गोता १३।१६ में श्रतादि कहा है भौर विकार 
4 गुणों को इसी से ठपजा हुप्ना माना है। गीता (१४३) मे सृष्टि की 
रखत्ति प्रकृति और पुरुष के ययोग मे ही पाती है -- 


मम योनिर्महद्व्ह्य तस्मिनतु गम दघाम्यहुम । 

सम सर्वभूताना ततो भवति भारत ॥ 

श्रथतर्‌ * है भारत | मेटी मडठदबहा रूपी प्रकृति मम्पूर्ण भूतो 
थी योनि है श्रौर मैं उस योनि में चेतन रूप बीज दी स्थापता करता 
हूँ ।॥ उम जड चेतन के सहुपोग से हो स्रमस्त भूठो की सृष्टि होती है । 

विद्यारएय मुनि ? दृवका कारण बताते हुए कहा है-- 

न केवल ब्रह्मव जगत्कारण निर्विका रत्वातू । तापि 
केवल बक्ति कारण स्वातन्त्यामाबातु । तस्मादुभय मिलिलेव 
जागत्कारणं मबति । 

शनिविकार होते के कारण केवल बह्य जगत का कारण नहीं दे । 
देवल शक्ति को भी कारण नहीं कहा जा सकता है क्योकि उप्तमे भी 
स्वनस्त्रता का प्रमाव है | इस लिए ब्रह्म प्रौर झक्ति दोवों के संयोग से 
हो विश्व को उत्मत्ति होती है 

गीता (३-२७) में प्रकृति के गुशो-तत, रज श्रोर तम से ह्दो 
समस्त हर्मो की उत्तत्ति मानी है-- 
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प्रकृतते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सबंश । 
गीता (१३-२०) से काय भ्रौर कारणा(शरोर श्रोर इन्द्रियाँ) के 
कार्यों के लिए प्रकृति को हो कारण माना है-- 
कार्यकारणकतू त्वे हेतु अक्षतिरुच्यते । 


गीता (१४) मैं संत, रज झौर तम्र को भीमग्र कृति के ही 
क्रारणु मानां है-- 


सत्त्र रजस्तम इति खुणा, प्रकृतिप्म्मवा | 

यह्ठी निविकार श्रात्मा को शरीर स वावते हैं -- 

विबध्तन्ति महाबाहो देहे देहितमव्ययम्‌ । (गीता १४-५) 

इस पृथ्वी, धाकाश श्रथवा देवलोऋ में ऐपा कोई परदाय नहीं 
जो प्रकृति के इन गुणों से मुक्त हो । 

ने तदस्ति प्रथिव्या वा दिवे देवेषुवा पुनः | 

सल प्रकिर्जमु क्‍त यदेभि स्थात्तिभिगुरों ॥ 

(गीत! १८-४०) 

यह प्रकृति भाठ प्रकार की है--गीता६-४ ४ के प्रतुसार- 

भूमिरापोडजलो वायु ख मतों बुद्धिरिव चे । 

अहकार इतोय में भिन्‍ना प्रकृतिरष्ठथा ॥ 

श्रपरेयमितस्तवन्या प्रकृद्धि विद्धि मे पराम । 

जीवभूता महाबाहों ययद घायते जगत ) 

पाँच सुक्ष्म भुत-पृथ्वी, जब, भ्रग्ति, वायू, प्राकाश श्रीर मच, 
बुद्धि, भहकार यह भराठ प्रकार की मेरी प्रकृति है। इसे प्रपरा प्रकृति 
कहते हैं जो निम्न श्रेणी की है | दूसरी प्रकृति है-परा जो उच्च श्रेणी की 
है जो अग॒त को को धारण करती है। 

भगवात ते कहा है जो इस रहस्य को वहीं जानता, वह अ्रह- 
से मोहित होकर भपने को ही कर्त्ता मानने लगता है वह प्रज्ञावी है- 

अरहकार विमूढात्मा कर्ताहर्मिति मन्‍्यते । 

गीता १३ २६ में कहा हैं-- 


गीता में शक्ति तत्व ] [२४७ 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश | 

य पद्यति तथात्मानमकर्तार स पर्यति ॥ 

प्रथत्‌ “जिसने यहु समझ लिया कि सत्र क्रम सब तरह ते 
प्रकृति से ही क्रियान्वित होते हैं और श्रात्मा श्रक्त्ता है, समझता चाहिए 
कि उपने वास्तविक तत्व क्रो जान लिया 

इसी प्रकृति को झक्ति के नाम से श्रभिष्ठित क्या गया है । गीता 
का यह स्ट्वान्त शवित-मिद्धान्त से मिलता जुलता है | गीता में शक्ति- 
सिद्धान्त बडे ही सशवत्त रूप मे वशणित किया गया से | चौथे भ्रव्याय के 
इलोक ६ से € में जहाँ झअ्वतारवाद का विवेचन किया गया है, यह 
सिद्ध/न्त श्रौर निखर कर प्राया है । गीता भे शवित के ऊ चे से ऊ चे स्वरूप 
का वर्णन है | उप्तके स्तर को क्रमश बढाया गया है। क्षक्ति की स्वृतत्र 
सत्ता भी बताई गई हैं। उसे ईश्वर के आाघीन भी बताशा गया है -- 

प्रकृति स्वामवष्टम्य विसुजामि पुन पुन, । 

भूतग्राममिम कृतस्नमवश प्रढ्न त्वेशात्‌ ॥ (गीता ६-८) 

: मैं भ्रपनी प्रकृति को अपने हाथ मे लेकर भूतो के इस समग्र समु- 
दायर को बार-बार उत्त व करता हूँ /” गीता में शक्नि शोर पुरुष की 
प्रभिन्‍तता का भी भिद्वान्त स्वीकार किया गणा है-- 

मया ततम्तिद सर्व जगदव्यक्तमूतिना । 

मत्स्थानि सर्व भूतान न चाह तेष्ववस्थित ॥ (६४) 

“तैंते भ्रपने श्रव्यकत रूप से इस सारे विदव को विस्तृत श्रोर व्यापक 
किया । सारे भूत मुभमे हैं ।” 

पथाकाह।स्थितो नित्यसु वायु सवत्नगों महान । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्त्थातीत्युपधारय ॥। 

“सब शोर प्रकाशित होने वाली महान वायु जिम तरह सब पभोर 
प्राक्ाश में रहती है, उसी तरह पत्र भूवो को मुझ मे जान |” 

गीता के शक्तिवाद को थढ महान विवेचना है जिसे तन्न प्लौर 


चेद मुख्य रप से स्वीकार करते हैं । 90७ 


रु है ॥ ३ | न | ॥7॥ रत में 
गा संप्तात्ी और गाता मे 
॥एफप | 
दुर्गा सप्तशती गीता की परवर्ती मानी जतो है। यू. कहना 
चाहिए कि भगवद्गोता फी श्राधारशिला पर हो सप्तशती को रचना हुई 
है । दोनो का ब्रध्ययत विषयो में साम्य प्रर्शशत करता है | 
गीठा मे ७०० एलोक हैं। सप्ततती में ५३५ इलावा १०५ भ्रर्ध 
इलोक भौर ५७ 'उबाच' है। उन्तक्ा योष ७०० होता है । 
गीता महाभारत का एक शा पे है। महाभारत फे रचियता 
महर्षि व्यास हैं। भ्रत गीता व्यास क्री ही रचता है। सप्तशतों माकएडे प 
पुराण का एक भाग है । पुराणों के रचियता भी ध्यासजी हो माने जाते 
है। प्त सप्तद्ती के लेखक भी व्यास ही #वद्व होते है । 
गीता मे ज्ञान फे उददेष्टा स्वयं भगवान कृष्ण हैं प्रौर भोता 
हैं प्रजु त । सप्तशती के उपदेशक हुँ-मेथा कृषि झ्रोर प्लोता हैं-सुरध- 
क्षत्रिय राजा शोर समाधि वेष्य । मेवा का श्र है-प्रात्म शान । शस्सूर- 
भाष्य गीता (१८।१०) में कहा है -- 
मेष्या भात्मज्ञात लक्षणया प्रन्नप्रा । 
सुरथ फा प्रथ करते हुए कहा गवा है-- 
सुष्ठु रम्यतेडत्र इति सुरथ, । 
यहाँ सत्य प्रवृति-माग के पषिक को सुग्थ कहा है। दुर्णा १४ 
में भी कहा है-- 
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स्वारोचिवेष्तरे पूर्व चेत्रवसशमुद्भव । 

सुरथों नाम राजाभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ॥ 

प्र्थात्‌ “पहले स्वारोचिप मन्वन्तर से चंत्र के वष्ठ में उत्पन्त 
होने वाला सुरथ नाम का राजा इम समस्त भूमडल पर हुप्ना था |” 

दुर्गा सप्तशती (शान्तनवी टीका) के प्रनुसार -- 

“रमन्ते5स्मिन इति रथ । शोभनो रथो यस्य स सुरथ ।” 

धर्थात्‌ “जिसमें देवता रमण किया करते हैं वह रथ है। भ्रथधा 
शोभन जिसका रथ है वह सुरथ है । 

समाधि का श्रभिप्राय निवृतिमाग के परथिक साथक से है ! 

समाधि,- समाधीयते स्व॑मस्मित्‌ । 

श्र्थावृ-जिसमें सभी कुछ का समाधान्र किया द्ै उत्ते समाधि 
कहा जाता है । 

समावोयते5स्मिन्‌ पुरुषोपभोगाय सर्वंमिति समाधि, । 

प्र्थात्‌ ' जिसमे पुरुष के उपभोग के लिए सब्र का समाधान किया 
जाता है। भली भाति ग्रहण करने को समापषरान कहा जाता है ।* 


प्रजु न ज्ञानी था परन्तु जब मिथ्या श्रज्ञान ने उप्ते प्रा घेरा तब 

उसे ज्ञानयोग के उपदेश की प्रावश्यकता हुई | श्रविवेक से ही भ्रश्ञान की 

उत्पत्ति होती है । इस महारोग की रामवाण भौपषधि विवेक ही हो 

सकती है । इसलिए भगवान ने प्रजु न को बुद्धि की शरण में जाने का 
“वुद्धों शरणमन्विच्छ (गीता, २४६) 

मेघा शयूषि भी इसी तत्व के प्रतीक हैं । सुरथ भौर समाधि को 

जब जीवन-मागर में बावा प्रौर विपत्ञि भाती है श्रौर चारो शोर निराधा 

ही निराशा दिखाई दही है तो बुद्धि की शरण में जाने के प्रतिरिक्त भौर 

कोनसा माग हो सकता है ? वाघाए प्राने पर चिता सग्त रहना, भपते 

भाग्य प्रौर उप्तके निर्माता को कोसना, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से कष्ट हो 

रहा है, उन पर प्रारोप अ्तिरोप लगाना ही कायरता झौर प्रज्ञानता के 
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चिह्ठ हैं । एसका उपाय ही पेयल बुद्धि के निर्देशन मे घलना है। वही 
सप्तश्ती फे दोनो पाषों ने किया है । 

प्रशान फो शास्पीय भाषा मे प्रसुर कहते है प्ौर शान फो देव । 
भान्य मन में दोनों विद्यमान रहते हैं। उप्की प्रकृति में सीन गुए हँ-- 
रात्‌, रज प्ोर तम | जब रण श्रोर तम मिलकर सतु फो दया लेते हैँ 
प्र्थात्‌ जब मनुष्य भोग ऐक्वर्यों भे लिप्त होकर प्रपने सात तत्य फो 
निबंश कर देता है, तो उसे धसुरता का देखत्व पर प्राधिपत्य होगा 
पते हैं। 

झासुरी बुद्धि को परिभाषा फरते हुए गीता (१७५॥६) में फह्दा 
गया ह--- 

प्रशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनों । 

दस्भाहकारसयुक्ता फामरागबलान्विता, ॥ 

क्षयन्त एरोरस्थ शूतग्राममचेतस । 

मा चंवान्त। शरीरस्थ तान्विद्वयासुरनिप्तयान्‌ ।॥। 

प्र्धात' जो प्यक्ति पम्भ भोर परहफार फे पशीभूत होपर काम 
झौर भायक्ति फी पूत्ति में शास्त्र विषश कार्यों में सीन रहते है, धोर 
जो व पेयल देह के प्रमहाभूतों को ही बल्कि उरामे त्िथास फरने बाले 
गुझफो भी कष्ट दिया फरते हैं, उन प्रवियेशे जनों फो भासुरी बुक 
फा मान्तो ।" 

प्रमुख प्रसुरो का यणन सप्तणती में प्रात्ता है। उन्ही फा घष 
देवी का उप्देष्य था। वे प्रसुर ऐ--मधु, फैटभ, महिपासुर शुस्भ, 
मिधुम्भ, धूम्नलोचन, रक्तवीज, घर मुख, सुत्रीप । 

भधुकटभ का प्राष्यात्मिफ प्र्ष है--राग भौर दे ष, महिषरतुर 
तामस्‌ प्रहभाष है, शुस्भ का प्रथ है--भहकार भौर निशु्म का प्रधे है 
ममफार, पुसलोचत लोग है। रवाबीज का प्रत्िप्राय है-विपपाशिसाष । 
घुस्भ भौर पिशुस्ध के भृत्य है->घएण भोर मुएड प्र्धात्‌ फाग पधोर 


सप्तशत्री प्रीर गीता में .. | [ शा 


क्रोध | सुग्रीव इनका काम करता है, वह परिग्रह का प्रतीक है। सलश्ती 
(५११४) में कहा है -- 

परम॑श्चयमतुन प्राप्प्यपे मर्तार्यग्र हात्‌ । 

एतद्वुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहता ब्रज ॥ 

प्र्यात्‌ ' मेश परिग्रह प्र'प्त करने से प्रर्थात्‌ मेरी प्रपत्ति में 
प्राप्त हो जान पर भ्रत्यविक एवं ग्रमीमित वेमव की प्राप्ति कर लेगा ॥ 
इसको श्रपती बुद्धि से मलीभाति विचार करके मेरी प*्ग्रिहता को 
ग्रहण करो । 

गीता में भी कहा है कि जो व्यवित काम, क्रोच, प्रहड्डार, बल, 
दपं को श्रावार मानकर प्रपने प्रौर प्रन्य शरीरों में तिवाव करने वाले 
मुझ को द्वंप करते हैं प्रौर सन्‍्मार्ग के पथिकों की निन्‍्दा करते हैं । वे 
प्रमुर हैं, प्रशान्त रहते हैँ । शान्त्र प्रवस्था प्राप्त करने के लिए इस 
प्रामुरी सम्पत्ति का त्याग करता होगा । (१६।१८) काम-क्रोव प्लोर 
लोभ को नरक् का द्वार कहा गया है जां हमारा ताश करते हैं। इमलिए 
इनके त्याग की प्रेरणा दी गई हैं-- 

त्रिविध नरकस्येद द्वार तागनमात्मन । 

काम क्रोबस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयत्यजेत्‌ ॥ 

(गीता १६।२१) 

प्रनेक प्रकार की कल्पनाओ्रो में श्रमित, मोहक चगुल में फसे भोर 
विपय चासनाम्रों में प्रासकत श्रसुर प्रपवितश्र नरको पें जाते हैं-- 

प्रनेकवित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृया, । 

प्रवक्ता, काममोगपु पतन्ति नरक्रेष्णुचो ॥ 

(गीता १६१६) 

भगवान कहते हैं कि प्रशुम काम करने वाले इन दढ्व पी ग्रौर क्र.र 

प्रथम व्यक्तियों को सदेव पाप योनियो मे पटका जाता है-- 
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तानह द्विषत क्र रान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीप्वेवरयी निषु ॥ 
(गीता १६१६) 

गीता (३॥३६) में भी काम भौर क्रोध को मानव का छात्रु कहा 
है। ३।३८ में काम को कभी भी तृप्त न होने वाली प्रग्ति कहा हैं। इस 
पर ज्ञानकों ढकने का आरोप लगाया गया है ॥ (३॥४०।४३) में इस काम 
रूपी शत्र को मार डालने की प्रेरणा दी गई है । सप्तशती में भी देवता 
देवी से यहो प्रार्थना करते हैं । 

प्रसुर विनाश का उद्देश्य सप्तशती प्लौर गीता दोनों में है । 
गीता में इसके माध्यम श्रजु न बनते हैं परन्तु प्रोत्साहन मिश्षता हैं भग 
वान कृष्ण से । भजु न तो केवल प्रौजार मात्र बनते हैँ । दोतो के सम्मि- 
लित प्रयत्न का उद्देश्य है समाज में व्यापक रूप से फैले हुए ध्रासुरी भाव 
को दूर फरना । सप्तशती में भी भगवती का यही उद्देश्य है परन्तु इस 
कार्य की वह स्वय करती हैं भ्रौर रण में भसुरो को ललकार कर एक- 
एक करके उनका वध करती हैं । 

दोनो ग्रन्थो की उपासना पद्धति में कुछ भ्रन्तर प्रतीत होता है । 
जहाँ सप्तशती में सकाम उपासना पर बल दिया पया है भौर कहा गया 
है “रूप दे।|ह, जय देहि, यशो देहि, द्विषो देहि” वहाँ गीता मे 
निष्काम कमयोग को शिक्षा दी गई है भौर कहा गया है कि क'म करते 
जाप्नो परन्तु फल की इच्छा मत करो। 

गीता में भगवान ने प्रपने श्रवतार का उद्देशय बताते 
हुए कहां है -- 

यदों यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 

श्रम्युत्यानमधमस्य तदात्मान सृजाम्यहस्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूना विनोद्याय च दृष्कृताम्‌ । 

घमसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
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प्र्याव ' है भारत | जब-जब घर्म की हानि होती है भौर 
प्रधर्मे प्रबल हो जाता है तब मैं स्वयय प्रवतार लिया करता हूँ । साथुप्रो 
के सरक्षण भौर दुष्टो के विनाश के लिए, युग युग मे घर्म की सृस्थापता 
के लिए मैं जन्म लिया करता हूँ। 

सप्तशती के श्रतुसार जब देवता भोगों में लिप्त होते हैं तो उनकी 
बक्ति क्षीण होती है तभो उनके ग्रयिष्वर छीन लिए जाते हैं, परन्तु जब 
वे भगवान का स्मरण करते हैं झौर भगवती के दर्शन करते हैं तो उनका 
सरक्षण होता है ध्रौर प्रसुरो का नाश होता है । दोनो का मूल उद्देश्य 
एक ही है । 

सप्तशती में जब देवता भसुरों से पराजित होते हैं तो वह मग- 
वती की शरण मे जाते हैं और शुम्म, निशुम्भ, रक्तबीज, घूम्रतोचन, 
चण्ड मुएड प्ौर सुप्रीव सात प्रसुरो के विनाक्ष की प्रार्थना फरते हैं । 
सप्तद्षती के अछुर प्रलद्भूरिक रूप से वणित किए गये हैं परन्तु गीता का 
स्पष्ट प्रतिपादन है--बे हैं प्रहकार, ममत्व, काम, क्रोध, बल, दर्प और 
परिग्रह | गीता के घनुसार जो व्यक्ति ईन्हें श्राक्षय देत हैं वह भगवान ते 
द्वोप करते हैं भौर उनकी प्राज्ञा का उ लधत करते हैं । इसके विपरीत 
जो इन आासुरी प्रवृत्तियों करा त्याग करते हैँ, वह परमत्मा को प्राप्त 
होते हैं। 

सत्तशती पें देवताश्रो ने “या देवी सर्वभूतेष” श्रादि स्तुति की 
है। इसमे भगवत्ती के प्रव्यय व भ्रविवाशी बपु का वर व है | इस स्थुर्ति 
में ध्ात्विक ज्ञात की झलक मिलती है। गीता में सात्विक शान की 
स्पट्टोफ्रण करते हुए कहा गया है-- 

स्वभूतेषु येनेक भावभव्ययमीक्षते । 

अविभवत विभक्‍तेपु तज्शान विद्धि सात्विकम्त्‌ ॥ 
(गीता १८२०) 
पर्थात्‌ "जिस ज्ञान से यह प्रतीत हो कि भिन्‍्त- भिन्‍ने प्राणियों 
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में एक हो श्रविभक्त माव भौर भ्रव्यय भाव है, वह सात्विक ज्ञान है |” 

सप्तश्ती में देवता भगवती की इस प्रकार स्तुति करते है-- 

देव्या यया ततुमिद जगदात्मशक्त्या, 

एर्थात्‌ जिस जगज्जनती देवी ने यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रपनी शविन 
के द्वारा विस्तार वाला निर्मित किया है । 

यस्या प्रभावमतुल मगवाननतन्तों 

ब्रह्मा हरश्व नहि वक्‍तुमल बल च । 

प्र्थात्‌ जिस महामाया के हस श्रसो म प्रभाव को साक्षात्‌ अनन्त 
भगवानू-बह्या शौर शिव भी बतलाने की क्षमता नही रखते हैं भोर 
देवो के बल विक्रम को भी जो कि प्रनुत्र है वे नदी कह सकते है । 

हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोष॑न ज्ञायसे .... 

“सत्व “रज-तम इन तीन ग्रुणो वाली श्राप हैं भोर समस्त 
लोफो के सृजन का कारण भी हैं किन्तु दोषो से श्रापक्रा स्वप जाना 
तही जाता है 

'स्वग प्रकाति च बदो भवतोप्रसादा- 

ललोकत्रयेडपि फलदा ननु देवि तेव । 

“फिर हे देवि ! प्रापके प्रसाद से स्वर्ग की प्राप्ति किया करता 
हैं | इससे भ्राप तीनो लोकों में फल प्रदान करने वाली हैं-इसमे कोई 
सन्देह नही है । 

इसका अ्रभिप्राय यह है कि जत्र देवताओं में दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं तब वह भगवती को भूल जाते हैं। उनकी निवृत्ति होने पर ही 
उसका स्मरण होता है। 

इन भावों को गीता में दस प्रकार व्यक्त क्षिपा गया है-- 

इच्छाह पमुत्थेन दृन्द्रमोहेन भारत । 

सवभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परच्तप ॥ . (७२७) 
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भर्थात्‌ "हे भारत ! इच्छा भौर द्वंप से उपजने वाले इन्दों के 
मोह से इस सृष्टि भे समस्त प्राणी भ्रम मे फस जाते है |” 


सप्तशती के ११वीं प्रध्याय के झ्राठवें इलोक से २३ वें इलोक तक 
नारायणी स्तुति है। यहाँ देवी के विभिन्‍न रूपो का वर्णात है। उसे 
विश्व का उपसहार करने वालो (६), कल्याण दायिनी शरणागतवत्सला 
(१०), सृष्टि, पालन श्रौर सहार की छक्तिभूता (११) बताया गया है । 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्ण॒वी, वाराही, नारपिही, शिवदूती, 
मुएइमरदिनी चामुणडा, सभी रूप उसी देवी के हैं भ्रोर सहंस्त नेन्नो वाली 
(१३-२१, लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा , श्र वा, (२२) 
भेघा, सरस्वठी, श्र छा, ऐश्वयरूपा सथम परायणा, शभ्ौर सबकी श्रधी- 
इवरी वही है (२३) वह सर्वस्वरुपा, सर्वेश्वरी भ्रोर सब प्रकारकी दाक्तियों 
से सम्पन्त है (२४५, जा साथक भगवती के इस तत्व ज्ञाव को जानता 
है, वही उस्ते पाने का श्रधिकारी है । 


गीता ७१६ में भी यही भाव है-- 


बहुता जन्मताम ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते । 

वासुदेव' सवंभिति स महात्मा सुदुलंभ ॥ 

भर्थात्‌ 'अमनेक जन्मों के बाद जब यह ज्ञान हो जाए कि जो कुछ 
हैं चह सब वामुदेव ही है , ज्ञानवान मुझे पा लेता है, ऐपा महात्मा 
दुलभ है ।” 

दोनो के भावों में भ्रनुकूलता है । 


सप्तश॒ती के मध्यम चरित्र के श्रनुसार जब महिषासुर ने देव- 
ताध्ो को पराजित किया और इन्द्रामन का प्रधिकारी हो गया तो देवता 
न्रह्मा को लेकर विष्णु श्रौर शिवर के पास गए। हरि-हर को देवताग्रों 
पर दया प्राई। उनके मुख से तेज तिकला । श्रन्‍्य देवताग्रो ने भी प्रपने 
तेज को इसमे सम्मिलित कर दिया धोर वह तेज-पुज्ज देवी के रूप में 


२५६ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


परिणित हुझा । इस देवी ने महिषासुर का वध किया भौर देवी को 
इच्छा पूर्ण हुई | हरि-हर की शरण में जाने से निश्चित रूप से यही 
परिणाम होता है । 

गीता 5।१४ में भी यहो भाव व्यक्त किया गषा है-- 

अनन्यचेत्ता सतत यो मा स्मरति तित्यश । 

तस्याह सुलभ पाथ्थ॑ नित्ययुक्तस्प योगिन ॥ 

पर्थात्‌ हे पार्थ | श्रनन्‍्य भाव से जो नित्य मेरा स्मरण करता 
है, उस नित्य युक्त योगी को मेरी प्राप्ति सुविधापूवंक होती है। 

देवी के मध्यम चरित्र के भनुमार जब तिशुम्धभ मारा गया तब 
शुम्म ते दुर्गा से कहा कि तू तो व्यथें ही विजय का घमएड कर रही है, 
तू तो दूसरी स्त्रियों के बल पर युद्ध कर रही है (१०,३)। ईप १९ 
देवी ने उत्तर दिया-- 

एकंवाह जग्रत्यन्न द्वितोया का मम्तापरा ! 

पव्येता दुष्ट मय्येव विशस्त्यो मद्विभूतय (१०।५) 

'मैं प्रकेली ही हैँ । इस जगत भेरे भत्तिरिक्त भोर फ़ोन है 
देखो यह मेरी ही विभूतिया मुझ मे ही विलुप्त हो रही है ।' 

तत समस्तातता देव्यो ब्रह्माणोप्रमुखा लयम्‌ । 

तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकवासीत्तदाम्बिका (१०६) 

इसके बाद ब्रह्माशी प्रादि समस्त देवियाँ प्रम्बिका देवी फे 
धरीर मे प्रविष्ट हो गई | उस समय केवनर प्रम्बिका देवी ही शेष रह 
गई ।' 

फिर देवी ने कहा -- 

प्रह विभृत्या बहुभिरिहि रूपयंदास्थिता । 

तत्सहुत मर्यकंव तिष्ठाम्याजी स्थिरो भव । (१०८) 

पँ भ्पनो विभूति से विभिन्‍त खपो में यहां प्रस्तुत हुई ची, उहे 
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मैंने ममेट लिया | श्रव भरेली ही युद्ध मे स्थित हूँ | तुम भी स्थित हो 
जाभ्री ।' 


उपरोक्त इनोको मे देवी ने ग्रद्व त भावना को व्यक्त किया है | 
नान्‍्तो$स्ति मम्र दिव्याना विभूरीता परन्तव। (१०॥४०) 
' मेरी दिव्य वियृतियों का छस्त नहीं है । 


ययद्विभृतिमत्सत्त्व श्रोमदूजियमेव वा 
तत्तदेवावगच्छु त्व मम तेजो5श सम्भवम्‌ (१०१४१) 


वह सभी वस्तुएं मेरे ही तेज से उयजी हुई समको जो वेभव, 
लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त हैं ।” 

भगवान ते भ्रपन्ती विभूतियों का वरणन करते हुए कहा है कि 
में रुद्रों में श्र यज्ञ शोर राक्षसा में कुबर वसुश्रो में पात्रक, पव॑तों में 
मेह् ( १०२३ ) पुरीहितो मे वृहस्पत्रि, सेनापतियों मे स्कन्द जलाशयों 
में समुद्र (२४), महपियों में भुगु, वाणीमे ऊ कार यश्ञोर्मे जपयज्ञ स्थावर 
पदार्था में हिमालय, (२५), वृक्षों मे पीपल, देव धियों में नारद, सिद्धों 
में कपिल, ( २६ ) घोडो में उच्च श्रवा, गजेन्द्रों मे एरावत, मनुष्यों 
में राजा (२७ ) भायुग्रो मे बच्चन, गौओझो में कामघेनु, सर्यों प्रे वासुर्कि 
(२८), नागो में प्तन्‍्त, जचचर प्राशियों मे बरण, पितरों मे श्रयंमा 
प्रोर नियम करने वालो मे यम हूँ (२४), देत्यो में प्रहलांद प्रसने 
वालो में काल पशुप्रो मे विहु, पक्षियों मे गढड, वेग वालो में वायु, 
धस्त्र धारियों मे राम, मछलियों में मगर, नदियों मे भागीरथी ,३१) 
विद्याप्नी में ग्रात्म विद्या, (३२) बंदिक स्तोत्नो में वृहत्माम, छर्दी, में 
गायत्री, मास्तो में मार्गशीपष, ऋतुप्तों में बसन्‍्त (३५) यादवो में 
वसुदेतव, पाएडवो में घनऊजय, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्का- 
चाय ( ३६ ) में हूँ । भनन्‍्त मे भगवान कहते हैं कि सत्र भूतोंका जो 
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दे ( ३८ )। 

भगवान ने सभी भूतो भर प्राशियो के साथ प्रपता एकत्व 


प्रदर्शित किया है । 
सप्तशती श्रौर गीता के ढग प्रलग-प्रलग हैं, भ्रद्त भावनां को 


व्यवत करने का भावना दोनो की एक ही है । 

सप्तततो के तीनो चरितो में ब्रह्म विद्या का चित्रण किया 
गया है। प्रथम भ्रष्याय के इलोक ४४-५८ तक महामाया भगवती 
(ब्रह्म विद्या) का विवेचत है ! सूत सहिता में भी पावंती को परम विद्या 
झ्रौर ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली कहा है। 

“पाव॑ती परमा विद्या ब्रह्म विद्या प्रदायितरी ! 

गीता का भी विषय ब्रह्म विद्या है, इसके तो प्रत्येक भ्रध्योय के 
भ्रन्त मै 'ब्रह्म विद्याया योग शास्नें' लिखा है, इससे दोमो का प्रत्िपाथ 
विषय एक हो प्रतीत होता है | 

सप्तशती के प्रथम घरित्र को कथा के प्रनुसार जब मधु शोर 
कंटभ नामक दैत्यो ने ब्रह्म को ग्रसने का प्रयत्व किया तो ब्रह्मा ने 
परमा-शक्ति से रक्षा की ध्रार्थता को इसका | भ्रभ्िष्राय है हि ब्रह्मा को 
परमा शविन का ज्ञान था जो गुणमश्रय से परे परम भाव की प्रतीक है। 

एस भाव का, भ्रतिपादन गीता १४।१४ में हस प्रकार है-- 
मास्य गुरोम्य कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति। 

गुरोप्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोडधिगच्छति ॥ 

'द्रष्टठा जब यह समभ जाता है कि ( प्रकृति! ) गुणों के सिवाय 
झौर कोई कर्ता नही है श्रोर जब तीनो गुणों से परे तत्व को भली 
प्रकार जान लेता है, तो वह मुझमे मिल जाता है। 

यही बान गीता ३१२७ में कही गई है-- 
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प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माशि सवेश । 

श्रहकार विमृढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥ 

“प्रकृति के सत्व-रज-त्तम गुणों से ही सब काम होते हैं, पर 
प्रहकार से मोहित श्रज्ञानी प्रपने को कर्ता समझता है।” 

ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है परन्तु उनमे भ्रहकार नहीं था, इसी 
तरह जो साधक प्रकृति का कर्ता मान कर भपने को निरहद्धार स्थिति 
मे रखते हैं, उन्हे ही परम ज्ञान हो पाता हैं । 


इस तरह से दुर्गा पसशती भ्रौर गीता के विचारों में श्ननुकूलता 
सिद्ध होतो है। 
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हु॥ 7परसता का बौधिक ॥ ४ ॥ | 


और जऊज: 








परिभाषा 


दुर्गा-दुगतिनाशिनी हैं। दुर्गंग्रा हामे के कारण दुर्गा प्रकृति की 
दुर्गा कहा जाता है । दुर्गा मे 'दु' श्रक्षर, दारिद्र, दु ख दुभिक्ष, दुत्यंसन 
भ्रादि दंत्य के नाश का प्रतीक है 'रिफ' रोगध्त है, गणा पापध्न भौर 
श्रगर प्रन्याय अत्याचार श्रधम, श्रनेकता, श्रालस्यदि श्रसुरो प्रकृतियो 
के नाश वाचक है। 
प्राचीनता 

भारत मे प्राचीन काल से दुर्गा की उपासना इसी उद्देश्य के 
लिए चली श्रा रही है । महाभारत के समम भगवान क्वष्णा ने विजय 
श्री प्राप्त करने के लिए दुर्गा को पूजा करर की प्रेरणा की थी। महा- 
भारतलीन क्रि गोपो ने श्रम्बिका की पुजा की थी। भषवान के अनुसार 
गोपियो ने 'कात्यायनी' देवी की श्राराधन की थी। यादवों ने दुर्गा की 
साधना को पश्रपताया घा-- दुर्गा क्ररण॑पलव्बये' ( भगवान ) । एविमिणी 
जी ने अम्बिका की उपासना की थो । 

नमस्ये त्वन्विके3मीद्ष्ण स्वसन्तमयुता शितामु! 
प्रवतणश का उद्देश्य 

दुर्गा सघ शक्ति की प्रतीक हैं क्योंकि उनका श्राविभाश्र हो 
देवताश्रों की सगठन शक्ति से हुआ है। यम्णिड के पुराण में इप्तका 
रोचक वशन मिलता है जो इस प्रकार है -- 
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“क्रो से युक्त विष्णु भगवान शिवजी एव ब्रह्मा जी के मुखों 
से एक विस्तृत तेज प्रकट हुझ्मा | इत्ती प्रकार इन्द्र भौर दूमरे देवताग्रो 
के मुखो मे भी तेज निकला अन्यत निकला हुप्रा चमस्त तेज मिल कर 
एक ही गया इसके पश्चात्‌ मिल कर एक हुए उम्र श्रत्यन्त तेज पुझज 
को जिसकी ज्वालाए सम्पूर्ण दिज्ञाग्रो पे फेल गई पर्वत के तुल्य जचते 
हुए देखा | फिर बह एकत्रित त्रियुव॒त्त का थपनी पश्रामा से प्रकाशित 
करने वाला तेज-पृञुज स्त्री छप में परिवर्तित होने लगा। शिव जी 
के मु से प्रकट हुए तेज में उसका मुख, राम के तेज से केश तथा 
विप्यु, के तेज मे उमकी दो भुजाए बन गई । चन्द्र के तेज से दोनों 
स्तन इन्द्र के तेज़ मे मध्य प्रदश, बढण के तेज से जथा, शौर श्ररु 
पृथ्वी के तेज से तिनम्ब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूब के तेज से चरणों 
कोश गुलिया वमुगणा के तेज से हाथो की श्र गुलियाँ, कुवेर के तेज 
से नामिवा, प्रजापति के तेज से दन्‍्तावलि, भ्रग्नि के तेज गे भतिनेन्न, 
दोनो सब्याश्रों के तेज से भृक्रुटि पवत के तेज से दो कान वतन रये एव 
श्रन्य दुसरे देवतायो विश्वकरमी श्यादि के तेज से भी उसके शब्रन्ग सम्पूण 
होकर उमर मड्ूलकारी देवी ने जन्म लिया फिर सभी देवताप्ों से उन्हें 
प्रपने-प्रपन युद्धास्थ प्रदान किये | उपके पर वातू शिव जी ते श्रयते क्षुत 

शूल उल्लन्त करके उन्हें प्रदात क्रिया विष्यु भगवरद्ु ते अपने चक्र 
से चक्र उत्सत्त करक् दिया, वरुण ने उन्हें श्र, हुताशन ,ने शक्ति ए 
पवन ने उन्हें बनुप व बार प्रदाव किये । 

सहस्त्राज्ञ भ्रमरेज्वर इन्द्र ने अपन वज्ध से वज्ञ उत्पन्त करके 
दिया और ऐरसावत हाथी का घएटा खोलकर दिया। यमराज ने काल- 
दरशाड में एफ दण्ड उत्पन्त करने उन्हें प्रदाव किया। वरुण ने पान, 
दन्न, प्रजापति ने ग्रज्ञमाना एव बद्मा जी ने उन्हे कमल, प्रदान 
क्या, दिनकर ने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम-रोम को अपनी 
श्रिण्यो प्रदान की | काल ने उन्हें स्त्रच्छ ढाल तलवार और ढाल दी । 
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क्षीरोद समुद्र ने भी पूरा उज्ज्वल मोतियों का हार, दो स्वस्थ वस्त्र 
सुन्दर चूडामाणी, दिव्य कुरडल श्रौर कंगन प्रदान किये। प्रद्ध चन्द्र 
मे भी सुन्दर पायल, दोनो बाहुश्नो मे बाजुबन्द, कन्ठ के लिए सुन्दर 
श्राभूपण एवं समस्त भर गलियों मे श्रतुपम श्र गूठियाँ दी। विश्वकर्मा 
जो ने श्रनुपम परशु भौर भ्रकाट्य कवच उन्हे प्रदान किया। समुद्र 
ते खिले हुए कमल पुष्पों की शोमायमान मालाऐ कशठ एवं सिर पर 
घारण करने के लिए दी। हिमालय ने देवी को सवारी के लिए प्रह 
और विभिन्‍तर रत्न प्रदान किये | पृथ्वी के प्रावार भ्ननन्‍्त नागेश ने देवी 
जी को महामणि युक्त नागहार प्रदान किया । भ्रन्य दूसरे देवताश्नो ने 
भी उन्हे विभिन्‍न प्रकार के श्रस्त्र एव श्राभूषण प्रद।त कियरे। 

दुर्गा प्रेरित करती हैं कि जब भी श्रामुरी तत्व सर उठाए 
श्रौर उनके विनाश की शभ्रावध्यकता पड़े तो इसका केवल मात्र उपाय 
यही है कि देव तत्व श्राप में सपठित हो जाए | इस एकत्रित शक्ति 
पुञ्ज से ही उन्हे' परास्त करता सभाव होगा; यह शर्वित् ही विश्व 
क्ल्याण का हेतु ही सकती हैं । 

दुर्गा के भ्रवतारण का उद्देश्य समाज की प्रव्यवस्थित करने 
वाली भासुरी शक्तिश्रो का दमन है। भगवान कृष्ण ने गीता मे प्रतिज्ञा 
की है कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब तत्र वे धर्म को विनाश 
से बचाते और उसकी सस्थापता के लिए मनुष्य रूप में प्रवतार धारण 
करते है । दुर्गा भी मार्करडेय मे पुराण मे ऐसी ही प्रतिज्ञा करती है। 
दुर्गा चरित्र से विदित होता है कि उन्ही ने प्रपनी श्रतिज्ञा फी निभाया 
है और प्रनचार, अन्याय, भ्रत्याचार की प्रतीक शभ्रासुरी शक्तियों का 
विनाश किया है। 
विभिन्‍न नाम 

दुर्गा सप्तशती में दुर्गो कि १०८ तामो का इस प्रकार वर्णत 


प्राता है । 
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१७ सनी, २, साध्वी, ३, भवगीता, ४, भवानी, ४, भव- 
मोचनी, ६, भार्या, ७, दुर्गा, ८, जया, €, भ्राद्या, १०, बिनेतवा, ११, 
घूलवारिणी, १२, पिवाक्त बारिणो, १३, चित्रा, १४ चशणडघसटा 
१५ महात्मा, १६ मन १७ बुद्धि, १८ अहुकारा, १६ चित्तरूपा, 
२० चिता, २१ चिति , २२ सर्व मन्त्रधयी, २३ सत्ता २४ सत्यानन्द 
स्वरूपिणी, २५ श्रनन्ता, २६ भाविनी, २७ भाव्या, रे८द भव्या, 
२६ श्रमव्या, ३० सदागति , ३१ भाम्भवी, ३२ देवमात्ता ३३ 
बिला, ३४ रलप्रिया, ३५ मर्व विद्या, ३६- दक्षकन्या ३७ दक्षयत्र 
बिनाधशिनी, ३८, श्रपर्णा, ३६, अनेकवर्णा, ४० पाटला ४१ पाठलावतों 
४२, पट्टाम्वरपरीवाना, ४३ कचजञ्नीररड्जिती ४४ अ्रमेमविक्रमा, 
४५ क्र, ४६ मुन्दरो, ४७ सुरघुन्दरी ४५- मातड़ी, ५० मतेज्ज- 
मुनिपूणिता, ५१ ब्राह्मी, ५२ माहेश्वरी, ५३६ ऐन्दरी, ४४ कोौमारी, 
५५ गैष्णवी, ५६ चामुएडा ५७ वाराही, (८ लक्ष्मी, ५६ पुरुषा- 
कृति,, ६० विमला, ६६१ उर्ल्कापणी, ६२ ज्ञाना, ६३ क्रिया, ६४ 
नित्या, ६५ बुद्धिदा, ६६ बहुना, ६७ बहुला श्रेमा, ६८ सर्व बाहन 
वाहना, ६६ निशुम्मशुम्भहतनी, ७० महिपाधुरमदिनी ७१, मबुकटम- 
हत्री, ७२ चशहइमुराड विनाशिनों, ७३ सर्वामुर विनाशा, छ४ें 
स्वदानवघ।तिनी, ७५ सर्वशास्त्रमयी, ७६, सत्या, ७७ सर्वाह्चि- 
वारिणी छ८ प्रनेकशस्त्रदस्ता, ७६ श्रतेकास्त्रथारिणी, ५० कुमारी 
८१ एक कन्या, पर कैशों), ८३, युवती, झ४ यति ८५ अश्रप्रौढा 
८६, प्रीढ्ा, ८७ वृद्धमाता, द८, वलप्रदा, 5९ महोदरी ६० मुक्तक्रैशी, 
६१ घोरत्पा, €? महावला, €३ प्रग्िज्वाला, ६४ रोबमुखी, 
६५ फालरात्रि ६६ तपम्विनी, ६७ वनारायथणी, &८- भद्रकाली 
३६ पविष्णुमाया, १७०० जलोदरों, १6१ शिव्रदृती, १०२ कराली 
१०३ धननन्‍्ता, १०४ परमेदवरी १०४, कात्यायगी १०६ वसावित्रों, 
१०७ प्रत्यक्षा, १०८ ब्रह्मवादिनोी ॥ 
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दुर्गा ७ ३२ कामों का शोर भी गान था। है, तो ऐसे प्रतार 
0 +-+ 

१ एर्गा रुगंतिजगवी, हे «गर्विदि वधारिगा), ४ गम ३, 
पर पगगापषियी, ६ #गनाजिवी, ७छए ॥॥वीरगिणगो, ८ दग।।ह भी, 
६. एगमापहा, १०, गशानदा, ११, उग-त्मलोज दवाचभा, १२ 
"गंगा, १३. आगाशोक, १९, «गम ह्मन्‍्वर्पणी १५ इगगाए 
पद, १६ रूपा शा, १७ देगगाशता, १६ “आग जाय शाप्पागा, 
१६, (गंगशानभाविवी २० दुगमोहा, रो «गगगा, २३ दर्गमा 
पराहपिणी, २३, दुर्गभासुराह तो, एक माय धारिशी, २५ 
गगादी, २६ पित्त, एक गंगा, २८५ ,र्गग री, २६ 
एमीमा, 8० परगभाभा, ३ेह दगभ, मर, ५४तीरिणी। 

भाग ठग पुरा मे धर्म औ छत काम एस प्रकार धागे ह,-- 

पायती जो के ऐैकोए से उ्कग होने फे पारण सह "पिता" 
पोदिको भाग से प्र प४ । रेयी ने वियजी का पोत्पर्ग मे एव 
भिुक्त किया, एस लिए उर॥ 'जिपएत्ती! फद्ा भधा । गारायणि, गाऐ- 
एयरी धीर फोमाये तांग भी प्रागे है। भेता, शरस्वती, भूत, प्रोभपी, 
एाभसि घादि भाग से भी ऊँऐ सम्धोषित मियां गया है। काह्यागति 
बाभ तो पर्तिए है ऐ भे्रकापी घौरधरिल्करे प मे उनसे भ। ते रणा 
फी पाता को गई है | पेद्ी में स्पय कहा है कि यंग >एपपों भो भक्षसा 
फरते [0 गेरी पततन्मुगवागतों कृयुध के समाष पोज रा की हो भागेगी 
ता सर्पन 'रफ़ानयों पका प्रसिय हैगी। 'करर्ताज्ी' ताभ का भी शग 
रपष्दीकरण करते हुए कहां $ जच शी पे तक पर्षों वे ऐगे के कारण 
सूणा पहने धगेगी भोर में मिना भतुष्य शोषि के जना एुगीतो उश 
राग भेरे को ऐेप होगे जिससे भुनियों को पेशगी भ्रोर भुपिमण सुझे 
दागाक्षी' कहु फर कोर्तेन फरेगे । 

(छ भोर मामो के राम्प्रभ मे पेपी की है-- 


पृ त 
६ ॥ । 
नमन 
जज 
हि । 
| 
हा 
| 
| 
ही ए 
ला 
7] 
न 


गा 


प्रपते घरीर से प्राण को बारगा करके शथाकों को 
उत्पच्त करके लोकों क्षा पालन व हंगी। इसलिए घाकम्नरी' क्हलाउगी। 
गम देत्य का वध करने के कारगा दुर्गा नाम होगा। भीमब्य ग्रहण 
ऋरके हिमाचल के साक्षमों का बब कर्दंगो । इसलिए “'मीमा' कट्ठलाऊंगी ! 
प्रन्शासुर को मारते जे लिए अ्रवा मय बारग ऋरलंगी पहपलिए 
“अ्रामरी' नाम होगा | 
प्रजु न ने जो दुर्गा पूजन किया था, उस स्तुति में उम्रा, काली, 
कराती, कपिता, को शेत्ी, चंगदी कात्यायनी, भद्रकाली और महा- 
काली नाप प्रयुक्त किये गये है। कालीदास ने पारी क्ा,तीव नामो- 
भवानी, गारी ध्रौर चणदी में सबोपित किया है | महाभारत में विन्ध्य- 
वासिनी का नाम झाया है | कुमार सम्भव में वे तपस्या प्रौर कल्याण को 
प्रतिमा दिखाई देती हैं । भपणा, उम्रा श्रोर पार्वती विधिषश्ट गुणों को प्रदर्शित 
करते हैं। याजवल्क््य ने प्रम्विका का विनायक की माता स्वीकार किया 
| भवानी नाम कुमार मसम्नव में प्राया है जहाँ पर शइन के साथ 
सम्बन्पित | 
दुर्गा मामसरण का उद्दृष्य सावुननो की रक्षा और पावियों का 
नाण करना है। ब्रत, देवी के बुद्धक्षानीत रूप कहा नाम दुर्गा है। वही 
मूल-गक्ति है, जो विभिन्‍त रूप बारगा करती के सवय वह 
दुर्गा बनती है, क्राघ में वहू कादी रूप वारण करती है, प्रहमस्थ में वह 
नवानो है और पुरुष में विणया उसी का रूप है। तत्तरीय प्रारण यक्र मे 
मरम्बती से सम्दयित है, जहाँ विद्या, महादेवी, सन्ब्या,वरदा प्रादि ताम 
ग्राव है| मुगठकोपनिपद्‌ में सात जिद्धादो वालो प्रर्ति का नामक्ष रण 
काली-कपली के खय में किया गया हू। यह ताम दुर्गा के खरिव्रगत 
नक्षण हैँ । 
सहिसा 


मांकएडंप पुराण में दुगा की महिम्ता का वर्णान ऋरते हुए कहा 
यया है - 
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दुर्गा के ३२ नामो का और भी वर्णान झ्राता है, जो इस प्रकार 
है'--- 

१ दुर्गा दुर्गेतिशमनी, ३ दुर्गापद्धि निवारिणी, ४ दर्गमच्छेदिनी, 
प दुर्गंधाधिनी, ६ दुर्गंताशिनी, ७ दुर्गतोद्घार्णी, ८ द्ुग निहन्त्री, 
६. दुगभापहा, १०, दुर्गमज्ञानदा, ११, दुगंदत्थलोकदवानला, १२ 
दुगंमा, १३. दुगभालोका, १४ दंग त्मस्वरूपिणी, १५ दुर्ग माग - 
प्रदा, १६ दुगमविद्य, १७ दुर्गभाश्निता, १८ दुगंभ ज्ञान सस्थाना, 
१६ दुर्गंमज्ञाभासिनी २० दुगरमोहा, २१ दुगमगा, २२ दुर्गमा- 
थध्वरूपिणी, २३ दुर्गमासुराहस्त्री, २४ दुर्गमायुबधारिणी, २५ 
दुर्गमाड्ी, २६ दुर्गमता, २७ दुर्गम्या, रे८ दुर्गभे्वरी, २६ 
दुर्गीमा, ३० दुंगभामा, ३१ दुर्गग, ३२, दुग्दीरिशी । 

माकणडेय पुराए में दुर्गा के कुछ नाम इस प्रकार श्राये हैं,-- 

पावती जी के देहकोश से उत्पन्न होने के कारण वह शिवा- 
कौशिको' नाम से प्रसिद्ध हुईं | देवी ने शिवजी का दोत्यफर्म मे स्वय 
नियुक्त किया, इस लिए उन्हें 'शिवद्ती कहा गया। नारायरि, माहे- 
इवरी शीर कौमारी नांम भी भाये है। भेवा, सरस्वती, भूति, ब्रोभवतरी, 
तामसि श्रादि ताम से भी उन्हे सम्बोधित किया गया है। कात्यायनि 
नाम तो प्रसिद्ध है ही भद्रकाली प्रौरचशिडके छप मे उनसे भय से रक्षा 
की प्राथता छो गई है । देवी ने स्वय कहा है कि जब दंत्यो को भद्षरा 
करते हुए मेरी दल्ल-मुक्तावलों कुसुम के समान लाल रग की हो जायेगी 
ता सर्वत्र 'रक्त-दन्तिका! प्रसिद्ध हुँगी। “शत्ताक्षी! नाम का भी स्वयं 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जब सो वर्ष तक वर्षा न होने के कारण 
सूखा पडते लगेगी शोर मैं विना मनुष्य योत्रि के जन्म लूगी तो उस 
समय मेरे सौ ठेच दोगे जिनसे मुनियों को देखूगी भोर मुनिगण मुमे 
शताक्षी' कह कर कीर्तन करेगे | 

कुछ भोर तामो के सम्बन्ध में देवी कहती है -- 
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प्रपने शरीर से प्राण को धारण करके बाको को 
उत्पन्त करके लोको का पालन घरूगी । इसलिए 'शाकम्भरी' कहलाऊगी। 
टुर्गम दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा नाम होगा। भीमरूप ग्रहण 
करके हिमाचल के राक्षमो का बब कछेंगो । इसलिए 'भोपषा' कहलाऊगी | 
प्रसणशासुर को मारने के लिए अथर रूप घारण करेंगी, इमलिए 
“म्रामरी' नाम होगा | 

प्रजु न ने जो दुर्प पुजत किया था, ठस स्तुति में उमा, काली, 
कपाली, कपिना, कौ शेक्री, चणडी कात्याथनी, भद्रकाली श्र महा- 
काली नाम प्रयुक्त किये गये है । कालीद।ध ने पार्वती क्ो,त्तीत नामो- 
भवानी, गोरी श्रौर चसडी से सबोवित किया है । महाभारत में विन्ध्य- 
वासिनी का नाम पाया है । कुमार सम्भव में वे तपस्या श्रौर कल्याण को 
प्रतिमा दिखाई देती हैं । भ्रषण, उमा श्रौर पाददो विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित 
करते हैं। याज्नवल्क्य ने प्रम्बिका को विनायक की मानता सवीकार किया 
है । भवानी नाम कुमार सम्भव में प्राया है जहाँ पर शड्भूर के साथ 
सम्बन्धित है । 

दुर्गा नामकरण का उद्देश्य साथुजनों की रक्षा श्लौर पावियों का 
नाश करना है। श्रत, देवी के युद्धकांलीन रूप का नाम दुर्गा है। वही 
मूल-जक्ति है, जो विभिन्‍्तर छूप वारण करती है। युद्ध के समय वह 
दुर्गा बनती है, क्रोध मे वह कानी रूप घारण करती है, ग्रहस्य मे वह 
भवानी है भर पुरुष मे विष्णु उमी का रूप है। तेत्तरीग्र प्रारएयक में 
सरस्वती से सम्बंधित है, जहाँ विद्या, महादेवी, सन्ध्या,वरदा प्रादि नाम 
थ्ाये हैं | मुएडक्रीपनिषद्‌ मे सात जिह्वाओ वालो श्रग्ति का नामकरण 
काली-कराली के रूप मे किया गया हू। यह नाम दुर्गा के चरित्रगत 
लक्षण हैं । 
सहिरा 

सार्कएडेय पुराण में दुर्गा की महिमा का व्णव करते हुए कहा 
गया है -- 
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यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाताउत्ति यो जगत । 

सो$वि निद्रावश नोत करत्वा स्तोनुमिहेश्वर ॥ 

विष्णु शरीरप्रहशमहमीशान एव च्‌। 

कारितास्ते यतोष्वस्त्वा क. स्तोतु शक्तिमान भवेत्‌ ?॥ 

विश्व की सृष्टि, रक्षा ओर नाश करने वाले नारायण दैरि को 
भी जो तिद्रा के प्रधीन लाने को क्षमता रखनो है, त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु 
भ्रीर शिव जिनकी इच्छा से शरौर घारण करते हैं, उन महान महिप्रा 
वाली की स्तुति कौन कर सकता है? ! 

इसी प्रकार से ८१वें प्रध्याय में फिर कहा में,--- 

ज्ञानिनामपि चेतासि देवी भगवती हि सा । 

बलादाक्ृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छेति ॥ 

तया विसृज्यते विश्व जगदेतच्चराचरम्‌ । 

सेषा प्रसन्‍्ता वरदा नृणा भ्वति मुक्तये । 

ससारबन्धहेतुश्च॒ सेव सर्वश्वरेश्व री ॥ 

प्र्धात्‌-वह भगवती देवी ज्ञानियों के चित्तो को भी बलपूवक 
प्राकरषित फरके महामाया, मोह समुत्पन्न कर देती है। उसी के 
हाथ यह सम्पूर्ण चराचर जग्रत्‌ विश्व विसृष्ट होता है प्रथ्वात्‌ विश्व का 
सृजन होता है । वह देत्री प्रसन्‍त्र हो जाती है तोमतुष्यों को वरदान 
देने वाली होती है भ्रोर मुक्ति प्रदान कर देती है । वह परमाविद्या और 
मुक्ति फी हेतु है। वह समानवी है वह सब ईश्वरो की भी स्वामिती 
सप्तार के बन्ध की हेतु भी हैं । 

भागवत मे दुर्गा पूजा का स्पष्ट श्रादेश है-- 

दुर्गा विनायक व्यासम्‌' 

प्र्धातु "दुर्गा तथा गणेश श्ौर व्यास का भी नाम है ॥ 


स्वरूप 
दुर्गा का स्वरूप शास्त्रों में इस प्रकार वछित है -- 
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देवताप्रो के पूछने पर देवी ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ | मुझ 
से ही प्रकृति धुरुपात्मक विश्व की सृष्टि होती है । स्कन्द पुराण में देवी 
को जगत का श्रधिष्ठाता स्वीकार किया गया है। भावापनिपद्‌ में वह्द 
ब्रह्मच्पिगी कही पई है। अन्य उपनिपदो-त्रिपुर, तापनीय, सुन्दरी में 
भी यही भात्र व्यक्त किए गए हैं। देवी भागवत में सगुण भौर निमुरख 
दोनों रूप दिखाए गए हैं| कूम पुराण में वह श्रनन्त, भ्रच्चुत, निविकरार 
श्रौर निगुण ब्रह्म स्वीकार की गईं है। 

दुर्गा तत्व का विश्लेपण इस प्रकार किया है -- 

ययेद अ्रम्यते विश्व योगिभियां विचिन्त्यते । 

यदभासा भासते विश्व सेका दुर्गा जगस्मयी ॥ 


श्र्थात्‌ “जिसके द्वारा यह ससार चक्र चलता रहता है, योवि- 
जन जिसका सदव चिन्तन करते हैं, जिसके प्रकाश से यह समम्न जगत 
प्रकाशित हो रहा है, वही जगतृव्यापी दुर्गा तत्व है ।” 

नारद पाञ्चरात्र मे दुर्गा तत्व की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है-- 

जानात्येका परा कान्त सैव दुर्गा तदात्मिका 

या परा परमा शर्त्त्मिहाविष्णुस्वरूपिणी ।। 

यस्या विज्ञानमात्रेरा पराणा परमात्मन । 

मुहर्ताददेवदेवस्यथप्राप्तिभवति नान्‍्यथा ॥ 

एकेय प्रेमसव॑स्वस्वभावा श्री कुलेश्वरी । 

श्रवतया सुलभो जेय श्रादिदेवोडखिलेब्बर ॥॥ 

ग्रस्या श्रावरिका शक्तिमहांमाया5खिलेश्व री । 

यया मुग्ध जगत्सवं सर्व देहाभिमानित ॥ 

एक द्वी पराशक्ति कानत भगवान कृष्ण से परिचित है कंपोकि 
यह उसी का रूप है ।यही परा परमशक्ति ही दुर्गा है । यह महाविराट का 
रूप है| इसके ज्ञानमार्ग से परमात्मा की उपलब्धि होती है यह एक सी प्रेम 
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सर्वेग्त्र के स्वभाव वाली श्री कुतेश्वरी है । इपके माध्यम से श्रादि देव 
भ्रखिलेश्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाती है | महामाया प्रखिलेश्बशं इमकी 
ग्रावारिका शक्ति हैं | हम ने सवे जगत और उसके समस्त देहामिपरानियों 
को मुग्धघ कर रखा हैं ।” 

सप्तद्वदी महिप्ता 

दुर्गा की भ्रपूव' महिप्रा का वर्णत माकरडेय पुराण के पत्त- 
गंत छ३ से ८५ भ्रध्याय मे किया है । इसमे ७०० श्लोक हैं । इसलिए 
इसका दुर्गा सप्तणती नाम पडा। यह कितने ही स्थानों मे थोड़े बहुत 
अन्तर के साथ कहा गया है। इस कथा को मनघडन्त कहकर बोंद्धिक 
वर्य में इसकी उपेक्षा कर दी जाती | परन्तु यदि हम इसका मगम्मीरता 
पूर्वक अ्रनुशीलन करें श्र इमके पात्रो का प्रतीकात्मक प्रध्ययन् करे तो 
प्रतीत होगा कि यह हर व्यक्ति के जीवन की भ्रपती कहानी है । हर 
व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे क्षण श्राते हैं जब चारो भोर से निराक्षाग्रो 
झौर विपत्तियों के बादल उम्रड रहे होते हैं परन्तु कुछ भी सूक नहीं 
पडता | उस समय यह कथा एक भ्रन्छे निदेशक और पथ प्रदशक का काम 
करती है। दमीलिए कहा गया है कि दुर्गा दु ख व विपत्ति नाशिनी है । 
लाखो भक्त एस उददेदय की पूर्ति के लिए दुर्गा को श्राराधना करते हैं। 
हुम कथा का वश करके उप्झ वोद्धिक स्वरूप का प्रध्ययन करेगे। 
सप्तशती कथा 
कथा कुछ नाटकीय ढंग से कही गईं है। इसके लिए किसी 

सुरथ नामक राजा का उपास्यान दिया गया है. कि उसके राज्य को 
शबुओ ने पड़यन्श्र करके छीव लिया श्रोर उसे विवश होकर सब कुछ 
छोड कर वन में चला जाना पढा | पर वहाँ भी उमप्तका ध्यान प्रवत 
महल, कीशागार, तगर हाथी, घोडो में लगा रहा भश्रौर वह उनके विपय « 
में विन्‍्ता करता हुआ दखी रहने लगा। वही उसको भेट समाधि नामक 
एक वैश्य से हो गई जिसको उसके म्न्री-पुत्र श्रादि ते घमस्त घन अप 
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उत्णा करके घर से निकाल दिया था क्रौर जो हब वनवासियों के साथ 
रहकर जीवन निर्याहि कर रहा था। प्रव भी उत्का घर सम्बन्धी मोह 
छूटा नहीं था शोर वह घर वालो के हानि-लाभ सुख दु,ख क्री वात 
मोचते हुए व्यस्त रहा करता था। इन दोनो ने उपी अरणय में श्राश्रत 
बना कर रहने वाले मेव्रा ऋषि से प्रपनी दुदशा ओर मनोन्‍्यत्ता के विपय 
में प्रझत्त किया | ख्युपि ने उतकों मोह जनित भ्रम का रहस्य समझाया 
श्रीर साथ ही देवी की महिमा तथा उपापना की कपा भी सुनाई जिमके 
द्वारा वे प्रपती विपत्ति से छुटकारा पा सकते थे । 


इस महागक्ति का प्रश्म प्राविर्भाव सृष्टि के आरम्भ होने से भी 
पूर्व बस समय हुथझा जब जगत्‌कर्ता भगवात्‌ विष्णु सो रहे थे श्ौर 
उनकी नांभिसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई थी ॥ उमर 
समय विण्गु के कान के मल से मथु श्रोर कंटम नाम ऊे दो दैत्य उत्पन्त 
हुए ओर ब्रह्मा जी को मारत के लिए दीडे । ब्रह्मा उतका सामना काने 
में भ्रममर्थ थे, श्रत उन्होंने परत्रह्म की ध्रादि शक्ति महामाया की स्तुति 
को | इसमे सतु होकर देवी प्रकट दुई शोर उसने विष्णु को जगाऋर 
मधु और कंटभ के कृत्य का उनको ज्ञान करा दिया | त्िष्णु उन 
असुरो म पाँच हजार वप तक युद्ध करते रहे पर उनका विनाश न कर 
मज्ञ | तव महामाया ने उनको माहित करके क्हलवाया कि “हे विष्णु 
हम तुम्हारे तज्ञाय युद्ध करके सनुह हुए हैं, हमसे कोई बर मापों |”! विष्णु 
न कहा 'तुध मेरे वब्य हो, यही वर में मागता हूँ ।' बचन वद्ध होने से 
उन्हें वर दना पडा श्रौर तब विष्णु ने चक्र से उतका मस्तक कट लिया । 

जब देवलोक का भ्रविपति इन्द्र को बनाया गया तो महिप नाथ 
के प्रसुर ने उनका विरोध किया और अ्रपनी विशाल सेना के द्वारा 
उनको हरा कर देवलोक पर अधिकार क्र लिया। इन्द्र और श्रत्य देव- 
गण ब्रह्मा जी को माथ लेकर विप्णु भोर महादेव की शरणा में गये शोर 
महदिपायुर के अ्रत्याचारों की कथा उनको सुनाई | उसे सुनकर वे बडे 
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क्रोधित हुए भौर उनके मुखो से निकले हुए तेज से देवी का आाविर्भाव 
हुमा । वह देवी जब युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर गर्ज ने लगी तो छस महा- 
शब्द से तीनो लोक कापने लगे | उसे खुनकर महिपासुर भो अपनी सेना को 
सजा कर दोडा शोर दोनो पक्षों में घार सम्राम होने लगा। प्रारम्भ में 
महिपासुर के चिक्षुग, चामर, उदग्र, महाहनतु, असिलोमा, वाष्कल और 
विडालक्ष सेनापतियों से धामना हुप्ना श्रौर एक एक करके वे सब मारे 
गये | फिर दुर्धक भौर दुमुख प्रादि महिषासुर के पराक्तमी सहयोगी 
रण भूमि मे उतरे पर देवी के सामने वे भी भ्रधिक देर तक न ठहर मके 
भ्रौर प्रेना सहित मारे गये | 


प्रपनी सेना भौर साथियों को इस तरह नष्ट होता देख कर 
मद्षासुर भ्रत्यल क्रोबित होझर सामते आया प्रौर भझपने समस्त प्रदृ- 
भुत साधनों पे भयद्भुर संग्राम करने लगा | वह कभी महिष, कभ | सिंह 
और कभी हाथी का रूप धारण करके लडता था। कभी भरुमि पर 
और कभी भश्राकोश में जाकर शस्त्र दर्षा करता था। उसके भनद्भूर 
सम्राम से तीनो लोक छ्ुब्ध हो गये । तब देवी भ्रपने सिंह से उतर कर 
महिषासुर के ऊपर कूद पड़ी ध्रौर उसे पेर से दबा कर तलवार से 
उप्तका मस्तक काट डाला | उसका बब होते ही सर्वत्र हप की लहर 
दोड गई शौर समस्त देवता देवी को जय-जयकार करने लगे । इस प्रव- 
सर पर देवगणो ने देवी फ्री जो स्तुति की, वह बडी प्रथपूर्णा है। 
इसमे कहा गया है कि देवी ने अपनी शक्ति का समस्त विश्व में विस्तार 
कर रखा है और ब्रह्मा, विष्णु महेश भी उसके रहस्य को ज्ञात नहीं कर 
सकते | वही जगत्‌ का कारण, श्रव्याक्षता प्रकृति, देवताप्रो, पितरों की 
स्वाहा भ्रोर स्वधा तथा मोक्षामिलापियों को मोक्ष प्रदात करने वाली परय- 
विद्या है। देवी ही तीनो वेदों की झब्दमयी मूति, सम्पूर्ण जगतु की रक्षा 
करने वाली, समस्त शाप्त्रों का रहेस्‍थ प्रकट करने वाली सरस्वती, व 
सकट से उद्धार करने वाली दर्गा, विध्णु के हृदय में निवास करने वाली 
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लक्ष्मी और शिव फे सिर वर विराजने वाली गौरी है। उप्तक्ी शक्ति 
श्रौर बल अपार है। 

तीसरी बार जब शुम्भ श्रोर निशुम्भ नामक झसुरों ते देवनांग्रो 
को हराकर भगा दिया तो वे फिर देवी दी शरणा में पहुँचे ) उस समय 
पार्वती क्षी देह से अम्विका प्रकट होकर देवताश्रों की रक्षा के लिए 
अपुरो से युद्ध करने को प्रग्रमर हुई । उनकी पअनुप्रम सुत्दरता का वर्णन 
सुनकर पहले शम्म ने श्रपना दूत भेज कर अपना प्रराय मदेश कहल- 
वाया । पर देवी ने उत्तर दिया कि मैंने यह प्रतित्रा की है कि "जो मुझे 
युद्ध में जीत सकेगा वही मेरा भर्त्ता हो सकेगा | ” इस पर शुम्म ने 
क़ोधित होकर प्रपने सेनापति धूम्ननोचन क्रो एक वडी सेना के साथ 
देवी को पकड कर ले श्राने का श्रादेश दिया | इस आसुरी सेना के साथ 
देवी का विकट सग्राप हुआ और भ्रन्त मे सब असुर मारे गये | फिर 
चणड-मुस्ड नामक महावीर श्रसुर लडने को झाये पर वे भी काली द्वारा 
मार डाले गये, जिससे काली का, नाम चामुएडा पड गया । 

इसके पच्चात्‌ रक्तवीज वामक प्रसुर रणभूमि में श्राया | इसमे 
यह विशेषता थीं कि उसके रक्त की जितनी बूदें पृथ्वी पर गिरती थी 
उतनेह्दी नये अ्रयुर भौर पेदा हो जाते थे श्रोर उनका नाश अमसम्भव प्रतीत 
होता था । तब देत्री ने काली से कहा कि जब मैं रक्तवीज पर श्रस्त्र ये 
प्रहार फरुें तो तुम उमझ्े रक्त को पी जाना, एक भी दू द को पृथ्वी 
पर मत प्राने देना | कानी ने ऐसा ही किया भौर तब उस महा असुर 
फा वध किया जा सका । 

रक्‍्तबीज के मारे जाने पर स्वय शुम्म शोर निशुम्भ सपूर्णा 
सैना सहित रणाक्षेत्र में उपस्यित हुए । पहले निशृम्भ का देवी के साथ 
धौर सम्राम हुआ भोर वह मारा गया | फिए शम्म सामने भ्राया और 
उपने देवी की सह्टायक सप्तमातृका शक्तियों ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी 
वेष्णुदी, वाराही, नार्रामही शोर ऐन्द्री को श्रोर सकेत करके कह्दा “तुम 
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दूपरो का ब्राश्रय लेफर युद्ध करती हो और ग्रयते पराक्रम का भू ठम5 
पध्मिमान करती हों | इस पर देवों ते सातो को श्रयते भीतर सम्रेट 
लिया ध्ौर कहा कि “ये सब मेरो विभिष्त शक्तियाँ है जो मेरी इच्छों 
में प्रकट होती रहनतो हैं। भ्रव देख मैं श्रकेनो हो तेरा बच करती हूँ। 
/ इम के परदचात्‌ अ्रुर सेना से देवी का सब से बडा सम्राम हुआ श्रोर 
शुभ तथा उसके समरत सहयोगी श्रमुरो का पूर्णतया बंध कर दिया 
गया | इस महान विजय के पश्चात्‌ देवनाप्नो ने निर्भव श्रौर प्रसरन 
होकर देवी की जो स्तुति की, उसमें उनको ही सृष्टि का कारण बतलाया 
है | देवताधो ने कहा-- 

महामाया ही विपत्ति मे पड़े जनो का कष्ट दूर करती है । 
वही जगत्‌ की माता श्लौर चराचर विश्व की ईब्वरी है। पम्पूण 
विचार श्रोर समस्त देवी शक्तियाँ उही के रूप है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति भौर सहार उनकी इच्छा से होती है ।” 

स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने देवताश्रो को वरदान देते हुए 
आ्राइवासन दिया क्षि” पृथ्वी पर जब्र-जब श्रसुरो का उन्पात बढ़ेगा मैं 
विभिन्‍न झूपो में श्रवीणं होकर उनका नाश श्र तुम्हारी रक्षा 
कछ गी [ 

'देवी सप्नशती' का यह उपास्यान 'म कंशडेव पुराण का एक 
महत्वपूर्ण भर प्रसिद्ध श्नश है झोर नव राघियो के प्रवमर पर लाखो 
भक्त इसका पाठ करते हुए देवी से अपने कल्याण की याचना करते हैं । 
एक धघाभिक कथा के रूप में निस्मन्देह यह रचना बडी प्रभावशाली श्रौर 
रोबक है |, इसके श्राष्यात्मिक श्रौर आधिदेविक प्रथ इससे भी 
भ्रधिक्त शिक्षाप्रद है । 

कथा का श्राधिभौतिक प्रर्थ--- 


ग्राधिभोतिक रूप में तो इसका स्पष्ट तात्पयं यही है कि सप्तार 
में देवी शक्तियों के साथ प्राम्री घक्तिया का प्रादर्भाव तथा सघप 
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सदेव होता है। असुर या दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति भ्रविक उग्र, झ्राक्रमण - 
कारी प्रोर बून होते है और इस कारण प्राय ग्रारम्भ में देव शक्तियों 
को दवा लेते हैं, उनको पीडित करते हुँ । पर जब कष्ट मिलने से देव- 
गण यावधान होते हैं, प्रपनी शक्तयों को एकत्रित श्रौर संगठित करते हैं 
तब वे प्रमुरो के लिए प्रजेव वन जते है। अ्रसुरो का सपठन, श्रहद्डार 
स्वाथंपन्ता दूमरों के उत्पीडन की भावना पर श्राघारित होता है जवक्ति 
देवताम्रों (मज्जतो) के सगठन में त्याग, तपस्या, परोपकार, विश्व- 
कल्याण जसी उच्च भावनाएं भी निहित रहती हैं| इमलिए सघप में 
अमुस्गण चाहे जैसी माया, छुल-वनल से काम लें, भ्रन्त में उन्हें परास्त 
होना ही पडता है । 


कथा का आधिदेबविक श्र -- 


प्राधिदंविक दृष्टि से 'देवी प्तशवी' की क्या का ग्राशय सृष्ट 
के विक्राम के श्रारम्भिक परिवतनो से है । जैसा हमे मालुप है हमारी 
जानो हुई चरावर सृष्टि का मूल श्रावार सूर्य है। उसके प्रकाश और 
वष्णता के कारण ही ईन्द्रिय ज्ञानयुक्त जीवो क्री उत्पत्ति श्रोर वृद्धि हो 
सकी टै। पर सृष्टि के झारम्भ में जब सूर्य का श्राविर्भाव हुप्रा तब 
बहुत समय तक तम का श्रावरण इसके प्रक्राश को रोके रहा। जो 
पदार्थ या शक्ति प्रकाश (देव-भाव) के फैलने मे बाथक होती है, उसे सृद्लि 
विज्ञान के ज्ञाता ऋषिप्रों ने 'ग्रमुर' के नाथ से पुहारा है। प्रह्ांश की 
तरह प्राण तत्व या गति तत्त या गति-तत्व भी देव-भाव का सूचक है, 
क्योकि उप्ती में प्राणी-जगतु का विज्ञास भौर उत्पान होता है । जब तक 
सूप के तेज का परिपाक नहीं होता श्रौर उमके द्वारा प्राण-शक्षित कार्य- 
शीव नहो होती तब तक कि तम्त के घावरण युक्ष झवत्था को दुत्र 
प्रयवा महिपासुर का प्राधिपत्य कहा जाता है | उस समय तक सूर्य की 
शक्ति का परिपाऊ हो जाता है भोर सोर तेज सवत्र व्याप्त होकर सृष्टि 
सृष्टि-रचना के काय को श्रग्नसर करते हैं तो वही वृत्न या महिष का 
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वध हो जाता है । यह काय देव भाव की शक्ति का सम्रह होने से ही 
होता है, इसलिये उप्ते शक्ति या देवी द्वारा सम्पन्न होना कहा जाना 
ठोक ही है। यह सृष्टि विकास और रचना के परिवर्तेत करोड़ो वर्षो में 
होते हैं। भ्रतएवं 'देवाछुर सग्राम' उतने समय तक चलता हो रहता है। 
यह सच वर्णत वेदों में स्थान-स्थान पर पाया जाता है और पुराणकारो 
ने भी उसे उपास्यात का रूप देकर श्रपेक्षाकृत सरल भाषा मे लिख 
दिया है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वात ने देव।धुर 
सम्राम का इस प्रक्रार स्पष्टीकरण किया है-- 

“देवों के भ्रधिपति पुरन्दर या इन्द्र का श्राशय सीर-प्राण से है 
सूये मे जागरण-भाव ही है | सु्यं के भीतर सोना (निद्रा) नहीं है । 
प्रासुरी-भाव पश्षि पर प्राक्रमएण करते हैं, पर सुर्य मराइल के भीतर 
वे प्रवेश नही कर पाते । कंर्र पर देवताशों का ही भ्रविकार रहता है । 
प्रसुर केन्द्र तक कभी नद्ठी पहुँच पाये । इसीलिये 'शतपथ ब्राह्मण में 
इन्द्र के देवासुर क्षग्राम को बनावटी कहा है-- 

न त्व युयुत्से _कतमच्चनाहन 

तेडमित्रोमघवन कश्चनास्ति, 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु- 
नि दात्रु चनु पुरायुयुत्सु ॥ 
श्र्यात्‌ू-है इसख्ध | तुम कभी लडे नही, न कोई तुम्हारा घर 
है । तुम्हारे युद्धों का सव वर्णन माया या वतावटी है । ने ग्राज तुम्हारा 
बन्रु है भौर न पहले तुमते लखने वाला कोई था 

वेदो में इन्द्र श्ौर वृष्ट के युद्धों का विशद्‌ वर्णन है। वृश्न के 
मारते से इत्ध अमपत्न (विता शत्रु के) हो गयां वही भाषा माकएडेय 
पुराण में महिंपासुर के लिये प्रयुक्त की गई है--इस्रोअ्मून्महिपासुर 
(७५-२) महिपासुर वे इन्द्र की स्वर्ग के सिद्ठासन मे पदच्युत कर दिया 
पौर स्वय इन्द्र बन बेठा | पुन इन्द्र (सूर्य मएडल का प्रश्िष्ठातू देवता) 


ला 
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देव भाव की वृद्धि से या देवी की सहायता से शक्तिशाली हुए श्रौर महि- 
सुर मारा गया | जो श्रावरण करने वाला भाव है, जो प्रपने तम से 
सौर तेज को ढक देता है, वही वृत्र या महिष है। सृष्टि काल के हिंसाब 
से परमेष्ठी को सूय भाव श्राने के लिये समय लगा होगा । सूर्य के जन्म 
से लेकर उनके तेज का पूर्णा परिपाक होने तक महिपासुर ही $चिशालो 
रहा होगा । श्रन्त में जब इन्द्र पुन* प्रवन हुए तव वही महिष वध 
हुआ | 


कथा के ग्राध्यात्मिक प्र्थें-- 


आ्राध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा का श्रथ मनुष्य के भीतर होते 
वानी सद्‌ और अ्रसद्‌ वृत्तियों के सधर्प और मानतिक हलचल से है। 
भौतिक लाभ झौर सुखों को प्रधातता देना श्रौर उनके लिये श्रतुचित 
ढगो का भ्रपताना बहुसर्यक मनुष्यों का स्वभाव होता है । वे इस 
जीवत का श्रश्तित्व देह तक ही समभते हैं और उनकी यह 
धारणा होती है कि हम प्रपने श्रस्तक्नाल तक जो कुछ ऐश्वर्य, वेभव 
प्राप्त कर लेंगे श्लौर उप्तके द्वारा जितना विषय-पुख भोग लेगे, वही सार 
है, वयोकि देहत्याग के बाद कोई निश्चय नहीं कि क्‍या हो ? दस प्रकार 
के निकृष्ट विच र मनुष्य मे स्वार्य परता के भावों को भडक़ाते है जिससे 
वह श्रन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने में सरोच नदी 
करता । 
यह एक प्रकार का तामसी अ्रहमाव होता है जिपसे मनुष्य के 
प्रस्तर के सदृविचार क्षीण हो जाते हैं श्लौर वह समाज था ससार कि 
लिए म्रष्टाचारी तया ध्वसकारो शत्रु का रूप घारण फर लेता है। ऐसे 
तामतती प्रोर स्वार्थान्पता के विचारों का नाम हो महिषासुर है जो 
प्रात्मा की सदृतृत्तियों को दबा कर दूषित भावनाम्नी का राज्य स्थापित 
कर देता है । इस दूषित भह भाव से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को 
बा प्रयास और तंवारी करनी पड़ती है । उसके लिए पमस्त देव 
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शक्तियो-- श्र प5 मनोदृत्तियो को जाग्रत करके एक लक्ष्य पर एकत्रित 
करना पढ़ता है। तब वह शक्तिरूपा देवों एक-एक करके द्ुविचारों क 

प्ैना का सहांर करती है। प्रन्त मे दूषित श्रहभाव विभिन रूपों मैं 
उसके सामने ग्राता है पर सद्विचारों की प॑ती तलवार से उत्तकों निर्जीतर 


कर दिया जाता है । 
श्राचायं बद्री नाथ शुक्ल ने कथा का आध्यात्मिक स्पष्टोक खा 
इस प्रकार किया है-- 


“समस्त कार्य प्रपच्च के परम कारण में लय होने का नाम है 
जगत का एकासांबीभाव | विष्णु शब्द का श्र्थ है व्यापक चैतम्त | शेप 
शब्द का श्र है विनश्वर श्रंणी का होते हुए भी एवं महाविनाश की 
सामग्री का सन्निपात होने पर भी बच जाने वाला पदाय॑, वह है जगत 
का बीजभूत कमे तथा शान जतित जीव का स्स्कार । उत्त जगदबीज 
सस्क्रार-छप क्षेपशय्या हर व्यापक चैतन्य झूत्र विष्णु का निष्क्रिय श्रर्थाव 
जगत फे व्यापार से हीन ही श्रवस्यथित रहने का नाम है विष्णु की 
निद्रा । व्यापक चंतस्याकाश हो विष्णु-ऊरणं है । चेतन्य का त्रिगरुणाप्मक 
श्रविद्या रूप प्रावरण ही विष्णु-करा का भल हैं। इस मल से उद॒यूत 
होने वाला श्रहम्बोध भ्रौर बहुमवन की इच्छा ही मधु, कंटभ वाम के 
असर हैं | इनके द्वारा मन को ससारोस्मुख बनाने का उपक्रम ही प्रह्मा 
को सारने के लिये मधु, कैटम का उद्यत होना है। इस रूकट की स्थित्ति 
में मन रूप ब्रह्मा चिनस्मयी महामाया को यदि पुक्रार करता है ता वे 
प्रसन्‍न हो चंतस्यात्मक विषगु की भ्रावरणा रूप निद्वा को भग कर देती 
है । फिर प्रनावृत चतन्य रूप प्रचुद्ध विष्णु प्रहयोध तथा वहुभवतालि- 
लाप-रूप मधु, कौटम का वध करते हैं प्रोर तब मत का मार्ग निष्कएटक 
हो जाता है | वह समारो-मुखतरा को त्याग प्रष्यात्म के उन्‍नृस हो ग्रपती 


० के 3 
सफल यात्रा में समय होता है । 
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देवी-दरित्र की बोद्धिक वयारुपा-- 


पकी व्यास्या श्रौर ढंग से थी को जा सकती है । मथु झोर 
कटभ राग और देप के प्रतीक हैं| यह निन्द्रत प्रव॒स्था मे पड़े विष्णु के 
कान के मैल से उत्पन्न होते हैं। जीव को ही विप्णु समझता चाहि 
प्रौर जिस शेप पर वह सोए हैं, वह उप्त जीव के शुभाशुभ कम हैं | जब 
जीव को विवेक नही होता तो वह जगत शब्रौर उमकी वस्तुग्रो में श्रासक्त 
हो जाता है । इमी मोह निद्रा को त्रिष्णु का घन ओर निद्रा को सन्ञा 
दी है। मधु और कंटभ प्रह्मा को मारने के लिए दोडते हैं। ब्रह्मा! मन 
का द्योतक है । राग श्रोर द्व ८ मत को दू पत्र करन का प्रयत्न करते हूं 
ब्रह्मा भगवती को शरण जाते है तो वह विष्णु को विद्रा से उठते है 
श्रौर विष्यु देत्यों मे युद्ध करते हैं श्रौर उन्हें परास्त करते हैं । देवी 
बुद्धि का रूप है | मन यदि बुद्धि का महारा ले तो जाव को मोह-निद्रा 
से जया सकता है। तब जीवन प्रकल्याण॒कारी आसुरी शक्तियों से सघपं 
करके उतका दमते कर सकता है। बुद्धि से विवेक जाग्रत होता है। 
विवेक के सामने राग द्व प्‌ रूत्ी प्रसुर ठहर नहीं सकते | हर जीव पर 
मधु-कंटभ का श्राक्रमण होता है । कथा कहती है कि हमे इनका सामना 
करने के लिये दुर्गा-त्रुद्धि का महारा लेना होग। प्रच्यया उनसे प्रभावित 
हीकर हम इन्ही का छप मो जाएंगे और फिर दैंत्य सन्ञा से उठकर देवत्व 
का विकास एक विक्रद समस्या हो जायगी | भ्त्र मधु-क्ैटम के वय के 
लिए दुर्गा की भ्रावश्यम्भावी है 


सप्तश्ती के ५ से १० अब्याव तक्न शुम्प प्रौर निशुम्म से दवो 
कै संघर्ष और परिसाम स्वछूप इन श्रसुरों के वव की वर्शांव है । इस 
प्रतीकात्मक कथा का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -- 

शुम्भ अहकार का श्र निशुम्भ अ्रत्िधात का द्योतक है | 
सापारिक वैभव शोर सम्मान से प्रहकार की उत्कत्ति होती है। जब 
अहकार का साम्राज्य होता है तो वुद्धि पर भन्धकार छा जाता है । 


जा 
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वह वाह्तविकता को भूल जाता है, छ्वारोरिक शक्तियों को हो पर्व 
मानने लगता है। निरतर नाश होना ही जिम्तश्ना स्वभाव है, जिस 
तामसिक् बुद्धि के प्राश्नित अ्रहकार क्ञा पोषण होता है, उसी के महयोग 
से ममत्वाभिमान का विकाम होता है । तभी यह दोनो भाई कहे गये हैं । 
भात्म परायण वुद्धि की प्रनोऊ देडो है। उसके क्षेत्र मे शुम्न भौर निशुम्भ 
रूपी भ्रहक्ार श्रौर ममकार का पनपना सम्भव नहीं है। यह दोनो 
श्राध्यात्मिक रोग बुद्धि को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वह 
फीटाणु रूपी भ्रपती सेना भेज्ते है । देवो उनका विनाश करती है। तब 
धूम्नलोचन को प्रादेश मिलता है कि वह दवी को परास्त करक पकड़ 
लावे | यह घुम्नलोचन लोभ है । विवेक रूप लोचन पर यह घुए का-सा 
काम करता है इसलिए इसको स्ज्ञा धृम्रलोचन है । लोभ हर प्रकार के 
प्रनेतिक उपायो से भोतिक जोवन में विक्राश का प्रयत्त करता है । श्रत 
यह सात्विक बुद्धि पर घ'तन-प्रतिघात करता है। विरले वीर हो इसके 
प्रचूक निशाने से बच पांते हैं । यह मानव को कुपथग मी बचाता है। 
जो इसके प्राजिपत्य मे थ्रा जाता है, उसका जीवत, सुख भौर शान्ति नष्ट 
दो जाती है! परन्तु जिसके पास विवेक की शक्ति है, उसका घूम्रलोचत 
कुछ नही बिगाड सकता । इस धूम्रलोचत के प्राक़मण हर मातव पर 
होता है भोर प्रधिक्राश इसके चगुल मे फसे हुए है। श्रात्मकल्याण के 
पथ का भ्रधिकारी वही हो सकता है जो इसके श्राक़्मण को निष्फल 
करके प्रपते बुद्धि तत्व को पवित्र रखता है । 


घूम्रलोचन के वध से शान्ति नही मिलती। प्रभी प्रन्य सेवा- 
पतियों से भी जूकना पडेगा | चर्‌ड और मुएड भी बक्तिशाली झत्र हैं। 
इनका भ्राणय काम घोर क्रोध से है। जिस तरह से एक डायन बच्चो का 
खून पीती है, उस्ती तरह से यह काम हमारे जीवन-रस का प्यास्ता रहता 
है भौर हमारी शारीरिक, माततिक, बौद्धिक प्रौर प्रात्मिक शक्तियो को 
खोखला बना देता है । जहाँ भदृड्भार है,वहां क्रोव का होना स्वाभाविक 
है । क्रोध से नस्तें तमतमाती हैं। यह शक्ति के हाम का चिन्ह है। क्रोप 
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में प्रन्‍्भा होकर मानव प्तभी प्रकार के भ्रनुचित काय क्र बेठता है। यह 
प्रतल भानसिक छात्रु माने जाते हैं। इनकी पराजय के बिता प्ात्म- 
विकास में बावा पडतो है। इनको नियन्त्रण में रखना प्रावश्यक है | 
जब यह देवी से युद्ध करते हैं तो वह अ्रपनी चमकतो तलवार स इनके सर 
काट लेती है | प्रात्मपरायणा बुद्धि तीदशण तलवार का रूप है जो प्रपते 
राज्य में घुसे श्रासुरो तत्वों का सर काटती रहती है । 

चणड मुर॒ड के बाद देवी का युद्ध रक्त-बीज के साथ हुग्रा । इमसे 
देवी को बडी सावधानी बरतनी पड़ी क्‍योंकि रक्त बीज का यह गुण था 
कि उसकी जितनी वूदे पृथ्वी पर गिरेगी, तत्क्षणा उतने ही शक्षस वत्पन्न 
हो जाएंगे | इसलिए यह श्रत्यन्त दुर्जेब णन्रु था। इस कार्य के लिये 
देवी ने काली की सहायता ली । देवी के शस्त्र प्रहार करने पर जो 
रक्त वारा बहे उसे उसी समय पी जाने का काय काली को दिया गया 
त्ताकि एक घू द रक्त भूमि पर न गिरे । 

रक्त बीज से प्रभिप्राय विपय लोलुपता से है) विपयो का जितना 
उपयोग किया जाता है तभी ही उनके प्रति लिरप्सा बढती ही रहती है । 
यही एफ बू द गिरते से एक राक्षस को उत्पत्ति का श्रर्थ है। रक्त-ब्रीज 
का वध एक गभीर मपस्या है क्योकि शरीर का श्रस्तित्व ही इसी के 
सहारे स्थिर रह पाता है । इन्द्रियाँ भगवान ने उपभोग के लिए बनाई [ हैं, 
इनके उपयोग को व द नद्दी किया जा सकता | फिर तो जीवन सकट में 
श्रा जाएगा पौर प्रात्म कल्याण की सभी योजनाएं ध्वस्त हो जाएगी। 
इसके लिए तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिमसे विपयो का उपभोग भी 
होता रहे श्रौर लोलुपता न बढ़ें। इप्त विद्धाल्त को प्रध्यात्म में भोगमें 
स्थाय की सज्ञा दी गई हैं । भोग करना तो चाहिए परन्तु त्याग भावना 
में | भोग के प्रति भासक्ति बुद्धि है । भोग तो धावश्यक है इसके लिए 
काली तत्व का त्रिकास करना होगा | काली विपय में भ्रसौन्दर्य, हीनत्व 
भोर श्रप्रियत्वक प्रतीक हैं। वह विषयासक्ति को पीती रहती है । 


इसी योजना से नित्य व्यघहार में भोग वाले रवत वीज का बघ भी 
सभव है | 


तु 


है [ तन्‍्त्र-विज्ञात 


रक्तवीन का वध होने पर नियुम्म सामने प्राता है। नियुम्भ 
ममता की मूर्ति हैं | यदि ममता को वृक्ष माने तो 'मैं” को उसका श्र क्र 
और 'मेरो' को उसका तना मानता होगा । बन सम्पत्ति पत्ते, पुत्रादि 
पललव, पुएय पाप फूल, सुख दु ख फल, इच्छाए-प्रमर, चित्त-भूमि है। 
ममता के वशीभूत होकर श्रनुचित कार्या क करने को प्रेरणा मिलती 
है । ममता से श्रासक्ति बढती है प्रौर प्रापक्ति पापो की जड़ है। पाप 
पतन की राहे बनाते हैं। श्रत, पतन थी राहो से बचन के लिए 
प्रावक्यक्र है कि ममत्व से बचे । इससे दूर रहना ही निशुम्भ वध है । 

पिशुम्भ वा भी वेब होने पर अन्त में शुम्म €वय युद्ध-स्थल 
पर उतरता है श्रौर विविध खूपो में उयब्बितन हाकर देवी पर श्राक्रमण 
करता है परतु श्रात्मपरायण बुद्धि पर अ्रहकार का क्या प्रभाव पड 
सकतो है ? क्‍्यीकि उसका श्रालम्बन विक्ृति है | शुस्म शरीर भावना पर 
खडा है, वही उप्तका वाहन है, दुगु णा श्र दुविचार उसके श्रस्र-शत्र 
है | देवी का--प्रात्म परायण वृद्धि का झ्रालम्बन--वाहन भिंहू है-- 
पशुपति है, पशुत्रो का र।जा है--परमात्मा है | उसके प्रस्त्र-शस्त्र --सदं- 
गुण झोर संदुविचार है। यह देवासुर सम्राम हर युग मे, हर फाल में भौर 
हर मानव फ मन में होता रहता है । श्रसुर शक्तिशाली क्षात्रु हैं परन्तु 
प्रन्त मे देवत्व की ही विजप होती है । शत्त यह है कि वृद्धि में झात्म- 
पर!यणुता लाई जाए ) यही देवी सप्तशतों की क्या का साराश है 


आन्तियो का तिवरण--- 

दुर्गा के श्रनेक विभेपण हैं। उनमे एक दिगम्व॒रा भी है। ईश्वर 
सवव्यापक है, श्रत सभी दिशाप्नों मे उतका निवास हैं | यह दिश्वाएं उनके 
वस्त्र कह जाते हैं | दुर्गा मे भी श्रमिमान का प्रभाव है जो सप्तशती की 
कथा से स्पष्ट है । प्रहड्डार रूपी शुम्म ने जब सर उठाया, उन्होंते 
उसका सर काट दिया । प्रत' दुर्गा में शवित तत्व होने में क्‍या सन्‍्देह हो 
सकता है ? जड श्रौर चेतत सभी में दरमका तिवरास है | काई दिशा ऐसी 
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नही है जिधर इनका प्रभाव न हो | दिशाग्रो को वच्त्रो के प्रलद्भारिक 
रूप में वर्णात करने के कारण दुर्गा को दिगम्बर कहा जाता है । 

दुर्गा के सम्बन्ध में श्रनेको अ्रान्तियाँ फेली हुई हैं। उनमे एक यह 
भी है कि वह युद्ध-शेत्र मे महठ्य का पान करती थी। ऐसा मार्कण्डेय 
पुराण में उल्लेख है । यहाँ मद्य से प्रभिप्राय प्रहद्स्‍ार ते है। अ्रिमान- 
शून्य होकर ही उन्होने प्रसुरो से युद्ध किया श्रीर विजय प्राप्त की । योग 
वश्षिप्ठ की कथा मे एक शवितशाली देय का वर्णान हैं जो देवताश्रो के 
लिए अजेप होगया था उप्तकी यह विशेषत्रा थी युद्ध करते ममय उसे 
यह भान हो नहीं होता था, कि वह लड रहा है | ब्रह्मा ने देवताग्रो को 
की परःप्रछ दिया कि उसमे यह प्रसुभव करा दो कि वह देवताग्रो ते लड 
रहा है प्रोर उन्हें मार-काट रहा है तो उम्के मत में प्रभिमान जाप्रत 
होगा इमी से उत्तरी थक्ति का छ्वाम होना शुरु होगा श्रोर दवताझो की 
विजप के चिन्ह दिखाई देने लगेंगे | देवता प्रो ने इसी उपाय को श्रपना 
कर असुरो को पराष्त किया | श्रभिमान से शक्ति क्षीण होती है भ्ोर 
इसका जितना भ्रमाव होता है, ठतता ही शबित का विक्रास होता है। 
शु॒म्भ छपी भ्रहद्धू:र ने सर उठाया परन्तु वह युद्त्र क्षेत्र में दुर्गा के समक्ष 
घराश।यी होगए दुर्गा के मद्यव्रात का श्र्य उतकी प्रभितान-शून्‍्यता 
ही है। 

दुर्गा का निवास इमशान कहां जाता है। णब शिव वहाँ रहते 
है तो उनको पत्ती का वहाँ निवास्त स्वामाविक् है । यहाँ श्मशान से 
प्रभिप्राय प्रलयकाल से है, जब सारे ब्रह्माण्ड की यहो दशा होती है, जहाँ 
चारो प्रोर जीवोके रुणड-मुण्ड हो दृष्टिगोचर होते हैँ। प्रलय काल में 
केवल शिव झोर पावंती (दुर्गा) ही रह जाते हैं | ब्रह्माएड की इस स्थिति 
पे उनकी सत्ता को तिद्ध करने के लिए ही उन्हे इनशात वासी श्र 
रुएड-मुएड घारी कहा गया है। 


उनके हायो में शिशून त्रितारों को दुर करने की सुचना देवा है । 


जज 
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दुर्गा कथा से प्रद्त तत्व का बोध होता है क्योकि जब शुम्भ 
कहता है कि तुम तो प्रन्य देवियों के रहयोग पे युद्ध कर रही हो हो 
देखते ही देखते दुर्गा के शरीर में प्रभी ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वष्ण॒वी ग्रादि 
देवियाँ समा गई । तब दुर्गा ने कहा-- 

एकेवाह जगत्यज द्वित्तीया का ममापरा | 

“हम जगत मे, मैं भ्रकेली हूँ । मेरे श्रतिरिक्त श्रौर कोई दूसरा 
नही है ।' 

दुर्गा के च्त्रि से यह प्रेरणा मिलती है कि पापी के पाप से 
घृणा करनी चहिए न कि उसके व्यक्तित्व से | जच्र॒ महिषासुर वा वध 
हो चुका तो देवताग्रों ने कह्दा कि इसे तो भ्राप वेसे भी भस्म कर सकती 
थी । इस पर दात्त्र क्यों चलाया ? इसका उत्तर उन्ही के शाब्दो मे यो 
है कि यदि यह बिना यूद्ध करते मरते तो नरक में जाते | प्रब यह वीर 
गति को प्राप्त फरके स्वर्ग जाएगे। भ्रापका उद्देश्य तो यह था कि 
इसके माश से विश्व का कल्याण हो और साथ हो साथ इनका भी 
क्ल्पाण हो । 
शक्ति की प्रतिमा--- 

दुर्गा वो उपासना मे शक्ति को प्रधानता है | देवताओो की भक्ति 
से उनका जन्म हुग्ना है | महिषासुर का वव करके शक्ति का ही उन्होंने 
प्रदशन किया | वह शबित की प्रतिमा हैं। शक्ति उपाजंन्र के लिए ही 
दुर्गा की ध्राराघना की जाती है | बल वी तो वह प्रतीक मानी जाही हैं । 

दुर्गा की नस-नस मे शक्ति के खजाने हैं, उसका श्रद्ध-भ्रद्ध शक्ति 
से फडकता है । उसके रक्त में शक्ति उछलती है, उसके मुख पर शबित 
चमकती है, उप्के श्र पर शक्ति का लेप है। उसके प्राणो में शवित 
के बीजो फे भणडार हैं। उसका सारा ससार ही शक्तिमय है। 
उसकी रचना शक्ति से हुई | इसलिये उसका शक्ति-पुझुज बनना स्वा- 
भाविक ही था। वह प्रपने शक्ित के सूक्ष्म भणडारों मे से जितना 
भी वाँटती रहती है, वह उतना ही बढ़ता रहता है । 
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दुर्ग की भ्लइ्डारिक रचना हमारे ऋषियों ने वृद्धिश्नेशल का 
श्रेप्ठ नमूना है, उनकी कल्पना शक्ति की महान कलाकृति है, जीवन के 
उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये साधन का सकेत किया है, भव 
गोंग की रामबाण दव्रा का भ्रविर्मात कर दिया है, लौक्रिक या पौरू 
लौकिक भ्रभिवृद्धि के शास्त्रों का निचोड एक प्रतिमा में गठित कर 
दिया है | 
समार में जहाँ भी प्रगत्रि के चिन्ह दिखाई देते हैं, वहां दुर्गा फी 
छाप ममभझनी चाहिये क्योरि दुर्गा अर्थात्‌ शक्ति के प्रकाश हुये बिना 
एक पग भी चलना प्रमम्मव जान पडता है | श्राधुनिक विज्ञान के विक- 
थित होने का श्रेय दुर्गा की बुद्धि शक्ति को ही है । यही काररा है कि 
भारत में कोई ऐमा स्थान न होगा जहाँ दुर्गा की पूजा उपासना न दीती 
हो । भक्तो का विध्वास है हि वह थविद्धि दाता है भौर उनक्री समस्त 
कामनापश्रों को पूर्ण करती है | विश्वास के श्राघार पर जब कभी उनकी 
इच्छा पूरी हो जाती है तो उतका विश्वाव प्रडिंग हो जाता है । इस 
माग का प्रवलम्वन केवल ज्रम म, है| दुर्गा तो शक्ति की प्रतिप्ा है। 
है भ्रपने पु्ठ मोभाग्य के लिये शक्ति प्राप्त करने की प्र रणा मात्र देती 
है | उमको पूजा करते हुए अपने भनन्‍्दर द्वक्ति के सचार की भावना 
करनी चाहिये । जिस क्षेत्र में हम सिद्धि चाहते हैं, उमप्रे श्रपनो शक्तियों 
को बढाने का प्रयत्न करना चाहिये, उसके उपायों पर विचार करना 
चाहिये, उन विचारों को कार्यान्वित करते के श्राधारों को श्रपताना 
चाहिये, उसमें एकाग्रता पूत्रक दिन रात एक करके तप परिश्रम करना 
चाहिए । तमी दुर्गा भवानी प्रसन्‍त होकर वरदान देतो हैं । यह वरदान 
ही साधक की सफलता का कारण बनता है । दुर्गा की इप्त प्रकार से की 
गई उपाप्तना ही साथफ का उचित मार्गदणा करती है। 


श्राठ भुजाए-प्राठ शक्तिपो को प्रतीक 
ग्राठ मुजाएं श्र ठ महत्वपुण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है । 
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इन शक्तियों के विकास के प्रभाव में मनुष्य की सांसारिक व पारलौकिक 
प्रगति सकी रहती है | इसलिए जिसे प्रभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, 
उस्ते दुर्गा के चित्र में प्रदर्शित श्राठ भुजाओो के प्रतीक भ्राठ बलो की वृद्धि 
की श्रोर ध्यान देना चाहिये | यदि क्रियात्मक कदम न उठाकर हम सभी 
कुछ दुर्गा से माँगते रहेंगे तो हमें निराशा ही होगी । वह प्राठ शक्तियों 
इस प्रकार हैं -- 


(१) स्वास्थ्य 

हर क्षेत्र में प्राति का यही श्राधार है | इसको प्राप्त क्षिये बिता 
उन्नति भ्रसम्भव है | स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। 
पच्छे मस्तिष्क से ही कल्याणकारी योजनाश्रो का जन्म होता है, विचार 
व विवेक शक्ति का उदप्र होता है | सुख व शान्ति का उद्गम यही है । 
प्रत्वस्ष व्यक्ति तो परिवार व समाज पर एक बोझ होता है। स्वस्थ 
व्यक्ति हजारो के दु खो को दुर करने की क्षमता रखता है । परिवार का 
पालन-पोपण, घनोपाज न, सामाजिक कार्यों मे योगदान तभी दिया जा 
सकता है जब मनुष्य शारीरिक व मानप्तिक दोनो हृष्टियों से स्वस्थ 
हो | स्वस्थता प्राप्त करमे के लिए उप्तके मूल सिद्धान्तों पर ध्यान देकर 
उन्हें क्रियात्मक रूप से श्रपने जीवन में व्यवहार में लाना होगा | उनको 
जानकारों तो हर प्यक्ति को है परन्तु बहुत कम लोग उहे भ्पना पाते 
है । रात्रि को जत्दी सोना भौर प्रात कान जल्दी उठना, शरीर को रंगड़- 
रगटह कर स्तान करना तेल की मालिश करना, धूय स्तान, सू्ये नमस्कार 
प्रासन प्राणायाम, दरड बैठक, घुमना, दौडना श्रांदि व्यायाप, जल्द 
पचने वाले सात्विक श्राहर को ही प्रहरा करता, उसे इतना चय्राना कि 
उमकी सारी लार ही बन जाये, विटामिन-युवत फलो फा सेवन, बीडी- 
सियारेट, शराव, मास श्रादि व्यसनों का त्याग, श्रश्वील फिल्‍मों झौर 
साहित्य पे बचना, वीर्य रक्षा, ईमानदारी से बनोपाजत करता, मानसिक्र 
सन्तुलन बचाने रखना, चटारेपन, कृत्रिमता शोर भराड्म्वर से दुर रहना- 
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ये कुछ ऐमे यूत्र हैं, जि है व्यवहार में लाने से हो एक स्वम्य मनु्य का 
ढाँचा बनटा है। तभी दुर्गा की एक भुजा का प्रनुग्रह प्राप्त होता है । 
२-विद्या 
इसके दो पक्ष हैं। एक शिक्षा, दूमरों विद्या | थिक्षा में सभी 

प्रकार की सासारिक जानकारी जैमे-भूपोल, खगोल, साहित्य चिकित्सा 
गशित, इतिहास, कला, साड्रीत, शिल्प, विज्ञान राजनीति, न्याय, 
भापा श्रादि प्राते हैं । विद्या का ग्र्थ जीवन निर्माण सत्य, प्र मं, 
दया, न्याय, सेवा, परमार्थ, कतंठ्य परायगाता, ईमानदारी, सयम, पुराय, 
त्याग प्रादि घुभजृत्तिया विद्या के प्रन्तगत श्राती हैं। शिक्षा सांसारिक 
जीवन के उत्कप में महायक होती है। विद्या ग्रात्मिक उत्थान का सम्बल 

| ज्ञान-वबद्ध न, जीवकोपाजन के लिए उत्तम शिक्षा श्रावश्यक है, परन्तु 
विद्या की ब्राप्ति क बिना मनुष्य में मनुष्यता के ग्रनुछ्प गुणों को ग्रहण 
करता श्रप्म्भव है | विद्या सायक के जीवन निर्माण की प्राधार शिला 

| इस पर विशेष रूप से व्योत तना चाहिए तभी दुर्गा प्रपता दूपरा 
हाथ उठा कर प्रसनन्‍त मुख्त से प्राशीर्वाद देती हैं। 
३-धन 

रिवार के सञ्चालन शिक्षा प्राप्ति, सामाजिक कार्यो मे योगदान 

देने के लिये घन प्रावश्यक्र है। इपके विना समोौर वा कोई भी काय 
भल्री प्रकार सम्पादत नहों होता। परल्तु, परिश्रम श्रौर ईमग्नदारी 
से धन कमाना ही समाज में व्यवस्था बनाये रखने का श्रादश साधन 
है | इसलिए लोभवश होकर वेईमानी, ठगी, जन्न छतरी, घोखे, फरेवा, 
चालाकी, मिलावट प्रादि के माध्यम प्रे घन कमाना कुछ ऐसे साधन हैं 
जिनसे समाज में खिन्नता उत्पन्त होना स्वाभाविक्त हर हि जिस समाज भें 
ऐमो प्रवृत्तियां उत्पन हो जातो हैं, वहाँ वन की वर्षा होते हुए भी दु ख 
कलह, लडाई, भझागड़े, ईर्ष्या, है प, चोरी, लूट, हत्या श्रादि के काएड 
सर्वत्र देखे जाते हैं । जो समाज घन को श्रपने शरीर की रक्षा का 
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साधन से मातकर सर्वस्व मानकर चलता है प्लोर उपके उपाजंन मे 
विचार, विवेक भ्ोर सद्बुद्धि का उपयोग नहीं फरता, वह समाज दित 
दिन गिरता ही जाएगा । हसलिए दुर्पा का प्रादेश है कि घन को ईमान- 
दारो से कमाग्रो ।वेईमावी के एक अन्त के दाते को भी अपने घर मे 
प्रवेश मत होने दो | जो व्यक्ति एसे साधन अपन ते हैं, उनके घर का 
अन्त खाना छोड दो | सात्विक प्ाघनो से घन वमाग्रो झ्लौर उसका 
उत्तम कार्यो में प्रयोग करना सीखो | 
४>व्पवस्था 

प्रत्येफ कार्य की सफलता में व्यवस्था का होना प्रावश्यक है । 
बड़े-बड़े कार्य प्रव्यवस्था के कारण असफन होते देखे गये है। सं।मित 
साधनों से छोटे का भी बडे हो जाते है। एक उत्तम व्यवस्थापक मे 
पांच गुणो का समावेश होता चाहिए। (प्र) व्समे दूसरों पर प्रभाव 
डालने को क्षप्तता होनो चाहिए। (ब) उपयोगी व्यक्तियों को धपथपाते 
रहता और निरस्तर उनका महपोग प्राप्त करते रहना। (स) समस्त 
कार्यो को योजना बद्ध करना । (य) कार्य प्रणाली में नियमितता को 
उच्च स्थान देना । (ह) मार्ग की रुकाबठों को दूर करते रहना । मीठा 
बोलवा भोर प्रच्छा व्यवहार करता, दूसरों को अपनी श्रोर भ्ाकषित 
फरते हैं। इसलिए लौकिक व पारलशौकिक सभी कार्यो में व्यवस्था 
की शक्ति फा विक्राप व उपभोग करना चाहिए । 
भर-सगठन 

शास्त्रों ने “सघ शक्ति कलौयुगे” के सूत्र का उद्घोष क्रिया 
है । सृष्टि फी रचना ६मी शक्ति पर ग्लापारित है । शरीर का सच्चालन 
हुमी के सहारे चल रहा है | परिवार की सुख, शान्ति इसो पर झ्वल 
म्बित रहती है। सनाज का विकास इसी पर निभर करता है। राष्ट्र 
की एकता का सम्वल यहो है । यह समस्त प्रकार की शक्तियो के विकास 
का मूनाघार है । इसी लिये घामिक़ स माजिक श्रोर राष्ट्रीय सद्भुठन 
बनाने चाहिये तभी दुर्गा वी प्रमन्‍्ननता श्राप्त होगी । 
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कर हा सेवा, परमार्व, हूिस्थवार्यता से सम्तज वल्याण थी 
योजनाओं में योग देना ही यश प्राप्त करने का उपाय है। सह भर ता 
ग्रम्थाई हैं, परन्तु प्रादर्ण कार्यो की स्मृति ममाज के हृदय पर युगों तक 
बनी रहती है। इसलिये दुर्गा अपने उपासक को सावधान करती है कि 
उसे कोई ऐसा कार्य नही करता चाहिये जिपमे ग्रपयश् के क्लडू का 
टीका उसके माथे पर लग जाए जो बोए न बुने । 
७-शोय॑ 

क्ौय वा अर्थ हैं साहस, बहादुरी निर्भक्ता। कायर व दापोक्त 
होगा निवेलता के चिन्ह हैं | ऐसे व्यक्ति हर समय बाग्य का रोना रोते 
रहते हैं । थोडी सो कठिनाई व विपत्ति आने पर उतका दम मिक्लने 
लगता है | माहमी व्यक्ति निरन्तर झ्रागे बटते रहते है। विपक्तियों क 
पहाड़ उनके कत्बो पर रख दिये ज ते हैं, पर-तु वह हँसते-हंसते उन्हें 
इधर-उबर फेव ते हुए इठलाते हुए श्रागे बदते जाते हैं साहस पद्दारों 
को चीरता है, समुद्रो को पार करता है। श्रावरश की गहराइयो को 
नापता है । साहस के बिना सफलता भ्रमम्भव है । 
उन्सत्प 

सत्य हो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है । सत्य को प्रपनाना ईइबर 
की समस्त शक्तियों का आह्वान है | सत्य से विचलित होना ईश्वर का 
खुला विरोध है | सत्य का पक्ष लेना ईश्वर का सहयोग प्राप्त करता 
है | सत्य विदार व सत्य व्यवहार शक्ति के खजानो के खुले द्वार हैं । 
निनक्रे शरोर पर यह प्रावर्ण चढ़े हैं, वह निरवय रूप से शक्तिवान 
हैं। लोकिक व पारलोकिक सिद्धियाँ बिना बुलाये उनके पाम आती हैं। 
यह समार की सभी शवितयों का मिरमौर है | दुर्गा की प्रेरणा है कि 
मेरे डपासक वो नस-नप्त से इस शक्तित की ध्वनि सुनाई देती हो उसके 
रक्त के प्रवाह में इमी का जञप होता हो, उत्तको मास पेशियों मे यही 
जहंद खुदा हो, उमके मस्तिष्क के ज्ञान तन्‍्नु इसी से निर्मित हों, उसके 
पग पय में इसी को छाप पृथ्वी पर पडती हो । 
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जो साधक उपरोक्त श्राठ शक्तियों को विक्रत्तित करने का 
प्रयल करता है, दुर्गा को श्राठ भुजाये एक साथ उठ कर प्रप्तन्न मुद्रा 


० 


में उसे सफलता का श्राशीर्वाद देती है । 


अ्रधिकार 


दुगा मे एक बहान सॉस्क्ृतिक यज्ञ का सम्पादत किया है। दुर्गा 
विश्व माता है । वे किमी जाति विभेप तक सीमित नहीं हैं। उनकी 
पूजा पर कोई प्रतिचत्त नही है । सभी जातियों श्रीर वर्गों को इसका 
प्रधिकार है। हरिवश पुराण के श्रतुपार जानी जाविया भी दुर्गा- 
पामता करती थी महाभारत मे भी विभिन्‍न जातियो द्वारा दुर्गा पूजा 
का वर्णन है, हेमाद्वि मे भी ऐसा ही उल्नेख है | दुर्गा के द्वार सब के 
लिए खुले हुए हैं तमी तो व्यापक रूप में फँलने मे सफल हुई । उनके 
व्यापक विस्तार के सारे राष्ट्र की एक सुत्रता में बाघ दिया ( प्रस्य 
प्रमेको विषयो मे मतभेद हो सकते हूँ परन्तु इस सम्बन्ध मे सारा राष्ट्र 
एक मत्त था | दुर्गा महानतम की यह सहायक सफलता कही जा 
सकती है । 


9०00 


धु | छिि प्‌ ण | 
[पूजन विधि 
पंत्र-- 
इसका मन्त्रोद्धार इस तरह से है -- 
भायाद्विकणवतिन्द्ादयों भूबो5्तो रागंवान भवेत्‌ । 
पथ्चान्तक प्रतिष्ठावान्‌ मारुतों भौतिकासन ॥ 
तारादि हृदयान्ता5प मन्त्रा वस्वक्षरात्मक |॥ 
माया (छी) -+ प्रहि (4) +- कण (5) -- बिन्दु (प्रमुष्वार] 
लन्ड, पुन यह वणुं विस युक्त (६) पच्च वक (ग), प्रतिष्ठा (श्रा), 
माझत (य), भोतिक (ए।>|दुर्गायें श्रौष इनके प्रादि में तार (४४) तया 
प्रस्त में हुतय (नप,) भ्रवति ४४ छी दु दुबवयि तप ” यदू धाठ प्रक्षरों 
वाला दुर्गा का मत्र है । 


पद्ध ति-- 





5७ शत पार्वति | वध्ष्यामि पर्द्धात गद्युरूपि गी म्‌ । 

यस्या श्रवणमात्रेण कोटियज्ञफल लभेत्‌ ॥ 

5७ ब्राह्म॑ मुह॒त्त उत्थाय बद्धयञ्माप्तत स्वशिरस्य॒सहस्र।धो 
सुब्॒कमलर्क्ञणकान्तगें। तिजगुद्द द्वेतत्र्ण श्वेताल॑क़ारलक्त 
द्विभुज स्वशक् था श्वेतरास्व रभूपियया बामेउद्धो सहित छ्यात्वां 
सान सेरुपचारे सम्पूज्य दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ | 

प्रखप्डमण्डजाकर व्याप्त येव चराचरस । 

तत्पद दशित येन तस्मे श्रीपुरवे नम ॥ 


र्प& 
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इति घ्यात्वा तदाज्ञा गृहीत्वा बहिरागत्य मलमृत्रादि सन्त्यज्य 
वर्णोक्त शौचमादाय नश्यादौ गत्वा स्वकूर्च द्वादशाड गुलम 
क्ली कामदेवाय स्वंजनमनोहरोय नम ।॥ इति दन्तान्‌ विशोध्य 
चाक्रिकबीजेन गण्डूषषटक विधाय प्रणवेन मुख त्रि प्रोक्ष्य । 
ही मशिधरि वज्िशि शिखापरिसरे रक्ष २ ह॒ फ्ट्‌ स्वाहेति 
शिखा बदृष्वा तत्त्वत्येणाचम्य मूलेन प्राणायाम विघाय मलाप- 
कषंण स्तान कुर्यात्‌ । ततो मूलेन म्रृदमानीय जल प्रोक्षयेत्‌ । 
मत्त्रमृदा सुयंमण्डल विचिन््य। 

गद्ध च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। 

नमंदे सिन्धुकावेरि जले5स्मिन्सन्निधि कुरु ॥ 


इति तीर्थान्यावाह्य ।। जले यात्र त्िभाव्य सनीलकप्ठां 
दुर्गामावाहयेत्‌ | तत्र पडज्भू विधाय देवी सशिवा ध्यात्वा मूल 
यथाशक्ति जप्त्वा उन्मज्जेत्‌ ॥ तत्र कुम्भमुद्रा बदृध्वा स्वमृध्ति 
देवदेव्यौ जलेन स्तापयित्वा ॥ 


हा ह्वी स मातंप्डभेरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय एष 
तेड्घों तम इति सूर्ययार्घत्रय दत्ता वास ॒परिघाय तत्त्वत्रयेणाच- 
स्थ न्रि प्राणयाम विधाय पूर्वंसन्ध्या कृत्वा पडद्धभ क्ृत्वा चुलुकेन 
जलमादाय तत््वमुद्रायाच्छाय । हु यव र ल इति त्रिर॒भिमस्त्य 
मूलमुच्चरस्तद्गलितोदकबिन्दुभि सप्तथा स्वशिरस्यम्युक्ष्य । 
सव्यहस्ते शेपमुदक धृत्वा इडयान्तर्नीत्वा देहान्त,पाप प्रक्षाल्य 
पिड्ुलया विरेच्य । पुर कल्पितवज्नशिलाया वामे फडिति निश्षि- 
पेत्‌ | इत्यघमषंण विधाय पूव॑ंवदाचम्य जले यन्त्र ध्यात्वा मूल 
यथाशक्ति जप्त्वा । मृुलविद्यान्त सायुधे सवाहने सपरिच्छदे 
श्रीनीलकरठ्सहिते मातदुग तृप्यताम्‌ इत्यप्टवार सन्तर्प्य | नोलकण्ठ 
त्रि सन्तप्यं 
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एकक्राञ्जलिना परिवारदेवता सन्तर्प्य ॥ देवदेव्यो हृदि ध्या- 
त्वा जले चतुरसखत विधाय । तत्रेशानादिक्रमेण गररुपक्ति सन्तप्यं 
देवी गायत्री जपेत्‌ ।| *% ही दू-दुर्गाय त्रिदूमहे श्रष्टाक्षराय थीमहि 
तन्‍तो चण्डि प्रचोदयात्‌ । इति यथाशक्ति प्रजप्य गायन्यानया 
देवरेव्यो रघंत्रय दत्वा । जप सम्रर्प्य यागमण्डयम।गच्छेत । इति 
विधि' । 

ततो गृहमागत्य पादी प्रक्षाल्य द्वारदेवी, | *% गाँ गु बणशाय 
तम पूव ।#क्षाक्षी हीं वटुकाप नम दक्षिणुं। <क्षा क्षें 
क्षेत्रपालय नम पश्चिमे। ओ या यू योगिनाम्थों नम उत्तरे गगड्भ ये 
नमो देहल्थपसु । ये यमुताय नम अ्रध ।स सरस्वर्त्य नम मध्ये 
इति सम्पूज्य । गरूहान्त प्रविद्य । यथोपचितमासन शोघयेतु ४४ 
करा आसनमन्त्रस्य मेरुपृछ्ऋषि सुतल छन्द, कुर्मो देवता आसन- 
शोबने वितियोग 55 पृ पृथिव्ये तम । 

महि ! त्वया धृता लोका देवि | त्व विष्णुना धृता। 

त्व च वारय मा देवि | प्रित्र कुछ चासनम्‌। 

व आना शक्तये नम मूलप्रकृत्ये नम । श्र अनत्ताय नम । 

पदुगाय तम पद्मतानय तप्त, | तत्रोपविद्य तालबंग कुबात्‌ । 

श्रपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि सस्थिता । 

ये भूता विष्तकर्तारस्ते तश्यन्तु शिवाज्ञया ॥। 
इति तालत्रव दत्त्वा वामराष्णिव्रातत्रपेण विष्तालुत्साय॑ 

ताराचमुद्रा प्रदर्ध ग्रुद प्रशमेत | 

भ्रखण्डमण्डलाकार व्याप्त येत चराचरम्‌ । 

तत्पद दशित येव तस्में श्रीगुरवे नम ॥ 

% स्दगुरुम्यो नम | परमगुरुमभ्यी नम परापरणगुरुम्यो तम । 


परमेष्ठिग॒ रुम्पों नम । इति गन्चाक्षतेरम्प्रज्य' त्यासपूर्व सड्धूल्प 
कुर्यात्‌ । 
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भ्रस्य श्रीदुर्गामन्‍्त्रस्य महेष्वर ऋषि, अनुष्टुप्छन्द श्रीदुर्गा 
देवता दु बीज ही शक्ति श्रो कीलक नम इति दिखत्ध घर्माथ - 
काममोक्षार्थें दुर्गापजाया विनियोग, । 


न्घास 


अथान्तरमातृका न्यास मन्तस्य ब्रह्मऋषि - 

गायत्रीछुन्द, मातृकासरसरस्वतीदेवता हलो बीजाति - 
स्वरा दाक्तय क्ष कीलक अखिलाप्तये न्‍्यासे विनियोग । 
इति जल भूमों निश्षिप्य प्राणायाम कु्यात्‌ । तथा व इ्या ॥ 


प्रदउऋएऐओ झौशञ्य भ्र एभि स्वर पूरयेत्‌। 

पुन कु चु टु तु पु इति पचवर्गकेत कु भयेत्‌ ॥ 

पुन यरल वशपष स ह एभिरष्टवर्ण रेचयेत्‌। 

इति प्राणायाम कृत्वा ऋष्यादि न्यास कुर्यातू । तथा च॑ ॥ 
& प्र ब्रह्मणोऋषये नम आ्राशिरसि । 

% इ गायत्री छदसे नम ईं मुखे।। 

% उँ सरस्वती देवताय नम ऊ हृदये ॥ 

5४ ए हल्म्यो बीजेम्यो नम ऐ मुद्य । 

४» झ्रो स्वरेम्यो शक्तिम्पो नम श्रौ पादयों ॥ 

# श्र क्ष कीलकाय नम अर सर्वाज्धि । 

इति ऋष्यादि न्याम, , &अ क खगघ डआँ पगुष्लाम्या 
नम ॥। 

ग्रोइच छजभवञ्ा ई तजनीम्या नम । 

ग्रोउ्ट ठ5डढ णु मध्याम्या नम ॥। 

गए तथदधनए अनामिकाम्या । 

ग्रोश्रोपफव भम ग्रों लनिष्ठकाम्या नम ॥ 
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| आंश८/ 
डपँ 
॥स्‍9 
रथ 


गओोग्न यरलवणशपसट क्षञ्म करतल कर पृछ्ाम्या 
नम । 


इति करन्यास एवं हृदयादि,,झ्रो त्र क ५ झा हृदयाय 
नत्तम, 
ग्रोइ च ५४ शिरसे स्वाहा । 
ग्रोउटठ ५ ऊ शिखायवपट ॥ 
श्रो ए त ५ ऐ कवचाय हूँ ॥ 
श्रों ग्रो प ५श्नौ नेत्रनरवायवौपट ॥। 


ओशग्रयरलवंब पंसंहलेले गभ्र अस्त्रायफट ॥ 
इति दृदयादि न्यास ॥ तत कण्ठस्थ पोडप दल पदमे (श्र 
नम एव क्रमण सवन्र) ओ ग्रा इ ई उ ऊऋ ऋ ले ला ऐं ऐ 
ग्रोऔद्यग्र इति पोड्पस्वरान्न्यसेत ॥। पुन हृदिस्थ द्वादशदले 
ओके नम. एव ख गघ्र डइ च छुज कब्वय ट ठ नम इतिद्वादश 
वर्णान्‌ विन्यमेत्‌ ॥ तथा ताभी दशदले-प्रों ड नम इति एव ढ ण 
तथदघनपफनम इति दशवर्णा नन्मेत्‌ तद॒वोलिगे पड़दिले- 
ग्रोव नम एबथशओोभ मेयर ल इति पड़वर्णानत्‌। श्राधारे 
चंतुदलि--ओ व नम एवशप स इति चतुर्वंणन्त्य- सेत्‌ ॥॥ 
पुन, ललाटे द्विले श्रो हु नम, ओ्रो क्ष नम । ह्ौवरणों न्यसेतु ॥। 
इति न्यास ज़ृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ प्राधारेत । लिगनाभौ प्रकटित 
तानुमलेललाटे दढ्व पत्रे पोडणारे द्विश दले द्वादशार्दचचतुष्के ॥ 
वासन्तेवाल-मध्ये डफक्तर सहिते कठ्देश्रेम्व॒रा्णा हसतत्वर्थ युक्त 
सकल दलगत वणरूप नमामि || इत्यतर्मातृका न्यास ।॥। 
अथ वहिर्मातृका स्यास ॥ 
जयार्थ स्वदिवाना विच्यासे च लिपेविना । 
ऊतेतद्िफल विद्यात्तदादोनु लिगिन्सेतु ॥ 
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श्रो अस्यश्नी बहिमतिकान्यास मत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री 
छन्द मातृका सरस्वतो देवीदेवता हलोबीजामनि स्वरा शक्तय 
क्ष कीलक अ्रखिलाप्तये न्‍्यासे विनियोग । प्राणायाम कुर्याद्‌ ॥ 
तथा च इडया ग्रइ उ ऋलू ए श्रो श्रञ्न॒ एसि स्वर पुरयेत्‌ ॥ 


पुन. कु चु ठुतु पु एमि पचवर्गात्‌ कुम्म्येत्‌ ॥ 

पुत्र भ्रष्टम | यरलवशष सह प्रादिता रेचयेत्‌ । 

इति श्राणायाम कृत्वा ऋष्या दिन्यास कुर्यात्‌ ॥| 

तथा च श्रो श्र ब्रह्म ऋषये नम भ्रा शिरसि॥ 

श्रो इ गायत्री छद्से तम ई मुखे ॥ 

शथ्रो उ सरस्वती देवताय नम ऊ हरि ॥ 

शथ्रो ए हलभ्यो वीजैभ्यो नम. ऐ गुह्यो ॥ 

प्रो स्वरेम्यो शक्तिम्पो नम प्री पादयों .॥। 

म्रोशञ्नक्षकीलकाय नप्त श्र सबगि।। 

इति ऋष्यादि व्यास ॥ 

श्रो श्रक शशञ्ना श्रगुष्ठाम्या नम हृदयाय। 

श्रो इच ५ ई तर्जनीम्या शिरसे स्वाहा ।। 

ग्रोउट ५ ऊ मध्यमाभ्या शिखायेत्रपट ॥ 

ग्रो एत्त५ ऐसप्रतामिका कवचायहुं ॥ 

थ्रोप ५ श्री कनिष्ठकास्था नेत्रश्रयाय वीपट ।। 

प्रोभ्यरलव शष सहलंक्ष भ्र, करतल कर पुृशम्वा 
ग्रस्त्रायफट्‌ 


मृगवाल वर विद्यामक्ष तून दूधात्‌ करे ॥ 

माला-विद्या लगद्ध सता वहन्‌ ध्येय शिवो गिर ॥ 

तत्त - बहिमतिकान्यास कुर्यात्‌ ॥ . श्र नम. शिरतसि ॥। 
थ्रो भ्रा नम. मुखे | श्रो इनम, दक्षिण नेते ॥ 
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ञ्रोई नम वामनेत्रे ।ग्रो उ नम दक्षिण करों॥ 

झ्रो नम वामकरों । थ्रो ऋ नम दक्षिणनाप्ता पुरे ॥ 

ग्रो ऋ तम वाम नासा पुटे | ग्रोलु नम दक्षिण कपोले ॥ 
ओ्रो लू नम्न वामकपोले श्रो ए नम +» श्रोएऐं नप भ्रवरोष्ठे ॥ 
ओ व ऊह्व॑दस्त पकती । भ्रो नम अ्रधोदत पकतौ ॥ 
ओ्रोश्र नम मूद्धि त।ओं थ्रो नम मुखवृत्त ॥ 

श्रों क नम दक्षिण बाहुमूले । श्लो ख नम द० कूरपरे ॥ 
ओोझो ग नस द० मणिवधे! ग्योघ नम, द० हम्तागुलिमले। 
ओऔड नम द० हस्तागुल्यग्रे श्रोच नम वाम वाहु मूले। 
भरा छ नम वा० कृपरे | श्रो ज तम वा० मणिवधे ॥ 

श्रो कर नम वा० हस्तागुलिभूले । 

थ्रो व्य नम वाम हस्तागुल्यग्रे ।श्नो ट नम दक्षिणपांद मूले। 
प्रो ठतम, द० जानुनि । श्रों डतम द० गुल्फे ॥ 

ग्रो ण नम द० पादागुत्यग्रे ॥ 

झ्ोत नम वाप्त पाद मुले । ओर थ नम, वाम जातुनि ॥ 
ओरों द नम, वाम गुल्फे । ओ घ नम वा० पादाग्रुलिमूले ॥ 
झो न बा० पादागुल्यग्रे | ओ प नम दक्षिण पाश्वें ॥ 

प्रो फ नम वाम पाइवें । श्रो व नम पृष्ठे ॥ 

शो भतम तामौ।झ्ो म नम उदरे ॥ 

श्रोय स्वगात्मते नम हृदि ।ओ्नो र श्रसुगात्मने तम दक्षामे । 
ओ्रोल मामात्मनेतम ककुंदि | श्रो व भेदात्मते नगवामासे 
झो श अस्थ्यात्मने नम, हृदयादि दक्ष हस्तोतम्‌ || 

प्रो प भज्जात्मनेतम हृदयादि वाम हस्तातम्‌ ॥॥ 

शो सशुक्रात्मनेतम हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ 

श्रोत आत्जने नम, हृदयादि वाम पादास्ममर ॥ 

भोल परामात्मने नम जठरे ॥ 


र्ध्द ] [ तच्त्र-विज्ञान 
प्रो क्ष प्रणात्मने नप्त मुखे, इति विनयस्थ !! 


ग्रय पृष्टिय्याप क्रप 
तत्न तु विमर्गान्तित अणवरपुटितों वा माया लक्ष्मी 
वीजपुटितों वा वाम्भवाद्योवा न्यस्तब्प ध्यानम्‌ !! 
पतच्चाशदर्णोर विताजु भागा धृतेन्दु खण्डा कुमुदावद्यताम्‌ | 
वराभये पुस्तकमक्षसूत्र भजेगिर सदधतो त्रिनेत्राम ।१। 
तत्र वार्मवाद्यो यथा ऐ श्र नम्त ललाहे। 
ऐ श्रा नम मुखवृत्त ऐ इ नम दक्ष नेत्रे ! 
ऐ ई नम. वाम नेत्रे || ऐ उ तप्र। दक्ष कर्ण | 
ऐ ऊ नम वाम कर्णो | ऐ' ऋ नम -दक्ष नाप्तापरा |! 
ऐ ऋ नम वाम नासाया |! 
ऐ लू नम दक्ष गडे |! ऐ लू तम॒ वाम गड़े ।। 
ऐ ए तम ऊशध्वोष्ठे | ऐ ऐ नमन ग्रधरोष्टे |! 
ऐ झो नम ऊध्वंदन्तपक्तो !! 
ऐ श्री नम अ्रधोदन्‍्त पक्तो !। 
ऐ अञ्र नम मूद्धिन |! ऐ भर नम मुख 
ऐंक नम द० बा० मूने | ऐं ख नम द० कूर्परे ॥ 
ऐं गनम द० मणिवन्धे | ऐं घ तम द० हस्वागुर्ति प्रुने 
ऐं ड॒नम द० हस्ता गुल्पग्र ! रे च नम वाम बाहु मूजे |! 
ऐंक नम वाम कुपरे ! ऐंज नप्त वाप्र मशिवस्धे 
ऐ ऐ छनम वाम कूपंरे | ऐज नप्र वाम मणित्रस्थे !! 
ऐ मेँ तम बाम हस्ता ग्रुलि मूले || 
ऐं वा नम वाम हस्तांग्रुल्यग्र ।। 
ऐँ ट नम दक्षिएपाद मूले !! ऐ ठ नम्त दक्षिण जानुति 
ऐ ड नम दक्षिण गुन्के ।! ऐ ढ़ नप्त द० पा० गुलि मून्रे 
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ऐ णु नम. द० पा० गुल्यग्रे ॥ ऐएं त नम वाम पाद मूले ॥ 
ऐं थ वाम जानुनि। ऐ द तम वाम गुल्फे । 

ऐ थे नम. वाम पा० गु० मूले । एं न वाम पादागुल्पग्र । 
एप नम दक्षिण पाश्वे ।ऐ फ नम वाम पाशवें। 

ऐ व नम पृष्ठे।ऐ भ नम नाभौ। 

ऐ मे नम उदरे ॥ऐ य त्दगात्मने नम हृदि। 

ऐैं र असृगात्मने नम दक्षा से। 

ऐ ल मासात्मने तम ककुंदि। 

ऐ व मेदात्मने नम बामासे । 

ऐ थ अस्थ्यात्मने नम हृद्यादि दक्ष भुजान्तम्‌ । 

ऐ प मज्जात्मने नम हृदयादि वाम भुजान्तम्‌ । 

ऐ सशुक्रात्मने नम ह्ुदवादि दक्ष पादान्तमु। 

ऐं ह आत्मने नम हृदयादि वाम पादान्तम्‌ । 

ऐ आत्मने नम हृदयादि वाम पादान्तम्‌ । 

ऐ ल परमात्मने नम हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । 


इति सृष्टिक्रम न्यास, । 


वाह | 


श्रथ स्थिति न्यास । ऋषिदछन्द पूंबत्‌ । 


ध्यानमु | सिंदूर कान्ति मपिताभरणा तिनेत्रा विद्याक्षसृत्र 
मं तयोलवरदवातां । पाठ स्थित वगवतो मय क्रॉबवाग। छ्थावे 
करावजबृव पुस्तक वर्णमालास | 
झ्ोंटटड नत्र ललाटे । 
आ्रोठठड नम मुल्द वृत्त 
ग्रोटठड नम दक्ष नेत्रे । 
प्राटठ ड नम्म वाम नेत्रे। 


श्ष्ष ] [ तन्त्र विज्ञान 


ग्रोट ठ ड नम, दक्षिण करो । 
ग्रोट ठड नम वाम करों । 
ग्रोटठड तम दक्षताताया । 
गञ्रोटठ ड वाम तासाया नम । 
ग्रोट ठड नम दक्षिणगन्डे । 
ग्रोट ठ ड नम वाम गण्डे । 
ग्रटठड नम ऊर््बोप्ठे । 
ग्रोटठड नम अश्रघरोष्ठे । 
ग्रोट 5 ड नम ऊर्ष्ब दन्त पक्तो। 
ग्रोट ठ ड नम श्रधो दन्‍्त पक्तो | 
श्रोटठ ड नम शिरसि। 
श्रोट ठ ड नम मुखे । 
ग्रोटठड नम जिद्लाग्र 
ग्रोटढठड कण्ठ देशे । 
ग्रोटठ ड नम दक्ष बाहुमूले । 
श्रोट ठ5ड नम दक्ष कूरपरे । 
ग्रोट 5ड नम दक्षिए मणिवन्धे। 
आ्रोटठड नम दक्षिण हस्तेगुल्य मृूले । 
प्रोट ठड नम दक्षिण हस्तेगुल्यग्रे । 
ग्रोटठड नम वाहु मुले । 
ग्रोट ठ5ढ नम कूपरे । 
श्रोटठड नम, वाम मणि बन्धे। 
ग्रोटठठड नम वाम हस्ता गुल्यग्र । 
ग्रोट ठड नम दक्ष पाद मूले। 

- औट ठड नम, दक्ष जानुनि | 
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ग्रोट 5 ड नम दक्ष गुल्फे 

श्रोट 5 ड नम दक्ष पादागुलि मूले। 
्रोंट ठ5 ड नम्त पादागुल्प्प्न । 

श्रोट ठ ड नम वाम पाद मूले । 

थ्रोट 5 ड नम वाम जानुनि । 
ग्रोटठड नप्त वामगुल्फे 

ग्रोट ठ ड तम वामपाशगुलि मूत्े । 
ग्रोटठ ड नम बाप्त पा० ग॒ल्गग्र । 

श्रोट ठ ड नप्त दक्ष पादवें। 

ग्रोट 5 ड नम पृुष्ठे । 

पग्रोट 5ड नम हदये । 

ग्रोट ठ ड नम. दक्षासे 

प्रोटठ ड नम, ककुदि । 

प्रोट ठ ड तम, वामासे । 

ग्रोट 5 ड नम, हृंदयादि दक्षहस्तानम्‌ । 
प्रोट 5 ड नम हृदयादि वाम हस्तामस्‌ । 
पग्रोटठ ड नम » हृदयादि दक्ष पादान्तम । 
ग्रोट ठ ड नम हृदयादि बाम पादान्तम्‌ । 
ग्रोटठ ड नम हृदयादि मस्तकान्तस्‌ । 


इति स्थिति क्रम 
श्रथ सहार क्रम न्यास: । 


घ्यानम्‌ ! अक्षत्रज हरिणपोतमुदग्रटक विद्याकरै- 
रविरतघती त्रिनेत्रा । 

भ्रद्ध न्दुमो लिभरणामरविन्दवासा वर्णश्वरी द 
प्रणुम स्तनभारखिन्नाम्‌ । 


३०० ] [ तन्त्र-विज्ञ 


पूर्वोक्त स्थानेषु विलोम मातृकान्यसेत । 
ओ्रो क्ष नम, ललाठे । 

ओ्रो ह त्म' मुखवृत्त । स नम दक्ष नेत्रे। 
ग्रो ष नम वाम नेत्रे। 

भ्रो श्ञ नम दक्ष कर्णों। 

ग्रो व नम वाम कर्ण । 

ग्रोल नम दक्ष तासाया। 

थ्रो र नम वाम तासाया | 

थ्रो यू नम, दक्ष गडे। 

भ्रोम नम वाम गडे । 

थ्रो भ नम ऊष्बोष्ठि । 

श्रो ब नम अ्रधरोष्ठे । 

श्रो फ नम ऊध्वं दन्‍्त पक्ती । 

ग्रो प नम। श्रधो दन्त पक्तौ । 

भ्रो न नम' मुद्धिन । 

प्रो घ तम मुखवृत्त । 

श्रो द तम दक्ष बाहु मूले । 

थ्रो य नम दक्ष कुपंरे । 

थ्रोत नम दक्ष मशिबन्धे | 

झ्रो ण॒ नम' दक्ष हस्तागुलि मृले । 
ग्रोढ नम दक्ष हस्तागुल्यग्रे । 

ग्रो ड नम वाम बाहु मूले । 

झ्ो 5 नमः वाम कूरप रे। 

ग्रोट नम. वाम मणखिवन्धे। 

झ्रो व्य नम वाम हस्तागुलि मूले । 
ग्रो कर नम वाम हस्ताग्रुल्यग्र । 
ग्रोज नम दक्ष पाद मूले । 
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झ्रो छ नम दक्ष जानुनि। 
श्रो च तम दक्ष गुल्फे । 
श्रो ड नम, दक्ष पादगुलि मूले । 
गो घ तम दक्ष पादागुल्यग्र । 
श्रो ग नम. वाम पाद मूले । 
झ्रोख नम वाम जातुनि | 
भ्रो क नम वाम गुल्फे। 
झ्रो अर तम बाम पादागुलि मूले। 
श्रो अर तम वाम पादांगुल्यग्र ।, 
श्रो ऑ नम दक्षिण पाइवें। 
5७ भ्रो तम वाम पाशइवें | 
5 ऐ नम पृष्ठे। 
5 ए नम नाभो। 
# लू नम, उदरे । 
38४ लू त्वगात्तने नम हुदि | 
£ ऋ असुगात्मने नम दक्षासे । 
5 क्र मासात्मने नम' ककुदि । 
55 ऊ मेदात्मने नम वामासे । 
5५ उ भ्स्थ्यात्मने न हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ । 
% ई मज्जात्मने नम हृदबादि वाम हस्तान्तम्‌ ॥ 
5७ इ शुक्रात्मने नम हुदयादि दक्ष पादान्तमु । 
४ श्राझ्रात्मने नम हृदयादि वाम पादास्तमु। 
5 भ परमान्‍्मने नस हृदयादि मस्तकान्तमु। 
॥ इति संहार क्रम न्यास क्ृत्वा ॥ 


३०२ ]] ] तबंज-विज्ञान 


श्रथ शक्ति कला न्यास: । 


अस्य श्री शक्तिकला मातृझा न्याप्तस्य प्रजापति ऋषि 

गायत्री छन्द' श्री मातृका शारदा देवता हलोबीजानिस्वरा 
शक्तव सप्तशतो पाठाड़ त्वेत मातृका न्यसे विवियोग । 

ओरो प्रजापति ऋषये नम शिरसि, 

थ्रो गायत्री छत्दसे नम' मुखे। 

श्रो श्री मातृका शारदा देवतायें नम हुदि, 

श्रो हल्म्योबोजैम्यो तम गरुह्यो । 

श्रो स्वरेम्योशक्तिम्यो नम पादयों । 

भ्रो विनियोगाय नम स्वागे। 


॥ कर न्यात्त ॥ 


ऐोगडो मघ्राशअगुष्ठाम्या नम ( हृदयाय नम ) 

छो इ ठो ईं तज॑नोम्या तम ( शिरसे स्वाहा ) 

उोउ डो ऊ मध्यमाम्या नम, ( शिरवायव्रषट ) 

डोए डोएऐंभग्रनामिकाम्या नम ( कवचायहें ) 

डो श्रो जोशी कनिष्ठका नम (नेत्र त्रयाय वोपद ) 
डोगझडोअञ करतल करपृष्ठाम्या नम ( अस्त्रायफट ) 


॥ श्रथ हृदयादि न्‍्यासतः ॥। 


5 हसा श्रज्भू छाम्पा नम, । हृदयाय तम । 

5४ हमी तर्जनोम्या नम ,। शिरसे स्वाहा । 

३5 हसू मध्यमाम्या नम । शिखाय वपद्‌ । 

5७ हसे श्रनामिक्रान्या नम , | ककवाय हुम्‌ । 

35% हसी कनिष्ठकाम्या नम , | त्रयायवीपट । 

5 हप करतव कर पृश्ञाम्प्रा नम ,। अ्रस्त्रायफट ॥ 


दर्गा पृजच-विथि ] [ रेण्३ 


षोढान्यास प्रकार: 


तत्र प्रथम शुद्ध मातृका न्यास 
भ्रश्माइईंडउ ऊऋ ऋ लू नमो हृदि। 
एऐओ्रोऑंग्रग्न, क खग घ॒ नमो दक्ष भुजे। 
डचछजमभव्गनट ठ डढ नमो वाम भुजे 
णशत्तयदधनपफब भ नमो दक्ष पादे। 
मयरलवणपसहल क्ष नमो वाम पादे । 
इति शुद्ध मातृका न्यास प्रथम । 


ग्रथ द्वितीय च्यास: 


थ्रीश्रश्रीग्रश्रीश् नमो ललाटे। 

श्रीआ श्रीआ श्री आ नमो मुख वृत्त । 

श्री इ श्री इ श्री इ नमो दक्ष नेत्रे। 
श्री ईं श्री ई श्री ई तमो बाप नेत्रे । 

श्रीउ श्री उ श्री उ नमो दक्ष करण । 

श्री ऊ श्री ऊ थी ऊ नमो वाम कणों । 

श्री क्ष थी ऋ श्री ऋ दक्ष तासायाँ। 

श्री ऋ श्री ऋ श्री ऋ नमो वाम नासायाँ ॥ 
श्ील श्री लू श्री ल नमो दक्ष कपोले । 
श्रीलू श्रील श्री लू नमो वाम कपोले । 
श्री ए श्री ए श्री ए नमो उद्वेष्ठि । 

श्री एं श्री ऐं श्री एं नमो अधरोष्ठे । 

क्षीओ श्रीओ श्री झो नमो ऊध्च दन्‍त पक्तौ। 
श्री शों श्री औश्वी औं नमो ग्रध दत्त पन्‍क्तो । 
श्रीभ्नश्नीआगश्रीआ नमो मूद्धिनि । 

श्लीआ श्रीश्र श्रीआ नम- मुखे। 
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श्री क श्री क श्री क नमो दक्षिण बाहु मूले । 

श्री ख श्री खे श्री ख नमो दक्षिण कपू'रे । 

श्री ग श्री ग श्री ग नमो दक्षिण मणि बच्घे। 
श्री घश्री घ श्री घ नमो दक्षिण हस्तागुलि मुले । 
श्री ड श्री ड श्री ड नमो दक्षिण हस्तागुल्यग्रे । 
श्री च श्री च श्री च नमो वाम बाहु मुले । 

श्री छ श्री छ श्री छ नमो वाम कुपंरे । 

श्री ज श्री ज श्री ज नमो वाम मरि बच्चे । 

श्री फ्री क श्री क तमो वाम हस्तागुलि मुले । 
श्री व्यू श्री ज्य श्री जे नमो वाम हस्ताअुल्यप्र । 
श्रीट श्रीटश्रीट नप्तो दक्षिण पांद मूले । 

श्री ठश्रीठ श्री ठ नमो दक्ष जानुनि । 

श्री ड श्री ड श्री ड नमो दक्ष गुल्फे । 

श्रीढ श्री ढ श्री ढ नमो दक्ष पादाज़भ लि मूले । 
श्री ण्‌ श्री खा श्री ण नमो दक्ष पादाज्भ ल्मग्रे । 
श्री तश्रीत श्री रत नमो वाम पाद मूले । 

श्री थ श्री थ श्री थ नमो वाम जानुनि। 

श्री द श्री द श्री द नमो वाप गुर फे 

श्रीघश्नी ध श्री धघ तमो वाम पादागुलि मूले । 
श्री न श्री ने श्री त नमो वाम पादागरुल्यग्र । 
श्री प श्री प श्री प नमो दक्ष पार्श्वे । 

श्री फ श्री फ श्री फ नमो वाम पाइवें। 

श्री व श्री व श्री व नमो पृष्ठे । 

श्री भ श्री भ श्री भ नमो नामौ । 

श्री म श्री म श्री म नमो उदरे । 

श्री यश्री य श्री य त्वगात्मने नम. हृदि । 
श्रीरश्रीरभीरमअमशसृगात्मने नम दक्षासे 
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श्री ल श्री ल श्ली ल मासात्मने नम, ककुदि । 
श्री ब श्री व श्री ब मेदात्मने नम वामासे । 
श्रीशश्रीशश्षीश मगसस्थ्यात्मने नम हृदयादि दक्ष हस्तान्तमु। 
श्लीप श्रीषश्नी प्‌ मज्जात्मने नम, हृदगादि वाप हस्तान्तम। 
श्री स श्री स श्री स शुक्रात्मने नम हृद्यादि दक्ष पादान्तम्‌ । 
श्री ह श्री ह श्री ह आत्मने तम हृदयादि वाम पादातम्‌ । 
श्रील श्री ल श्री ल परमात्मने नम जठरे। 
श्रीक्षश्रीक्षश्रीक्ष प्राणात्मने नम हृदयादि मस्तकातस्‌ । 
॥ इति द्वितीय च्य[स ॥ 
॥ श्रथ तृतीय न्यास: ॥। 
बली श्री कली श्री कली श्री नमी ललादे । 
पली श्री कली श्री कली श्री नमो ध्रुख वृत्त । 
पली श्री कली श्री बली श्री नमो दक्ष नेत्े । 
बली श्री वली श्री कली श्री नमो वाम नेत्रे । 
क्नी श्री कली श्री कली श्री नमो दक्ष करो । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम करा । 
कली श्री कली श्री कली श्री तमो दक्ष नासायाम्‌ | 
बली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम नासाया।म्‌ । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो दक्ष कपोले । 
कली श्री कली श्री बली श्री नमो वाम कपोले। 
पली श्री कली श्री कली श्री नमो ऊरध्वोष्ठे । 
कली श्री कली श्री कली श्री चमो अघरोष्ठे । 
फनी श्री कली श्री कली श्री नमो ऊध्वे दन्‍्त पक्तो 
कली श्री क्लीं श्री कली श्री भ्रधों दन्‍त पक्तो । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो मूद्धित । 
फ्नी श्री कली श्री कली श्री नमो मुझे । 
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कली श्री कली श्री वली श्री नमो दक्षिण बाहु मूले । 
क्लीं' श्री वली श्री कली श्रों नमो दक्ष कूर्परे ॥ 

कली श्रीं बली श्री कली श्री तमो दक्ष मणि बन्धे । 
कली श्री कली श्री कली श्रो नमो दक्ष हस्तागुलि मूले । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो दक्ष हस्तागुल्यग्र । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम बाहु मूलें । 
वली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम कुपरे । 

कली श्री कली श्री कली श्री वमो वाम मरिए बन्धे । 
कली श्री वली श्री कली श्री वमो वाम हस्तागुलि मूले । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम हस्तागुल्यग्रे । 
कली श्री वली श्री कली श्री नमो दक्षिण पाद मूले । 
कली श्री कली त्री कली श्री नमो दक्ष जातुन्रि । 

बली श्री कली श्री कली श्री दक्ष गुल्फे । 

कली श्री कली श्री कली श्री नमो पादागुलि मूले । 

कली श्री कली श्री कली श्री नमो पादागुल्यग्र । 

कली श्री वली श्री वली श्री नमो वाम पाद मूले । 
बली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम जानृनि 

कली श्री बली श्री कली श्री नमो वाम ग्रुल्फे । 

कली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम पादवाग्रुलिमूले । 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो बाम पादागुल्यग्रे | 
बली श्री बली श्री कली श्री नमो वाम दक्ष पादवें। 
कली श्री कली श्री कली श्री नमो वाम पाइवें। 

बली श्री कली श्री वली श्री नमो पृष्ठे 

बली श्री कली श्री कली श्री नमो नाभौ | 

कली श्री कली श्री कली श्री तमो उदरे । 

बली श्री कली श्री वली श्री त्वगात्मने नम हृदि 
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की श्री कली श्री क्नी श्री अप्रगात्मने नम्म दक्षासे । 
वर्ली श्री कली श्री कली श्री मासात्मने (नम ककुदि। 
बली श्री कली श्री कली श्री मेदात्मने नम वामासे ॥ 
क्नी श्री कली श्री कली श्री अ्स्यवात्मने नम, हृश्यादि 
दक्ष हस्तान्तम्‌ । 


क्नी श्री कली श्री वनी श्री मज्जात्मने नम हृदयादि 
वाम हस्तान्तम्‌ । 


कली श्री कली श्री कली श्री शुक्रात्मने नम हृदयादि 
दक्ष पादान्तम्‌ ॥ 


कली श्री कली श्री क्नी श्री श्रात्मने नम हृदयादि वाम 
पादान्तम्‌ । 


कली श्री कली श्री वती श्री परमात्मने नमः जठरे ॥ 
कली श्री कली श्री कली श्री हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । 
॥ इति तृतीय न्यास' ॥ 
अ्रथ चतुर्थ न्यास 
ही श्री ह्वी जी ही श्री नम ललाटे। 


सृष्टि व्वाप्त के अनुप्तार स्थानों पर पचप्त न्यास तथा मुद्रा 
भी वही । 


पंचप; 


एह्ली कली चामुन्डाये विच्चे हा हवा ऋ ऋ्ल ल्‍कू नम 
ललादे। 


सृष्टि न्यास के अनुसार तथा मुद्रा भी वही 
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षष्ठ प्रनुलोम; 


ऐं छ्वी कली चामुएडार्य विच्चे नम ललाटे । 
उन्ही स्थान तथा मुद्रा से 


बविलोम न्यास: 


ऐ ही कली चामुरहाये विच्चे तम हृदयादि मस्तकास्तम्‌ । 
पूर्व लिखे हुए सहार न्यास के अनुसार होगा मुद्रा सहित । 


तत्वन्यास: 


ऐ ह्वी कली श्रात्म तत्वाय तम पादादि नाभिपयंन्तम्‌ । 
चामुण्डाय विद्यातत्वाय नम नाम्यादि हृदय पर्य॑न्तम्‌ । 
विच्चे शिव तत्वाय नम हृदयादि शिर पर्यन्तम्‌ । 


श्रक्षर न्यास 


ऐ नम ब्रह्मरध्र | ही नम श्र्‌ वोर्मध्ये । 

क्ली नम ललाटे चा नम हृदि। मुस्नमोकुक्षों । 

डा नम ताभौ। ये नम लिगे। विनमो गुद्य । 

च्चेनमोवर्क्क । इति 

ऐं क्ली कली चामुण्डाये विच्चे ॥ 

ततो नवधा सप्तथा पञ्चधा वा मूल मुच्चरन्‌ व्यत्य 
हस्ताभ्या व्यापक न्यास विधाय । 

ततो यथोक्त विधिना बिन्दु त्रिकोश षट कोर भ्रष्ट दल- 
चतुविशति दल भूपरयुत यत्रनिर्माय पीठे धृत्वा । 

पीठ न्यास कुर्यात्‌। 

ञ्रो ग्राधार दकत्य तम । 

ग्रो प्रकृत्ये नम! । 

ओ्रो कूर्माय नम । 
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श्रों सुधा बुधये नम । 

थ्रो मशिद्वीपाय नम । 

झो चिन्तामणि गृहाय नम । 

थ्रो श्मशानाय तम । 

थश्रो पारिजाताय नम. । 

थ्रो तन्मूले। थ्रो रत्नवेदिकार्य नम 
झो मणिपीठाय नम, । एतावढ्वदि न्यसेत्त) चतु दिक्ष ॥ 
ओी ताना मुनिश्यों तम । 

थ्रो नाना देवेम्यो समा । 

थ्रों शवेम्यों वम ॥ 

श्रों शनमुए डे म्थोनम: 

श्रों बहुमासास्थि मोदभान शवेश्यों तम । 
श्रो घर्म्माय नम, दक्षासे । 

श्रो ज्ञानाय नम' वामासे । 

श्रो वराग्याय नम वामोरो। 

श्रो ऐश्वर्याय नम दक्षोरों । 

थ्रो भ्रज्ञानाय नमो वाप्म पाश्वे । 

थ्रो अवेराग्याय तम नाभौ | 

थ्रो अ्रनृश्वर्याय नम दक्षिणपारववे | ततो हृदि ॥ 
श्रो आनन्द कन्दाय नम. 

यो सविन्नालय बम 

थ्रो सर्वे तत्वात्मक पद्माय नम 

ओ्रो प्रकृतिमय पत्रेस्यो तम | 

शो विकार मय कैसरेस्थो तम 

थ्रो पच्चाशद्वीजाइप कशिवार्य तम 

झो अह्वादश कलात्मने सूर्य मण्डलाय नन्त 
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भो पोडश कलात्मने सोममण्डलाय नम । 
श्रो मन्दशकलात्मने वकछ्तिमएडलाय नम । 
ग्रो स सत्वायनम; । 
थ्रो र रजसे तम' । 
ओऔो तम्‌ तमसे नम । 
थ्रो थ्रा ग्रात्मने नम । 
श्रोग्नग्नन्तरात्मने नम, । 
ग्रोप परमात्मने नम । 
श्रो ही ज्ञनात्मने तम । ग्रष्टदिक्षु । 
ग्रोइ इच्छायं तम 
थ्रोज्ञाज्ञानाये तम । 
थ्रोकिकियाय्रे नम, । 
थ्रो का कामिन्ये नम । 
थ्रो का कामदायित्य तम । 
थो र रत्ये तम। । 
श्रोर रति प्रियाय नम । 
थरो भरा आ्रानत्दायें नम । मध्ये । 
थ्रो मे मनोस्मन्ये नम, | 
झ्रोएँं पराय नम' । 
थ्रोप परायण्प्रे नम, । 
ग्रो द॒प्तौ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महाप्रेत पदमापनाय नम; । 
इति पीठ न्यास कत्वा तत्र दुर्गा ध्यायेत्‌ । 
उ। शख चक्र गदा बाणान्‌ चाप परिध शूलके । 
भुशुण्डी च शिर, खड़ग दघती दश ववत्रकाम ॥१॥ 
तामसो' श्यामला तौमि महाकाली दशाप्रिक्रामु । 
मालाओ परशु बाणान्‌ गदा कुलिशगेवच ।|र॥ 
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पद्म धनु कुण्डिका च दड शक्तिमसि तथा । 

सेट कजलज घरणटा सुरापात्र च शूलकम्‌ ॥३॥ 

पाश सुदर्शन चैव दवती लोहित प्रभाम्‌ 

पद्मे स्थिता महालक्ष्मी भजे महिप मर्दिनीम्‌ ॥४॥ 

घटा घूल हल शख मुसलारिधनु शरोन्‌ । 

दघती मुज्वला नौमि देवी गौरी समुख्भवाम्‌ ॥४॥ 

इति ध्यात्वा मानसे रूप चारेरभ्यच्य प्रणमेत्‌ । 
ध्यान--सिंहस्या शशिशेखर। मरकतप्रख्या चतुर्मिर्भज शंख चक्र- 

धनु शराश्र दधती नेह्॑स्त्रिमि शोभिता। श्रामुक्ताजूद- 

हारकड्टूगारणत्काञ्चीक्वणत्नूपुरा दुर्गा दुर्गंति हारिणो 

भवतु वो रत्नोल्लसत्कूएडला | 

श्रथ देवया, कवचस्‌ 

३ श्रस्प श्रीचशडीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि , अनुप्ट्पूछन्द, चामुण्डा 
देवता, श्रद्धून्यामोक्तमातरों बीजम्‌! दिखन्बदेवनास्तत्त्वम्‌, श्री जगदूम्धा * 
प्रोत्यर्थे सप्तणती पाठाज्भत्वेन जपे विनियोग 


झो नमश्रणिडिकार्य । 
माकंण्डेय उवाच-- प्रो यद्गुह्म परम लोके सर्वरक्षाकर नृणाम्‌ | 

यन्‍्त कस्यचिदाख्यात तन्मे न्र्‌हि पित्तामह ।१॥ । 
ब्रह्मोचाच-अस्ति गुहयतम विप्र स्वभूतोपकारकम्‌ । 

देव्यास्तु कवच पुरय तच्छुणुप्व महामुने ॥२॥ 

प्रथम इैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी । 

तृतीय चन्द्रघस्टेतति क्रृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ 

पञ्चम स्कन्दमातेति पष्ठं कात्यायनीति च । 

सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टफम ।४॥! 

तवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीतिता । 


उक्तान्येतानि नामानि प्रह्मणंव महात्मता ।५। 
अग्निना दह्ममानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विपमे दुगमे चेव भायर्ता शरण गत्ता ॥६॥ 
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न तेषां जायते किचिदशुभ रणसकटे | 
नापद तस्य पद्यामि शोकदु खभय न हि ।छा 
यैस्तु भकत्या स्मृता नन तेषा वृद्धि प्रजायते । 
ये त्वा स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न सशय ।णा 
प्रेतसस्था तु चामुण्डा वाराही महिषरासना । 
ऐल्द्री गंजसमाछढ। वैष्णवी गरडासता ॥६॥ 
माहेश्वरी वृषार्ढा कौमारी शिखिवाहना | 
लक्ष्मी पदुमासना देवी पदुमहस्ता हरिप्रिया |१०॥ 
इ्वेतरूपधरा (देवी ईश्वरी वृषवाहना । 
ब्राह्मी हससमारूढा सर्वामरणभुषिता ११ 
इत्येता मातर सर्वा रावंयोगप्रमन्विता । 
नातामरणशझोभाद्या नातारत्तोपशोमिता ॥१२॥ 
हृश्यच्ते रथमारूढा देव्य क्रोधततमाकुला । 
शख चक्र गदा शक्ति हल च मुसलायुधम्‌ ।१३॥ 
खेटक तोमर चेव परशु पाशभेव च । 
कुन्तायुध तच्रिशूल च दाज्भु मायुधमुत्त मम ।१४॥ 
देत्याता देहनाशाय भक्तानामभयाय च $ 
घारयस्त्यायुधानीत्थं देवाना च हिताय वे ॥१५॥ 
तमस्ते5स्तु महारोद्र महाधोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयबिनाशिनि ।१७। 
त्राहि मा देवि दुष्प्रेक्पे शत्र णा भयवर्द्धिनि । 
प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री श्रास्नेय्यामम्तिदेवता ।१७॥ 
दक्षिरोध्वतु वाराही न॑ऋत्याँ खद्भधधारिणी । 
प्रतीच्या वारुणी रक्षेद्‌ वायव्या मृगवाहिनी ।१८/ 
उदीच्या पातु कौमारी ऐश्ञात्या शुलधारिणी । 
ऊध्व ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद वेष्णवी तथा ।१६॥ 
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एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । 

जया में चाम्रत पातु विजया पातु पृष्ठत ॥रणा 
श्रजिता वामपाश्वे तु दक्षिरों चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्ति व्यवस्थिता ॥२१॥ 
मालाघरी ललाठे च भ्र॒वो रक्षेद्‌ वशस्विनी । 
निनेत्रा च अ्र्‌वोर्मध्ये यमघएटा च नासिके ।॥२२॥ 
शड्डिनी चक्षुषोमध्ये श्रोत्रयोद्रवासिती । 
क्पोलो कालिका रक्षेत्कणंपूले तु शाद्भधरी ॥२३॥ 
भासिकाया मुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका । 

भ्रघरे चामृतकला जिद्धाया च सरस्वती ॥२४॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चरिडिका । 
चशिटका चित्रचएशटा च महामाया च तालुके ॥१२५॥ 
कामाक्षी चिबुक रक्षेद्र वाच में सवंमज्भला । 
ग्रीवाथा भद्रकालो च॒ पृष्ठवशे घनुधंरी ॥ २६॥ 
नीलग्रोवा वहि करुठे नलिका नलकूबरी । 
स्कन्धयो खड्िती रक्षेद्‌ बाहु मे वद्भघारिणी ॥(२७॥ 
हस्तयोदंण्डिनी रक्षेदम्बिका चागुलीपु च । 
नखाड्छूलेश्वरी रक्षेल्कुक्षौ रक्षेत्कुलिश्वरो ॥२८!। 
स्तनों रक्षेन्महादेवी मत श्योकविनाश्िनो । 

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ ९६१) 
चाभो च कामिनी रक्षेद्र गुह्य गुह्येश्वरी तथा । 
पृतना कामिका भेढ़ू ग्रुदे महिषवाहिनी ॥३०॥॥ 
कट्या मगवती रक्षेज्जातुनी विन्ध्यवासिती । 

जद्ध महावला रक्षेत्सवंकामप्रदायिती ।३१। 
सुल्फयोर्नारसिही च पादपुप्ठे तु तंजसी । 

पादागुलीषु श्रो रक्षेत्तादाघधस्तलवासिती ।३२। 
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नखाचू्‌ दप्ट्राकराली च केशाइच॑वोध्वंकेशिनी । 
रोमक्ृपेपु कौवेरी त्वच वागी श्री तथा ३३। 
रक्तमज्जावसामासान्य स्थिमेदासि पावत्ती । 
भ्रर्त्राणि कालरात्रिश्व पित्त च मुकुटेश्वरी |३४ 
पद्मावती पद्मकोभे कफे चुडाम णिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वंसन्धिषु ॥३१॥ 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छाया छत्रेश्च री तथा 
अहकार मनो बुद्धि रक्षेन्मे घर्मघा रिणोी ॥३६॥ 
प्राणापानी तथा व्यानमुदान च समानकम्‌ । 
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणकल्याण शोभता ॥३७॥। 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी । 

सत्व रजस्तमश्र व रक्षेन्नारायणी सदा ।३५। 
श्रायू रक्षतु वाराही घर रक्षत्‌ वेष्णावी। 

यश कीर्ति च लक्ष्मी च घन विद्या च चक्रिणी ॥३६। 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशुस्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रक्षेनमहा लक्ष्मीभार्याँ रक्षतु भरवी ।४०। 
पन्‍्थान सुपथा रशेन्मार्ग क्षेमकरी तथा। 

राजद्वारे महालक्ष्मी विजया स्वंत. स्थिता ।४१। 
रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जिन कवचेन तु । 

तत्सव॑ रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ 
पदमेक न गच्छेत्त्‌, यदीच्छेच्छुममात्मन । 
कवचेनावृतो नित्य यत्र यत्रेव गच्छति [४३। 
तत्र तत्राथेलाभश्च विजय सावंकामिका । 

यय चिन्तयते काम त त प्राप्तोति निश्चितस्‌ । 
परमंश्रमतुल प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ।४४॥ 
निर्भयों जायते मर्त्य॑ सम्रामेष्वपराजित । 
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त्रैलोक्ये तु भवेत्यूज्य कवचेनावृत: पुमानु ।४५॥ 
इद तु देव्या: कवच देवानामपि दुलंभस्‌ । 
य पठेत्पयतों नित्य त्रिसन्व्य श्रद्धयान्वित (४६॥ 
दंवी कला भवेत्तस्थ त्र लोक्यरेष्पराजित । 
जीवेद्‌ वर्षशत घछाग्रमपग्मृत्युविवजित ॥४७। 
दश्यन्ति व्याधय, सर्वे लुताविस्फोटकादय, । 
स्थावर जड्भम चंव कत्रिम चापि यद्विषस्‌ ।४५। 
प्रभिचारणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले । 
भूचरा खेचराशग्थव जलज!/श्रोपदेशिका ॥४६। 
सह॒जा कुलजा माला डाकिनी शाकिती तथा । 
प्रन्तरिक्षवरा घोरा डाकिन्यश्व महाबला ॥५०। 
ग्रहभूतपिशाचाश्न यक्षगन्धवंराक्षसा | 
ब्रह्म राक्षसवेताला क्ृष्माएडा भैरवादय ॥५१॥ 
ददयन्ति दर्शतात्तर्य कबचे हुदि सस्थिते । 
मानोन्नतिभंवेद्‌ राज्ञस्तेजोदृद्धिकर परम ।५२। 
दश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि सस्थिते 
यशसा वद्ध ते सो5पि क्रीतिमण्डितभूतले । 
जपेत्पप्तशती चण्डी क्वृत्वा तु कांच पुरा ।५३। 
योवद्भमण्डल धत्त स्शलवनकाननम्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्‍्तति पुत्रपीौल्निकी ॥५४॥ 
देहान्ते परम स्थान यत्युरेरपि दुलंभम्‌। 
प्राप्योत्ि पुरुषों नित्य महामायाप्रसादत | ५५। 
लगते परम रूप शिवेन सह मोदते ॥ ०४ ॥५६॥। 
देवो सुकतम 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवार्य सतत तम. । 
नम, भ्रकृत्य॑ भद्रायं नियता प्रणता स्मताम ॥१॥ 


३१६ ] [ तन्‍्त्र-विज्ञान 


रौद्राये नमो नित्याय॑ गौये घात्ये नमोन्म ) 
ज्योत्स्नाथ चेन्दु रूपिण्ये सुखार्य सतत नम ॥१। 
कल्याप्प प्रणता वृद्य सिद॒व्ये कुर्मों नमो नम ॥ 
नेऋ त्ये भूमृता लक्ष्मण शर्वाएणे ते नमो नमा ॥३॥ 
दुर्गाये दुर्गंपाराये सराये सर्वक्रारिस्यौ। 

स्य त्ये तथव कृष्णाये घृम्रायै सतत नम ॥४॥ 
श्रति सौम्पातिरौद्राये नतास्तस्णै नमो त्म । 
नमो जगत्परतिष्ठायै देव्ये कृत्ये नमो नम ।५॥ 

या देवा सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्णे नमस्तस्ये नमस्तस्णे तमो नम ॥द॥ 


या देवी सव॑भूतेषु चेतनेत्यमिघीयते । 
नमस्तस्णे नमस्तस्थे नमस्तस्णे नमो नम ॥७! 
या देवी सवंभृतेष बुद्धिह्पेण सस्थिता। 
नमस्तस्ट नमस्तस्णी नमस्तस्णे नमो नम ।५॥ 
या देवी स्वंभूतेषु निद्रा रूपेणा सस्थिता । 
नमस्तस्णे नमस्तस्टो नमस्तस्णे नमो तम ।॥६॥। 
था देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेणा सस्थिता। 
नमस्तस्यगे नमस्तस्णे तमस्तस्थणे नमो नम। १० 
या देवों सवंभूतेषु छायारूपेणा सस्थिता । 
नमस्तस्थे ममस्तस्ये नमस्तस्णे नमो नम ११॥ 
या देवी स्वभूतेषु शक्तिह्पेण सस्थिता । 
नमस्तस्टी नमस्तस्णे नमस्तस्टी नमो नम ॥१२। 
या देवी सवंभूतेषु तृष्णारूपेरा सस्थिता । 
तमस्तस्थी नमस्तस्णे नमस्तस्णे नमो तम, ।१३॥ 
या देवी स्वंभतेयु क्षान्तिख्पेण सस्थिता । 
नमस्त॒स्ये तमस्तस्णे तमस्तस्णे नमो तम ।!४॥ 
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या देवी स्वंशूतेपु जातिल्‍ूपेण सस्थिता । 
समस्त नमस्तस्ये नमस्तस्थ नमो नम ॥१५॥ 
यथा देवी सवभूतेषु लज्जारूपेणा सस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्थे नमस्तय नमो नम ॥१६। 
या देवी सर्वभूतेषु शान्त्रूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्व नमस्तस्य नमो नम ॥१७। 
या देवी सर्वभृतेपु श्रद्धार्पेण सस्यिता 
नमस्तस्वा नमस्तस्य नमस्तम्याँ नमो नम ॥१८। 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सस्यिदा । 
नमस्तरस्यँ नमस्तसस्‍्याँ नमस्तर्स्य॑ नमो नम ॥१६। 
या देवी स्वंभतेष लक्ष्मीरूपेण सस्थिता । 
तमस्तरस्यी नमस्तरस्यं नमस्तस्यं नमा नम २०। 
या देत्री सवंभतेपु वृत्तिरूपेणा सस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तरस्याँ नमस्तस्यं नमो नम. ।२१॥ 
या देवी स्वभूतेप, स्प्रतिरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यी नमस्तरयां नमस्तम्य नमी नम, ॥२२॥ 
या देवी सवभूतेप दयारूपेण सल्थिता 
नमस्तरस्य नमस्त*्य नमस्तर्यो नमो नम, ।२३। 
या देवी सवंभूतेष तुशष्टिह्पेणा सरिथता । 
नमरतरया नमस्तरप नमस्तस्याँ नमो तम २४ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेरणा सस्थिता। 
नमस्तरग्यँ नमस्तरस्यं चमस्तस्याँ नमो नम ॥२५। 
या देवो स्वंभूतेपु आतिरूपेण सम्थिता । 
नमस्तसा। नमस्तस्य नमस्तर्योँ नमो सम ॥२६। 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूताना चाखिलेपु या । 
भूतेपु सतत तस्या व्याप्तिदेव्य नमी नम ॥२७। 
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चितिरूपेण या इत्स्नभेतद्वयाप्य स्थिता जगतु । 

नमस्तस्यों तमस्तस्थां तमस्तस्पों नमो नम: ॥२८।॥। 

स्तुता सुर पृ्व॑ममीष्पश्रयात्तथा सुरेच्धेण । 

दिनेषु सेविता। करोतु*सा ना! शुमहेतुरीश्वरी शुभानि 
भद्राए्यभिहन्तु चापद। ॥रश॥ या साप्रत चोद्धतर्देत्यता- 
पितरस्माभिरीशञ्ञाच सुरैव॑मत्य ते । य च स्पृता तत्क्षणमेव 
हन्ति न सर्वापदों भक्ति विनम्नमृतित्रि। ॥३०॥ 


॥ इति देवीसुक्त ॥। 


धाठ लाख मन्त्र जप से इस मन्त्र का पुरष्चरण होता दै। जप 
के बाद त्रिमधु युक्त तिल भप्रथवा दूध मिले भन्न से भ्राठ हार भाहुतियो 
फा हवन करना चाहिए | इसमें दशाश हवन का नियम नही है। 


त्रिगवित-रहशणु 


स्पष्टीकरण 


शक्ति' की पृजा प्रक्षः ( निराकार ) रूप में नहीं की जा 
सकती इसलिए उसके प्रत्यक्ष स्वरूप की कल्पना उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
लय के प्राधार पर करनी पढती हैं, इन तीनो शक्तियो का नाम क्रम 
से सरस्वती, लक्ष्मी श्र फाली रख दिया गया है, वस्तुत' ये तीन भिन्न- 
भिन्‍न देवियाँ नही हैं, वरत एक ही तनिराकार देवी की पूजा के लिए 
तीन स्वरूप हैं | इन छक्तियो के श्रनुरूप देव ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश 
भी इसी प्रकार तीन स्‍भलग-प्रलग देव नही हैं, वरतु एक ही निराकार 
परमात्मा के तीन रूप कल्पित किये गये हैं, नवरात्रि के उष्सव में जगत 
की इन तीन शक्तियों महाकाली, मद्ठालक्ष्मी भ्रौर महासरस्वती की 
पुजा ही की जाती है। 





महा सरस्वतो, महाकाली भौोर महालक्ष्मी का भ्रश्रयोक्त त्रिखया 
शरक्ति कहते है। इनका मूल नियम [व्वेताश्वतरोपनिद्‌ (४५ ) के 
मन्त्र में हैं। 
भ्रजमेका लोहितशुक्लकृष्ण 
वद्धी प्रजा सृजमाना सरूपा । 
प्रजो ह्यं को जपुमाणे$नुशेते 
जहात्येत्रा भुक्तभोगा मजोउन्य, । 
सर्थात्‌ भ्रपने समान रूप वाली, श्रसट्य प्राणियों को रचने 
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वाली, लाल, बवेत, काली, एवं प्रजन्मा प्रकृति को ही एक प्नजन्मा 
अज्ञानी प्राणी मोहयुक्त होकर भोगता है, परन्तु दूसरा ज्ञानी पुरुष 
इस भोगी हुई अ्रकृति का त्याग कर देता है । 
इवेत बरण प्रतीक महासरस्वती, काले वर्ण का महाक्काली 

श्रोर रक्त वर्ण का महालक्ष्मी है। महामरस्वती सत्व गुण प्रधान है, 
महाकाली तमो गुण प्रधान है, महालध्मी रजोगुण प्रधात है । यू. भी 
फ्ह सकते हैं कि महाप्तरस्वती काल है| महाक्राली-प्रलय काल है 
भोर महालक्ष्मी सृष्टि काल है। यह परम प्रकृति की तीच विक्ृतियां 
है जितके न्याय-श्वास्‍्त्र के भ्रनुमार प्राध्यामिक नाम-ज्ञान शक्ति, इच्छा 
शत्षित, क्रिया शक्ति हैं। साख्य योग के भ्रतुयार यह सतु रज झौर 
तम है| पारमाधिक वेदान्तोक्त वाम-चित्‌ झानन्द श्र सतत हैं तान्विका 
ऐएँ कली ह्वों ( श्री ) है। 

जञानेच्छाक्रियाणां तिमुणा व्यष्टीना महासरस्वतीमहाकाली 

महालक्ष्मीरित प्रवृत्तिनिमित्तवलक्षण्येव नामरुपान्तररि 

सच्चिदान्दात्मकपरब्रह्मवमंत्वादेव शक्त रपि त्रिरुपत्वम्‌ । 

महासरस्वति चिते महालक्ष्मि सदात्मिको | 

भहाकाल्यानन्दरूपे त्वत्तत्वज्ञनपिद्धये । 

अनुसदष्महे चण्डि वय त्वा हृदयाग्बुजे ॥ 

महालक्ष्मी त्र ह्मत्व महाकाली रुद्रात्व 

महाश्वरस्वती विष्णुत्व प्रपेदे । 

( सप्तशती को मरुप्तवतों टीका ) 
धर्थात्‌ 'ज्ञान-ईच्छा और क्रियाप्रो को तीन प्रकृति हैं महा 

सरस्वती, महाकालो, महालक्ष्मी | प्रवृत्ति और विवृति की विलक्षण॒ता 


से नाम और रूपो में प्नतर होते है । 
उच्चिदानन्द स्वरुप परब्रह्म के घम होने से ही शव्ित के भी 


तीन रुप है । महासरस्वती विंतृहूपा है-महालक्ष्मी सतृरूुपा है शोर 
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महाकाली भ्रानन्‍्द रूपिशी हैं। श्रापके तत्व का ज्ञान की सिद्धि के लिये 
ही है | है च पड ? हम हृदय कमल में श्रापका अनुसन्धान फरते हैं । 
रजोगुणाधिको ब्रह्म! विष्णु सत्वाधिकों भवेतु । 
तमोगुणाधघ्रिको रुद्र सव कारण रूपधुक ॥। 
स्थूलदेहो भवेद्‌ ब्रह्मा लिड्भदेहो हरि, स्मृत ! 
रुद्रस्तु कारण देहस्तुरीयस्त्वहमेव हि ॥। 
( दे० भा० १२-७-७२-७छ३ ) 
भर्थात्‌ - ब्रह्मा रजोगुण +ो प्रधिकता वाले हैं -विष्णु में सत्व 
गुए की भ्रविकता है भौर रुद्र तमोगुए की भ्रधिकता से युक्त हैं प्रौर सर्व 
क्षरण के कृप को धारण करने वाले हैं | ब्रह्मा स्थुल देह वाले हैं-- 
हरिलिंग देह से युवत है भौर रुद्र कारण देह वाले हैं, तुरीय देह तो में 
ही ?। 
याञस्य प्रथमा रेखा त्या गाह पत्यइ्चाकारों रज स्वात्मा 
क्रियाशक्तिऋगेद प्रात सवन महेश्वरों देवतैति ।६। 
याधस्व हित्तोवा रेखा सा दक्षिगाग्तिस्कार सत्वमन्तरात्मा 
केच्छाशक्तियंजुर्वेदो माध्पदिन सवन सदाशिवो देवतैति । (७ 
याञस्य तुतीया रेखा साउघ्हुवनोयो मकार स्तम' परमात्मा 
शानशक्ति सामवेदस्तृतोयसवन महादेवों देवतेवि।दा 
( कालारित रुद्रोपतिपद ) 


भ्रथत्‌--'तीन रेलाश्रो मे से प्रथम रेखा तो गहंरत्य, प्रग्ति- 
रूप “भर कार रूप, रजोगुए रूप, भूलोक रूप, स्वोत्मक रूप, क्रिया 
शक्ति रूप, आग्वेद रूप, प्राव सवन रूप, भौर महेश्वर देव के रूप की 
है । दूमरो रेखा दक्षिशारिनि रूप, 'उक्तार रूप, स्वत्व रूप, प्रन्तरिक्ष 
रूप, इच्छा शक्ति रुप, यजुर्वेद रूप, माध्यदिन सवन रूप, झौर पदा- 
शिव के रूप की है । तीसरी रेखा प्राहवनीय रूप, तमरूप, धोलोकरूप 
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परमात्मा रुप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद रूप, तृतीय सवन रूप शभ्ीर 
महादेव रूप की है । 


शक्ति स्वभाविकों तस्य विद्या विश्वविलक्षणा | 

एक्रानेकस्वरूपेण भाति भानो रिव प्रभा॥। 

प्रनन्ता शक्तवस्तस्प इच्छाज्ञानक्रियादय । 

इच्छाश क्तिमहेशस्य नित्या कार्यनियामिका ॥ 

ज्ञानशक्तिस्तु तत्कारय कारण करण तथा । 

प्रयोजन च तत्तवेन बुद्धिल्पाध्यवस्थति ॥ 

ययेप्सित क्रियाशक्तियंथाध्यवसित जगत । 

कल्पयत्यखिल कार्य क्षणात्‌ सकल्परूपिणी ॥। 

! ( शिवपुराणा, वायुसहिता, उत्तरखर॒ड, भ्र० ७ भ्र० ८) 
अर्थात--उसकी शक्ति तो स्वाभाविकी है और विद्या विश्व 
विलक्षणा है । वह एक ही भ्रनेक स्वरूप से सूर्य की प्रभा की भाँति 
प्रतीत होती है। उसकी इच्छा-ज्ञान क्रिया प्रादि श्रनन्त शवितर्षा हैं। 
महेश की इच्छा शक्ति काय्यं की नियामिका झ्लौर नित्य है। ज्ञान शक्ति 
उप्तका काये है तथा कारण (है। तत्व से प्रयोजन बुद्धि रूपा होकर 
श्रष्पवसित होता है। क्रिया दक्ति ईप्सित के अनुरूप है और जगत 
यथाध्यवसित होता है | एक ध्यान मात्र मे सकल्प रूप वाली सम्पूर्ण 
कार्य को सम्पदि कर देती है। 
शास््रकारों का मत है कि परमात्मा अपनी योग माया के सह- 

योग से सृष्टि की यर्थादा इच्छा के लिए युग युग में प्रवतार ग्रहण किया 
करते हैं | जब पुरप रूप में अ्रवर्ताण होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे 
जाते हैं। उनकी तीन शवितयों के नाम महासरस्वती, महालक्ष्मी श्रौर 
महाकाली हो जाते हैं । यह परमात्मा की चितिशक्ति के रूप है । जिस 
प्रकार यह तीन देवता प्रकृति के ३ गुणो के प्रतीक हैं, उसी तरह यह 
होन शक्तियाँ भी त्रिगुणा हैं। सत्व प्रवान वेष्णव रूप को महालक्ष्ती 


त्रिशक्ति-रहस्थ ] [ ३२३ 


रजप्रधान वानी दावित को महासरत्वतो श्रौर तम प्रधान रोद्र-हप वाली 
को महाकाली कहते हैं । 

सार यह कि परमात्मा निरज्जन, निराकार निगुण, निष्क्तिम 
श्रौर निलिप्त हैं। वह भ्रपनी माया शक्तिमे सृष्टि, पालन श्ौर सहार करता 
है। कार्य भेद से उसी के तीन नाम ब्रह्मा, विप्यु श्रौर महेश हो जाते हैं । 
जिन शक्तियों के सहयोग से यह महान कारये सम्पन्त हो पाते हैं, उत्का 
नाम करण महामरस्वती, महालक्ष्मी श्रोर महाकाली किया गया । 

योगिक रूप 


धिशवित--महा काली, महालक्ष्मी प्रोर महासरस्वती पिण्ड में 
तीन बन्चन ग्रन्थिपो-रुद्र-प्रन्थि, विष्णु,-प्रत्थि श्रौर ब्रह्म-ग्रन्थि की 
प्रतीक हैं। 

साधक की जब विज्ञानमय कोश में स्थिति होती है तो उसमे 
ऐसा भ्रनुभव होता है मानो उसके भीत्तर तीन कठोर, गठीली चमकदार 
हलचल करती हुई, हलकी गाँठे है। इनमें से एक गाँठ मृत्राशयके समीप, 
दूपरी प्रामाशय के ऊपर्व भाग में श्रोर तीसरी मस्तिष्क के मध्य फ्ेन्द्र 
मे विदित होती है ” इन गाठो में से मूत्राशय वाली पग्रन्धि को रुद्र- 
ग्रत्थि, श्रामाशय वाली को विष्णु प्रन्धि श्रोर शिर वाली को ब्रह्म- 
ग्रन्थि कहते हैं । 

इन तीन महांग्रन्थियों की दो-दो सहायक ग्रन्थियाँ भी हैं जो 
मेरदशव स्थित सुपुस्ता ताडी के मध्य में रहने वालो ब्रह्मा-नाडो के 
भीतर रहती है । इन्हे ही चक्त भी कहते हैं। रुद्र प्रन्यि की शाखा 
ग्रन्थियाँ मुजाधार चक्र झौर स्वाधिष्ठात चक्त कहलाती हैं । विष्णु प्रन्थि 
की दो शाखाये मणिपुर चक्र श्रौर प्रताहृत चक्र है | मस्तिष्क मे निवात्त 
करने वानी प्रह्म प्राथ के धहायक प्रन्थि चक़ो को विशुद्ध-चक्र श्रौर 
प्राज्ञा चक्र कहा जाता है। हुठ योग की विधि छे इन पट चक्री का वेधन 
किया जाता है । 


रे२४ ] [ तन्‍्त्र-विज्ञान 


रुद्र-प्रस्धि का श्राकार बेर के समान ऊपर को नुकीला नीचे को 
भारी, पेंदे में गड़ढ़ा लिए होता है | इमका वर्ण कालापन मिला हुप्रा 
लाल होता है । दृष्त ग्रन्यि के दो भाग हैं, दक्षिण भाग को रुद्र भौर 
वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के ग्रन्तरग गह्र में प्रवेश 
करके जब उसकी भाँकी की जाती है तो ऊध्व भाग में बबेत रख को 
छोटी-पी नाडी हलकासा श्वेत रस प्रवाहित करती है, एक तन्‍्तु॒तिरद्धा 
प्रीत बा की ज्योति-सा चमकता है। मध्य भाग में एक काले बरणां को 
नाडो सांप की तरह मूलाघार से लिपटी हुई है । प्राण वायु का जब 
उस भाग से सम्पर्क होता है तो डिम-डिम जैसी घ्वनि उसमे से निकलती 
है । रुद्र प्रन्धि की प्रान्तरिक व्थिति की कॉको करके शख्लपियों ने झुद्र का 
सुन्दर चित्र श्रद्धित क्रिया है। मस्तक पर गज्भा वी बारा, जटा में 
चन्द्रमा, गलेमें सप, डमरु डी डिम्र डिम्र ध्वनि, ऊध्वे भाग में नुछओलापन 
त्रिशुल के रुप में श्रद्धित करके भगवान शक्रर का एक छवपान करने 
लायक चुन्दर चित्र बना दिया। उम्त चित्र में प्रलदू।रिक रूप से रुद्र 
ग्रन्थि की वास्तविक्तायें ही भरी गई हैं | उस ग्रथि का वास भाग 
जिस स्थिति में है, उसकी वायु श्ूद्धलायें, कोण, स्फुल्विंग, तरगें, 
नाडिया जिस स्थिति में है, उमी के अनुरूप काली का सुन्दर चित्र 
सुक्ष्मदर्शी ध्राध्यात्मिक चित्रक्ारों ने श्रस्कुत कर दिया है । 

विष्णु ग्रन्यि किस वर्ण की, किस गुण की, किस प्लाकार की, 
क्रिस प्रान्तरिक स्थिति की, क्रिस ध्वनि को, किस श्राकृति की है, यह 
सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत होता है । नील बण, गोल 
धाकार, शह्नु ध्वनि, कौस्तुभ मणि, वनमाला यह चित्र उस मध्य-प्रन्यि 
का सहज प्रतिविम्ब है | 

व्ह्मप्रन्यि मध्य मत्तिप्क में है | इससे ऊपर सहृद्न शत्तदल कमल 
है, यह ग्रत्थि ऊपर से घतुष्कोण श्रौर भीचे से फंली हुई है । इसका 
नोचे का एक हस्तु ब्रह्म रक्न से जुडा हुमा है | इसी को सहस्न मुख वाले 


तिशवित-रहस्यथ) [ रेशए 


शेप नाग की शब्या पर लेटे हुए भगवान के नाभि कमल से उत्पस्त 
चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित क्रिया गया है| वाम भाग में यही ग्रन्थ 
चतुभु जी मरत्वती है | वीणा भ्भार से प्ोकार व्वनि का यहाँ निरन्तर 
गुड्जार होता है । 

यह तीजो ग्रन्यिया जब तक सुप्त भ्रवस्था में रहती हैं, बेंधी हुई 
रहतो हैं, तव तक जीव धायारण दीन-हीन दशा में पढ़ा रहता है, 
अशवित, प्रभाव भौर प्रज्ञान उमे नाना प्रकार से दु ख देते हैं। पर जब 
इनका खुलता प्रारम्भ होता है तो उनका वंभव विखर पड़ता है । 
मुह बन्द कली में न जप है, त सौन्दय, न गन्थ है, त भ्राकरण पर जब 
वहु कली खिल पड़ती है प्रौर पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो पक्ष 
सुन्दर हृश्य उपस्यित ही जाता है । जब तक खजाने का ताला लगा 
हुआ है, थली का मुह बन्द है तर तक दर्द्रिता दूर नहीं हो सकती, 
पर जैसे ही रत्त-राशि का भराद्ार खुल जाता है वंसे ही भ्रतुलित 
बंभव का स्वामित्व प्राप्त हो जता है । 


क्षव इन तीनो का प्रलग-भ्रलग विवेचन किया जाता है ? 


महासरखती 


मरत्वती का प्रोशय भौतिक वुद्धि, सवेदता धोर ज्ञान से हैं। 
प्रत परस्वती की पूजा भप्राधिभोतिक बुद्धि, विवेक का उदय, विदयार 
शक्ति तथा ज्ञान (प्रात्त प्रकाश) के लिए है । 


महाप्त रस्वती का स्वरूप झोर ब्वन्ति इस प्रकार है-- 
धण्टाशूलहलातनि शद्भमुसले चक्र घनु साथक 
हस्ताव्ज॑दघती घनान्तविलसच्छीताशु तुल्यप्रभाम्‌ 
गोरीदेहसमुद्भूवा त्रित॒यनामाघारभूता महा- 
पूवमत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनोम्‌ ॥ 


श्२६ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


प्र्थात्‌--' जो श्रपने हस्तकमल में घशटा, शूल, हज, शह्ढ, 
मूसल, चक्र, धनुष श्र वाण घारण करती है, भौर देह से उत्पस्त, 
तिनेत्रा, मेघा स्थित चन्द्रमा के समान जिसकी मनोहर क्रान्ति है, 
त्रिजगत की प्राधार भूता, शुम्भादि देत्यो का मदन करने बाली, उस 
महासरस्वती को हम तमत्कार करते हैं । 

महाप्तरस्वती की उत्पत्ति की कथा मार्कंएडेव पुराण मे इस 
प्रकार बणित है -- 

प्राचीन कौल में जब धुम्भ श्रीर निशुम्म ने इन्द्र का श्रासत व 
समस्त प्रधिकार छीन लिए तो देवताश्रो ने धपने भ्रविक्तारों की प्राप्ति 
के लिए देवी से प्रार्थशा की । उन्हे पार्वतों के दशंन हुए भिसके छ्वरीर मैं 
'शिव' का प्ााविभभाव हुप्रा । सरस्वती देवी का पार्वती के शरीर कोष 
से प्रकट होने के कारण 'कोशिकी नाप्त हुप्रा । कोशिकों के रूप लावएय 
फ्री ठेख कर शुम्भ प्रौर निशुम्भ के दुतो--चशडइ भौर गुण्ड ने उन्हें 
सूचित क्रिया कि इस परम सुन्दरी कन्या का प्राप्त करना दानवपति के 
लिए महान गौरव पी बात होगी | प्राय प्रस्ताव लेकर सुग्रोव नामक 
दुत गया | देवी ने श्रपती प्रतिज्ञा सुनाई कि जो युद्ध सेन्र में मुझ पर 
विजय प्राप्त कर के मेरे दर्प को दुर करेगा, वही मेरा पति होने का 
प्रधिकारी है। छुम्म निशुम्म की क्रीघ भाषा भौर सेना पति घूमत्र लोचन 
की युद्ध के लिए भेजा | वह देवी से मारा गया | चएड शोर मुएड भी 
परलोक पहुँचा दिए गए । तब शुम्भ निशुम्भ श्रपनी मारी सेना सहित भ्राए 
और देवी को चारो दिशाप्रो से घेर लिया | तम्मी देवी ने घणटा नाद 
किया, देवता श्रोर उतकी श्क्तिया उपस्थित हो गई । उस समय देबी 
के दारीर से चणिडका का प्राकस्य हुप्ला | दोनो श्रोर से युद्ध श्रारम्भ 
हो गया । जब देदी को शक्तियों के भीषण अ्रह्यारों से दंत्यो की सेना 
कटने लगी तो रक्त वीज मेदान में प्राया | उप्तकी विश्वेपतता यह थी कि 
उसडी जितनी बूरदें रक्त की भूमि पर गिरती थीं, उतने ही दंत्यो की 


त्रिशक्ति रहस्व] [ ३२७ 


उत्पत्ति हो जावी थी झ्ौर वह मी युद्ध करते लगते थे | रक्त वीज के 
प्राक्रमणों पे देव सेना में भय छा गया । तव चण्डिका ने उसको इस 
प्रकार व्यवस्था की कि काली को आदेश दिया कि उसके रक्तकी एक बू द 
भी भूमि पर न विरन पाए। उसका सारा रक्त वह पीती जाए । इस 
योजना में देव-पक्ष में श्ञाक्ति आई और रक्त दीज मारा गया। महा- 
सरम्वती का यह छूप देत्य विनाशक है ॥ ज्ञान प्रौर विद्या को उज्ज्वल 
वणु होता ही है । 
प्रज्ञान प्रौर अ्रविवेक्त रूपी प्रस्यकार को नष्ट करता ही उसका 
पात्न उद्दश्य होता है । उसी का ज्तीक यह महासरस्वती है । 
सरस्वती रहृस्योपनिपद्‌ में महाप्तरस्वती क्री महिमा क्वा वरणंत 
करते हुए कहा गया.-- 
ऋषपयो हू थ॑ भगवन्तमाश्वलायन सपृज्यपप्रच्छु- 
केनोपायेन तज्ज्ञान तत्पदार्थावभासकम्‌ | 
यदुपासनया तत्व जानासि भगवन्‌ वद ॥ 
सरस्वतीदशब्लोक्या सऋचा वीजमिश्रया | 
स्तुत्वा जप्त्वा परा सिद्धमलभ मुनिपु गंवा ॥ 


प्र्धात्‌ "एक समय की बात है--भगवान्‌ प्राधवलायन के निकट 
ऋषिगणा गये भोौर उनको विविवत््‌ पूजा कर प्रश्न क्रिया-भगवन्त ! 
जिस ज्ञान के द्वारा 'तत्‌' पदात्मक परमेश्वर का स्पष्ट बोध होता है, 
उस ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो ? प्रापको जिस देवता की उपासना 
द्वारा तलबज्ञान को प्राप्ति हुई है, इसके सम्बन्ध में बताने की कृपा करें ।'' 


भगवान्‌ प्राश्वलायन ने कहा-- 'क्रूषियों | मैंमे बीज मन्त्र सहित 
दस ऋषियों वाली सरस्वती दशश्लोकी के द्वारा उपासना करते हुए 
परामिद्धि को प्राप्त किया है । 


दस इलोकी सरस्वती का विवरण इस प्रकार है-- 


रेप ] [ तन्त्र-विज्ञार 


प्रथम इलोक 
या वेदातथंतत्व कस्वरूपा परमेश्वरी । 
नामरूपात्मता व्यक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्थात्‌ "जिम सरस्वती का स्वरूप वेदान्त का सारभुत प्रह्मतत्व 
ही है भौर जो विभिन्‍न नाम खूपो में प्रकट हैं, वे सरस्वत्ती मेरी रक्षिका 
हो ।” 
द्वितीय इलोक 


या सगोपागवेदेषु चतुष्वकेव ग्ीयते । 
अदवेता ब्रह्मण दाक्ति सा मा पातु सरस्वती ॥ 
श्र्थातु “वेदों श्रौर उनके भ्रद्ध उपाड़ो में जिन एकदेव की 
स्तुति की जाती है तथा जो परमन्नह्म की भ्रद्वत शक्ति है, वे भगवत्ती 
सरस्वती हमारी रक्षिका हो |” 


तृतीय इलोक 
या वरणपदवाक्यार्थस्वरूपेणव वर्तते । 
ग्रनादिनिधनाञ्तन्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्थात्‌ “जो वर, पद, वाक्य मे ग्रथों सहित सर्वत्र ब्याप्त है, 
जो प्रादि प्रन्‍त से परे एवं प्रनन्त रूप वाली है थे देवी सरघ््वती मेरी 
रक्षा करने वाली हो। 
चतुर्थ इलोक 
भ्रध्यात्ममधिदेव च देवाता सम्पगीश्वर । 
प्रत्यगास्ते वदती या सा मा पातु सरस्वती ॥ 
भर्षात्‌ “जो सरस्वती देवताग्रो की प्र रणात्मिका शक्ति, पश्रप्रि- 
देवरूपिणी एवं हमारे भीतर वाणी रूप में प्रतिष्ठित हैं, वे भगवती मेरी 


रक्षिक्ता हो । 


त्रिशक्ति--रहस्य] [ ३२६ 


पंच्रम इलोक 


ग्रन्तर्याम्यात्मना विदव त्रेलीवय या नियच्छति । 
रद्रादित्यादि्परथा सा मा णतु सररव्ती ॥। 
भ्र्थात्‌ “जो सरस्वती श्रन्तर्याम्ी रूप से लोकत्रय का नियन्त्रण 
करने वाली है तथा जो रुद्र-प्रादित्य प्रादि प्रनेक देवताश्रों के रूप में 
पवस्थित हैं, वे हमारी रक्षिक्षा हों ।” 


पण्ट इलोक 
या प्रत्यग्द प्टिभिर्जविव्यज्यमानाओनु भूयते । 
व्यायिनों ज्ञप्तिह्येक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्यात्‌ ' जो सरस्वती देवी भ्रन्तदग वाले जीवो के समक्ष विभिन्‍न 
रुपों में प्रकट होती तथा जो ज्ञप्ति रूप से व्याप्त हैं, वे सरस्वती मेरी 
रक्षिवा बनें ।” 


सप्तम इलोक 

तामजात्यदिभिभेंद रवृधा या विकल्पिता । 

निविकल्पात्मना-व्यक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 

प्र्धात्‌ “जो देवी सरस्वती नाम-झूप के द्वारा प्रष्ठघा बनी हुई 

तथा निविकतप रूप में भी प्रकट हैं, वे भगवती मेरी रक्षा करने वानी 
हों । 
प्रष्ठम इलोक 

व्यक्ताव्यक्तगिर सर्व वेदाद्या व्याहरच्ति याम । 

सर्वकामदुधा घेनु. सा मा पातु सरस्वती ।। 


भ्र्थातु “व्यक्त प्रव्यक्त शब्दात्मक वेदादि शास्त्र जिमके स्वप का 
गुणगान करते हैं, जिसके वृहद्‌ रूप का प्रतिपादन करते हैं, वे सर्वक्राम 
दुघ्ा घेनु रूगा मरस्वती हमारा पालन करे ।॥/ 
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मबस इलोक 


या विदित्वाइखिल बन्ध निर्मथ्या खिलवत्म॑ता । 
योगीयाति पर स्थान सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्रथत्‌ "जिन सरस्वती को ब्रह्म विद्या ख्प से जान लेने पर 
योगीराज सभी बन्चनो को काट डालते है, जिससे पूरा मार्ग द्वारा उन्हे 
परमपद भी प्राप्ति होती है, वे देवी मेरी रक्षा करने वाली हो ।'' 


दशम इलोक 


नामरूपात्मक सर्व यस्यामावेश्यता पुन । 
ध्यायन्ति ब्रह्मूपंका सा मा पातु सरस्वती ॥ 
ग्र्थात्‌ 'है सरस्वते | तुम देवियों मे, नदियों मे भ्रोर माताप्रो 
मे भी स्व श्रेष्ठ हो । हम धन के प्रभाव से निन्‍्दा को प्राप्त हुए के 
समान हो रहे हैं - तुम हमें धत रूप में समृद्धि दो ।” 
एम दह्य इलोको की सरस्वती-उपाप्तना में दरावां इलोक प्रतध्यन्त 
महत्वपूर्ण है, उसमे सब का सार भा गया है, यही सरस्वती तत्व है। 
इसमे सरस्वती की विभिन्‍न सज्ञाप्रो का दिग्दशंन कराया गया है।वे 
सन्नाए है--प्रम्बितमा, नदीतमा भौर देवीतमा। 
प्रम्बितमा में शब्द 'अम्बा' का भर्थ माता है। प्रम्बितमाफा प्र 
है--मातृतमा । उसमा भाव यह है कि भखिल ब्रह्मएड में जितनी मातृ 
शत्तिया काम करती हैं, तुम उन सब का नेतृत्व फरती ही उन सबमे बडी 
हो । ज्ञान का महत्व सब से भ्रधिक है ही। जो ज्ञान का मुक्त स्रोत है, 
उससे श्रेष्ठ प्रौर फौन हो सकता है ? प्रश्ञानान्धकार को दूर करने से 
श्रेष्ठ भौर फ्रत्याणकारी फाये घोर फौनसा हो रामता है? जिसे 
तुम्हारे ऊपर दुग्ध के पयपान करने फा सोभाग्य प्राप्त हो वह प्रपने 
जीवन फो पन्य मानता है, ऐसी हैं हमारी 'भम्बा' परस्वती । 
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“नदितमे' का प्र है-समस्त नदियों में श्रेष्ठ हों । 'तद, घातु 
का श्र है--वस्व करना | शब्द के मूल मे गति, _क्विया शीतल रहती 
है । नदी उसे कहते हैं जो प॑तादि से निकल कर शब्द करती हुई किसी 
बड़े नद या प्मुद्र में जा मिलनी है। नदी को तो समुद्र में मिलना ही है, 
प्रत जो उमका पाश्रय ग्रहण करेगा । वह भी समुद्र ही निश्चय हो 
जाएगा | नदी का विशेषण-शब्द-गति है। भत जो शब्द कर्म का श्राश्नप 
ग्रहण करता है, उसका प्रन्तिम लय स्थल ईएवर ही है। यह सरस्वती 
के श्राव्यात्मिक भाव से भी लक्षित होता है । बाह्य दृष्टि से तो हम इसके 
दर्शन प्रथाग मे करते हैं जहाँ गंगा, यमुना मिलती है । धन पीनो के 
मिलन की सज्भम कहा जाता है । योग की भाषा मे यह संगम मूलाधार 
में इड। विज्धुला के साथ सुष॒म्णा का होने पर होता है। इस त्रिवेणी 
में जो स्वान करते का सौभाग्य प्राप्प करता, है वह नि सुत्देह मोक्ष को 
प्राथ्त करता है | नदीतये का प्राष्यात्मिक भाव यही है। 

'देवितमे में “दिव' घातु का भ्रथ है दीप्ति, प्रकाश और ज्योति, 
प्रजान €पी प्रन्धकार फो नश्ट करके ज्ञान को ज्योति और प्रकाश देने 
वाली जितनी भी शक्तियां विदव में विद्यमान हैं, 6ने सब से तुम 
श्नंप्ठ हो । 

तभी तो वेद-(ज्ञान) की उत्पत्ति सरस्त्रती से बताई 
गई है ) 

श्रात्मत आकाशो भवत्ति, आ्राकाश्ाद्वायुभंवति, 
वायोरजमििर्भवति, अग्नेरोक्नारों भवति, श्ोकारद 
व्याहृतिर्भवति, व्याहृतितो गायत्री भवति, गायश्या 
साविन्नी सवति, साविज्या सरस्वतती भवति 
सरस्वत्या वेदा भवन्ति, वेदेभ्यो लोका; 

( गायत्री हुंदय ) 

"शात्मा रपी इह्म ते श्राझाश उत्पत होता है। पभाकाश से 
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वायु होती है, वायु से भ्रग्ति भोर प्रग्ति सै भ्रोबार होता है। शोकार 
से व्याहृतियां हंती हैं। व्याहुतियों से गायत्री, गायत्री, ते साविप्नी, 
सावित्री से सरस्वती और सरस्वती से वेदों की उत्पत्ति कही गई है। 
वेदो से समस्त लोको का प्राविर्भाव होता है ।” 


सरस्वती वी श्रेष्ठता का रहस्य तो उसके प्रथ में निहित है । 
सरस्वति दाब्द-'सू धातु के भागे भ्रधुर प्रत्यय लगाते से 'सरत्‌' पद 
सिद्ध होता है। सृ घातु का प्रथ है गति, प्रसारण, विज्ञान भी इृप्त 
तथ्य फी स्वीकार करता है भौर कहता है --' '0॥07' 2 ॥85 8 
08॥॥7658 807 7 70007 35 )7॥[ * गति से ही प्रकाश 
बना रहता है ! जहाँ गति फा श्रवरोघ होता है, वही प्रन्धकार भ्रौर 
सद्भोच भा जाता है, वही ज्ञान श्रौर विद्या घन का प्रभाव हो जता है। 
घन की प्रचुरता के लिए प्रावश्यक है कि गति निरतर बनी रहे। 
सरस्वती से घन सम्पत्ति माँगने का श्रभिप्राय यही है कि हमारी गति मे 
फोई बाघा उपस्थित न हो । गति बनी रही तो आविभीत्कि प्लौर 
प्राध्यात्मिक सभी प्रशार वी सम्पत्तियों का बाहुल्य भी बना रहैगा। 
गति के प्रभाव मे प्रन्धकार ही भ्रन्धकार दिखाई देगा । 


सरिता फे जल मे गति रहृतों है, तभी वहु पत्रित्र व स्वच्छ 
रह पाता है, गति रकते पर तो वह सडने लगना है। भ्रत्त जो प्राश्ियो 
के हुदय को 'सरस" जल की तरह पवित्र व स्वच्छ बनाती है। वह 
सरस्वती है | सरस्वती पवित्नता को प्रतीक है। 


सरस्वती का वर्ण श्वेत है | श्वेत वर्ण मोक्ष का, सात्विकता 
का प्रध्ीऊ है ज्ञान और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है | ष्वेत वां 
में स्वाभाविकता है। इस पर सभी रग सुविधापुवक चढ़ाएं जा संकते 
हैं, उतारने पर वही शेप रह जाता है | श्वेत रय ईश्वर की सज्ञा है। 
यही प्राणी का प्रन्तिम लक्ष्य है। स्वेत वर्ण भ्रद्वत के लिए प्रेरित 
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करता है | इवेत रग की उत्पत्ति तब हो पाती है, डछ सारे रंग क्रिया- 
शील रहते हैं | जब वह मूछित छप में एक स्थान पर पड़े रहते हैं, तो 
वह श्रपने-प्रपने वास्तविक रूप में ही दिखाई देते हैं।वे एकता से ही 
श्वेत बनते हैं| जगत का भेद प्रस्वाभाविक है। प्रभेद स्वाभाविक है। 
द्वत में प्रज्ञानता है | श्रद्व॑त में ज्ञान श्रौर प्रकाश है। यही सरस्वती 
के श्वेत वर वी प्र रणा प्रौर श्रभिप्राय है । 


महयसरस्वती पूजन विधि 


सरतवती रहस्योयनिपद्‌ में सरस्वती वी दशइलोबी उपाप्तना 
का बरणन है | भगवान प्राइवलायन से ऋषियों ने पूछा तो उन्होंने 
भगवती मरस्व्ती की उपासना विधि का वर्शत किया। महंपि ग्राश्व- 
लायन ने कहा 
इस श्री सस्वती दशइलोकी महामन्त्र का ऋषि मैं ही हूँ। 
इमका उन्द प्रतुप्टुप, देवता वागीश्वरी पश्रौर बीज यद्वाग है। शक्ति 
'देवी वाच कीलक 'प्रणो देवी है। इसका विनियोग श्री वागीश्वरी 
देवता के प्रीत्यथ है | श्रगन्यास थरद्धा, मेघा, प्रज्ञा, घाणा, वाग्देवता 
भ्रोर महासरस्वती इन नाम मन्त्रों से किया जाठा है । 
जप से पहिले इस इलोक के उच्चारण से प्रणाम किया जाता,है । 
तीहारहारघनसा रसु धा कराभा 
कल्याणदा कनकचम्पकदामभूपाम्‌ । 
उत्त गपीनकुचकुम्ममनोहरागी 
वाणी तमामि मनसा वचसा विश्ृत्ये ।। 
“कल्याण प्रदायिनी हिम, कपूर मुक्ता श्रयवा चन्द्रप्रभा के 
समान शुश्र कार्तिवती, सुबर्णे के समान, पीले चम्पक पुव्पो की माला 
से प्रलइ्न, उन्नत सुप्पप्ट वक्ष सहित सुन्दर अ्द्भवालों वागेश्वरी को 
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मन भी वादी द्वारा विनृले को सिद्धि के 
! प्नम्द्र 


प्रनो दे 
सरस्वती ही है। शो सय बीड, सकित वो है ही, साथ 
है | प्रतीट् जाय की सिद्धि के निपम्ित दक्ष विनियोप ओर रून्ध के 
द्वारा अद्धन्यात्र किया जाता है ] 
प्रथम मंत्र 
थ्रो प्रस्णा देवो सन्‍स्वतों वातेनिर्शजिनों झती । 
वा नाम विश्यवतु 4 
जोदानादि पुरा व युक्त हो ने 
गन दयासत्रा की रक्षा ऋरने बानी हैं, वे सप्स्वती देवी हमारे लिये तूत्वि 
प्रदान करे | 
आ्रानो दिवा इस मन्त्र के ऋषि गन, छत्द श्प्टुम भोर ददता 
घरस्वतों है । क्वी वीड, धक्ति प्रौद कीलक है | इच्छित क्षार्य की विद्धि 
के लिए इसका विनियोत्र तथा इयो मन्ज छू सा न्याय किया इ 
द्वितीत मन्त्र 
ही बानी दिवो वृदह्त परवतादा सरस्वती यजता बल्लुरन्नम । 
हव देवी जुज्रुपाखा घुवाचो मग्मा नो वाचमुझतो भणोनु॥ 
गन्माता कहृद्य हपिणी, चिदुल्प्पा स्वब्यायिनी हैं भौर हमारे 
लिए प्रलम्या है | मा क्षी ग्रत्यस्त प्रवस्याएं नी हमारे जिये प्रनामग्रम्य 
| मा हमारे ऊरर कृपा करके अपनी प्रध्यक्षत सूक्ष्मावस्था ठे हमारे यत्ष 
पूृद्दा ) वी पिद्धि के लिये आविदशूत होते | वही यन्ष को प्रवर्विका 
है | हमारी इस स्तुवि को वे सादर प्रहण करे | 
धावक्षान इस मन्त्र के ऋष्पि मदुच्छदा, छत्द यायत्नों, देवता 
मरस्ती हैं। बीज, साकिओप्ौर कीवह नी है | इयहा बिनियोग 
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कामना सिद्धि के निमित्त है ठथा इमी मस्त हारा श्र यन्‍यास करत का 
विद्वान है । 


ततीय मन्त्र 


श्री पावकान सरस्वती वाज्जेनिरवाजिनीवती । 
यज्नवप्टु घिया बसू । 
सरस्वती देवी हमारी यज्ञ-कामना वरें प्रचुर अन्त झोर घत के 
हिये । वे प्रत्त-यज्ञ क्री झ्राविशनरी हैं । उनकी हुवा से हम कर्म॑ करके 
च्रन प्राप्न करें । 
“चोदयत्री ० इस भन्त्त के ऋषि मधुन्छन्दा, छन्द गायत्री देवता 
सरस्वती हैं। बीव,बक्ति और कीलक लू ' तथा कार्य पूिके लिए इसका 
विनियोग एवं मन्त्र द्वारा ही प्र गत्यास कया जाता है । 


चतुर्थ सम्न्न 
बलू चोदायरिश्रों सूनृताना चेल्ती सुमती नाम 
यन्न दथे सरस्वती । 


जी हमे मूनत वाक़यों का प्रयोग करने प्रवृत्ति देती हैं, तथा जो 
मुम्रति प्रौर चेतना प्रदान करती हैं, वही मस्म्वती हैं हम । सरस्वती का 
करेगे भ्रीर परस्वदी द्वी यज्ञ कशाबंगी | 


'अहोग्रणा ' इस मंत्र के ऋषि मधथुन्छान्दा, छत्त गायत्री, भौर 
देवता मरह्वती हैं | बीज, बक्ति श्रौर कौलक सो ' है। इसमें मन्त्र के 
द्वार ही नया स्िया जाता है | 
पृचम सत्र 


सी महों श्र मरम्वती प्रचेतवति केतना । 
घियो विश्वा विशराजति ॥ 


2३६ ] [ तन्त्र-विज्ञात 


जो सरस्वती इम मढड़ागव रूप समस्त विश्व का संचालन कर्नी 
हैं, जो विश्व को ज्ञान घाक्ति स्वमय हैं, वे हम पर द्ूप्रा करें । 
चत्वारि वाऊझ़ू० ऋषि उच्ब्य-बृत्र दीपतमा, ठाद भिप्टुप, देवता 
सरस्वती, बीज, शक्ति, कीलफ 'ए । मन्त्र द्वारा अ्र्धन्यास किया जाता 
हि 
पष्ट मन्त्र 


ऐं चत्धारि वाक परिमिता पदानि तानि 
विदुब्नद्चिणा ये मनीपिण । गुृहा चोरि निहिता 
नेह्रयन्ति तुरोय वाची मनुष्या वदन्ति ॥ 
बाक की जो चार ग्रवस्थायें परना, पश्यल्ती मध्यमा ग्रौर बेखरी 
हैं, इनमे हे तीन प्रवम्थाग्रें गुहानिहित ( अ्रप्रत्यक्ष ) हो जाने सकते है जो 
मनीपी हैं, योगी हैं वे दिव्य हाथ द्वारा उन प्रवस्यापों को प्रत्यक्ष करते 
हैं। मनुप्प्र जिम वाक का प्रयोग करते हैं वह चतु्य ( बंखरी ) प्रव- 
स्था हैं । 
धुद्याखदन्ति० ऋषि वार्यत्र, उन्द अिष्टुप, देवता सरस्त्रती है । 
बीज, थक्ति फीलक बनीं है। मन्त्र द्वारा ही न्यास होता है ! 


सप्तम सम्त्र 

कल बदवाग्वदन्त्य विचेतनाति 

राष्ट्री देवाना निपसाद मन्द्रा । 

चंतत्रत्र ल्ज्ज दुदुरे पयासि 

बव ल्विदस्था, परम जगाम ॥ 

/वाक विश्वव्यापिनी हैं । प्रौर उसके द्वारा समस्त भूत व्याप्त 

है। जो प्रत्प चैतन्य है, वे भी वाक ( बोली ) का व्यवहार करते हैं। 
द्ेवतापों की भी वहीं सचालिका है| मा, तुम्हारी परमावस्था को द्वम 


त्रिशक्ति-रहस्य.] [. ३३७ 


कब जान सकेंगे ध्ोर कब तुम्हारे पयोघरो से थक्ति चतुप्ट्य रूपी दूध 
की प्राप्त कर सबगे | 

देवी वाब, ऋषि भागंव, छन्द त्रिष्टुप्‌ देवता सरस्वती | बीज, 
शक्ति कीलक 'तौ, है| मन्त्र द्वारा हो न्‍्थास करना चाहिये। 
अष्टस मन्त्र 

सो देवी ब्राचमजतयस्त देवा - 
स्ताविश्वहपा पशवों वदस्ति। 
सा नो मद्ेप कसूर्ज दुह्मता 
घेतुवागस्मानुपमुप्टुते तु ॥ 

“देवगश जिस मध्यमा वाक्‌ सब प्राणियों के श्रन्दर उत्पन्‍्त 
फरते हैं, जी क्रमश बंखरी प्रतस्था में परिणति होती है, वह सरस्वती 
देवी हमें तृप्त करे | मनुष्य जिम प्रकार गो को दुह कर कृताथ हो जाते 
है, उप्ती प्रकार हैं माता हम तुम्हें दुढ़कर क्ृतार्थ हो | 

खत त्व० ऋषि बृहस्पति, छन्द्र त्रिप्टुप, देवता सरस्वती । 
बीज शक्ति श्रौर क्रोीलक 'स । मन्त्र द्वारा ही न्यास करना चाहिये । 

स उतत्व पश्यन्न ददर्शवाचमुनत्त थृवन्न शृणोत्येताम्‌ 
उतो त्वस्मे तन्‍वा विस्नत्न जाये पत्वव उशती सुबासा ॥ 

“माता | तुम्हारी कृपा से ही सब बातें करते हैं, तुम्हारी कृपा 
पे ही विचार करते हैं, तुम्हारी कृपा से हो तुम्हे प्रसतत्‌ सिद्द करते है, 
परन्तु कोई तुम्हें जान नही सकता | तुम्हें देखते हुए भी देख नहीं 
पाता | जिम पर तुम्हारी कृपा हांती है वही तुम को देख पाता हैं ॥' 

अ्रम्वित में! ऋषि गृत्ममद, छु द श्रनुष्टुप्‌ देवता, घरस्वती, 
बीज, शवित कीलक एं । मन्त्र द्वारा न्यास करे | 
दशम एर्त्र 

एमम्वितमे नदीतमे देवितमे सररवति। 


शरे८ | [ तन्त्र विज्ञान 


अप्रशता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥| 
“माहूगणों में श्रे8, नदियों मे श्रेष्ठ, दवियों में श्रप्ठ महा 
सरस्वती | हम प्रप्नशत्तत के समान ग्रयति यनाभात्र में असमुृदात ही 
रहे हैं। प्रतएवं है माता । हमे प्रशस्ित प्र्यात घन सम्पति--महानता 
प्रशन करो |! 


[कप 
महालक््मी 
लक्ष्मी का प्राशय केवन धत-धानन्‍्य की वृद्धि ही नही दे वर 
हर प्रकार की उन्नति, सम्मान, बडप्पन, प्रानन्द, ऐश्वयें का समावेश 
लक्ष्मी के स्वरूप में ही हो जाता है। भ्रप्यय दोक्षित ने तो प्न्तिम मुक्ति 
को भी "मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी' कहा है | इसलिए लक्ष्मी पूत्रा का प्रध॑ 
हैं जगत की स्थिति की केन्द्र छपी देवो-शक्ति को पूजा । 
शास्रो का विश्व स है कि शक्ति हो सब कुछ है, वे ही महान 
शक्तिश्ालिनी हैं, इनके बिना ब्रह्म भी झुछ कार्य नही कर सकते, निष्क्रिय 
रहते हैं। इस महाव्‌ शक्ति वी सज्ञा महालक्ष्मी” है। देवी-माह।त्म्य में 
महालक्ष्मी से ही समस्त देवी-देववाप्तो को उत्तत्ति का वर्णंत उपलब्ध 
होता है । क्रम एस प्रकार से है-महालक्ष्मी से सरस्वती, लक्ष्मी भौर 
महाकाली। सरस्वती से गोरी प्रोर विष्णु, लक्ष्मी से लिक्षवों श्रौर 
हिस्एयगर्म, महाक्नाली से सरस्वती श्रौर रुद्र प्रादि। 
महालक्ष्मी का स्वरूप श्र ध्यान इस प्रकार है-« 
रो अक्षयकपरशु गदेषुकुलिष पदम घतुष्कुण्डिका 
दण्द शक्तिमसि च चर्म जलज घण्टा सुराभाजनम्‌ । 
शूल प'शसुदशने च दघती हस्त प्रद्ध यों 
वे सैरिश्मदिवीमिह ग॒रालक्ष्मी "व िएसपम 
तह है मल फ्रे चर स्थित रो प्चुर 


त्रिशक्ति रहस्य | [ ३३६ 


मदिनी महालद्मी का ध्यान करता हूं जो स्वहुस्त में अ्रक्षमाला, परणशु, 

गदा, वाण, वज्य, कमल, घनुप, कुशिडका, दड, शक्ति, खड्, चर्म, ढाल, 

शह्भू, घटा, मधवुपात्र, शूल, पाश भ्रीर सुदर्शन चक्र घारण करती हैं |” 
महालक्ष्मी की उत्पत्ति धास्त्रों में इस प्रकार वर्शित की गई है - 


देव भौर दानवो में सो वर्ष तक युद्ध होने पर देवता पराजित 
हैए । दानवों का नेता महिपासुर इस्द्र बना। देवताभों का प्रतिनिधि- 
महल ब्रह्मानी के नेतृत्व मे भगवान्‌ विप्णु श्रौर शिव के पास्त गया । 
इनके शरीर से एक तेजपुछ्ज निकला जिसने नारी का शरीर धारण 
कर लिया | मभी देवताप्नो ने भ्रपने भ्स्र शब्त्र इसे समर्पित किए | देवी 
का महिपामुर से युद्ध हुमा और वह प्रन्त में मारा गया | इस देवी को 
महालक्ष्मी नाम दिया गया | 

महालक्ष्मी की महिमा भाज्जो में इस प्रकार वर्णित है-- 


मत्प्राप्ति प्रति जन्तूना ससारे पत्तामथ । 
लक्ष्मी परषका रत्वे निर्दिष्ठा परमपिभ्रि ॥ 
ममापि च मत त्य तन्‍नान्वथा लक्षण भवेत ॥ 
( पॉँचरात्रागण ) 


“भगवान्‌ कहते हैं कि सप्तार में जो प्राणी मेरा कृपा पात्र बनना 
चाहते है, महपिंयो ने घिद्ध किया है कि उनके लिए लक्ष्मी (शवित) ही 
पुरुपकारभूता है । मेरा भी ऐसा ही मत्त है ।” 

श्रह मत्राप्सयुपायों वे साक्षाल्लक्मीपति स्रयम्‌। 
लक्ष्मी पुरुषक्रारेश वलल्‍्लभा प्राप्ति योगिती । 
एतस्थाच्च विशेषोष्य निगमातेंपु क्षव्यते ।। 

( पाँचरात्रागण ) 


“मैं स्वयम्‌ लक्ष्मीपति ही सत्य हूँ । मेरी पत्नी पुरुषाकार देवी 
है | मैं उपाय हूं वह पुरुषाकऋार है ।/ 


३४० | [ तन्व्-विज्ञान 


भिद्विवुद्विप्रदे देवि भुक्तिपुक्तिप्रदा यिनी । 
भन्‍्त्रमूर्त सदा देवि महालक्षिम नमो$स्तुते ॥ 
आ्रद्यततरहिते देवि आदियक्तो महेश्वरि । 
योगजे योगस्तम्भूते महालश्मि नमोःस्तुते ॥॥ 
प्र्यात्‌ ' हैं देवि | प्राप मिद्धि श्रौर बुद्धि दोनो के प्रदात करने 
वानी हैं तथा सासारिक सुखो के उपभोग घोर श्रावागमन रहिंत परमार्थ 
मोक्ष उन दोनो को देने वाली हैं । हे दवि । प्राप मम्त्र की मूति वाली 
हैं । हे महालध्मे | प्रापके लिए नमस्कार है| है देवि ! प्राप प्रादि भोर 
प्रस्त इन दोनों से रहिन हैं | प्राप प्रादि शक्षित प्रौर महेश्वरी हैं। योग 
से समुप्पन्न योग को ज मे देने वाली हैं। है मह लक्ष्मे | श्रापको मेरा 
त्तमस्कार है |” 
या श्री स्त्रय सुकृतिता भवनेष्व॒लक्ष्पी 
पापात्मता कृतधिया हृदयेपु बुद्धि । 
भ्रद्धा सत्ता कुलजनप्र भवस्य लज्जा 
तात्वा नता सम परिपालय देवि विश्व ॥ 
प्र्थात्‌ “जो श्री भर्थातु महालक्ष्गों स्वय पुणयात्माश्रों के यहाँ 
प्रलक्ष्मी बन कर रहती हैं, पापियों के हृदय मे बुद्धि छप मे, सत्युरुषो 
के हुंदय में श्रद्धा, भोर कुलीनों के हृदय मे लज्जा (पुएया[एय विवेक) 
रूप से रहती है, उसे मैं प्रशाम्‌ फरता है| है देवी | तू विश्व का 
पालन कर” 
लक्ष्मी तन्‍त्र (भ-१२) में महालदप्ती के पाँच कार्यो फा प्रति- 
पादत करते हुए कहा गया है -- 
शक्तिवारायणस्याह नित्या देवी सदौदिता। 
तस्या में पच्च कमोरिय नित्यानि निदशेदवर ।| 
तिरोभावस्तथा सृश्टिस्स्थितिस्सहृतिरेव च । 


त्रिगक्ति-रहम्य॒] [ ३४१ 


अनुग्रह इति प्रोक्त मदीय कर्मपेझवकम ॥ 
प्र्यात्‌ "है त्रिदशेब्वर | में नौरायण की शक्ति है। मैं नित्यां 
प्रौर सदा ही उदित रहती हूँ । उममे मेरे तित्य पाँच कर्म सोते हैं । तिंरो- 
भाव--मूजन--व्यिति-मसहृर प्र पनुग्रह -ये ही मेरे पाँच कर्म कहे 
गये हैं | 
इसी तन्त्र के (प्र ३-१) में उनके वाह्तविक स्वयं का स्पटो- 
करण किया गया है-- 
नित्यनिर्दोपनिस्मी मकल्याणगुणणालिनी । 
प्रह तारायणी नाम सामत्ता वष्णवी परा॥ 
यहाँ महालक्ष्मी स्वयम्‌ कहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष, श्रमीम, 
कल्प'ण गुणणानिती नारायणी वाम की परा सत्ता हूँ। 
इस तन्त्र के (श्र २१११-१२) में महालक्ष्मी को विष्णु की 
प्रहता नाम की शक्ति कहा गया है -- 
तस्य था परमा गक्तिज्योत्स्नेव हिंमदीविते । 
सर्वावस्था गता देवी स्वात्मभूतानपायिनी । 
श्रहन्ता ब्रह्मणम्तस्य साहमस्मि सवातती ॥ 
यहां महालक्षवी इन्द्र को सम्बोधित करते हुए कहो हैं कि उस 
परब्रह्म की जो चन्द्र की चाँदनी के समान समस्त प्रवम्धाप्रों में भाव 
रहने वालो देवी स्वात्मभूता प्रभनपाथिनी झहता नाम छी पराशक्षित है, 
वह ननातनी शक्ति मैं ही हूँ । 
लद्ष्म्या सहहृपीकैयों देव्या कारुण्यर्यया । 
रक्षकस्सवमिद्धान्ते वेदान्तेपु च बीयते । 
पर्चात्‌ ' भगवान्‌ हृपीकेण करुणा के स्वरूप वानी देवी लक्ष्मी 
के पाथ ही रक्षक होते हैं--ऐसा यह सबका सिद्धास्त है प्रौर वेदान्त 
में भी यही गाया जाता है 


रे [ तन्त्र-विज्ञान 


अणिमादिक सिद्धीशच पाताल गरुटिकाञजना, । 
चतुष्क दिव्य वेताल प्राप्नुयात्‌ कमलाचंनात्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ “केवल लक्ष्मी जी की आराधना ते हा प्रशिमादि पिद्धि, 
पाताल पिद्धि, गुटिका निद्धि, वेत'ल सिद्धि श्रोर अजनादि सिद्धि उपलब्ध 
होती हैं । 
ठीर भी है ज्ञान, प्रेम, व राग्य, भक्ति उसी की शक्तियाँ हैं। दंवी 
सम्पत्ति, पट सम्पत्ति, प्र्थ सम्पत्ति सब उन्ही के चमत्कार हैं। लेखन, 
वक्‍्तृत्व, प्रजापालन भौर राजशक्ति फी नीव में वे हो निहित हैं, वीरता, 
उदारता, प्रेम, वात्सल्य, साधुता, चनुरता, त्याग, सयम, तप, बरह्मतेज मे 
वही विद्यमान हैं, सूय॑, चन्द्र, प्रग्ति, वायु जल की शक्तियाँ उसी में 
उद्भूत होती हैं । श्रद्धा, भवित, दया, क्षमा, शान्ति, कान्ति उसी के 
विशेषण हैं। राघा, सीता, सती, दुर्गा, गायत्री, सरस्वती, सावित्री, 
वाणी श्रादि उसी के नाम हैं । 


महालक्ष्मी का ध्यान रवत्र वश से किया ज्ञाना है। रघंत वां 
रजोगुण का सूचक है। इसीलिए साधारणत महालक्ष्मी को वेभव प्रोर 
सम्पत्ति की भधिष्ठात्री देवी के नाम से सम्बोधित किया ,जाता है। 
लध्मी करा वाहन उलूक है जो शोध का प्रतीक माना जाता है| कहा 
भी है 'उद्योगित पुरुष सिहमुपति लक्ष्मी भर्थात्‌ परिश्रमी व्यक्ति को ही 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भालसी को नहीं। इसलिए महालक्ष्मी भ्रपने 
उपामसको को कमंयोगी धर व्यवहार कुशल देखना चाहती हैं। 

महालक्ष्मी कमल के झ्ासन पर स्थित रहती हैं। कमल की 
विज्ेषता यह है कि वह कीचड में उत्पन्न होता है, उसके चारो 
पोर फीचड भौर गनन्‍्दा पानी रहता है परन्तु फिर भी वह निर्मल और 
पवित्र बना रहता है। चारो भोर के गंदले वातावरण में रह कर भी 
हम गदले न हो, ग्रहस्थ प्रौर जगतु में रह कर हम उसमे भाषक्त श्ौर 
लिप्त न हो, यही कमलासना महालक्ष्मी की प्रेरणा है । 


त्रिशक्ति--रहस्प ] [ ३४३ 


महालक्ष्मी पुजन विधि 


धोभाग्यलक्ष्मयुपनिपद्‌' में श्री सृकत को ऋशाश्ो द्वारा उपासना 
का इस प्रकार निर्देश दिया गया है-- 
उन पच्रह ऋचाओगों के ऋषि इन्दिरा, प्रावन्‍द, कदम श्रौर 
चिवलीत हैं | प्रथम मन्त्र की ऋषि इन्द्रा, शेष मत्नी के ऋषि पुत्र हैं । 
प्रथम तीव ऋचबाग्रों का छच्द ग्रनुष्टर्‌ चौथी का वृहती, पाँचवीं-छटवी 
का त्रिष्टुप, साहवी से चौदहवी तक का ग्रनुष्टप भ्रोर प्रस्तार पक्त हैं । 
देवता श्रो भौर प्रगति, बीज 'हिरएयवर्णंमं शक्ति 'का सोस्भि है। 
हिरएयमयी, चन्द्रा, रजनस्तजा, हिरएयस्र जा हिरण्या, हिरण्यवर्ण इन 
नामो को चतुर्थी विभज्वितमे रख कर प्रोकार से भारस्म कर अस्त मे तम 
उच्चारण करता हुआ न्यास करे | 
फिर श्री सूक्‍त के मत्रो से भ्रज्ध॑ न्यास करे । मत्र इस प्रकार हैं-- 
श्रो हिरण्यवरणा सुवर्णरजतरत्रजाम्‌ । 
चन्द्रा हिग्ण्मयी लक्ष्मी जातवेदों मग्नावह १ 
ग्रो ताम्प श्रावह जातवेदों लक्ष्मीमतपंगामिनीम्‌ । 
यस्या हिरर्ण्य विन्देय गामश्व पुरुपानहम्‌ ।२॥ 
श्रो अश्वपूर्वा रथमध्या हरितनादप्रमोदतीमु । 
श्रिय देवी भुपहये श्री मदिवों जु'पताम ॥३॥ 
थ्रो कासोस्मिता हिरण्पप्रकारा 
मार्दरा ज्वलन्ती तृप्ता त्पयस्तीम्‌॥ 
पद्म॑ स्थिता पद्मवर्णा तामिहोप हुये सख्रियम ।४॥ 
ग्रो चन्द्रा प्रभासा यशसा ज्वलन्ती 
श्रिय लोके देव जुप्टा मुदाराम्‌ ॥ 


३४४ ] [ तल्त्र-विज्ञान 


ता पद्मनेमि शरणमह प्रपद्य 

अ्लक्ष्मी में तक्यता त्वा वृशोमि ।५॥ 

5 श्रादित्यवर्णों तपसो घिजातो 

वनस्पति स्तववृक्षोथ विल्व ॥ 

तस्व फलानि तपसा नुदतु 

मायातरा याश्च वाद्या श्रलक्ष्मी ।६। 

श्रो उप॑तु मा देवलख कीतिइच मणिना सह ॥ 
प्रादु भू तोस्मि राष्ट्र स्मि कीतिवृद्धि ददाते मे ॥७। 
श्रो क्षुत्पिपासामला >्येष्ठा मलक्ष्मी नाशयाम्यहम ।। 
प्रभूतिमसमूद्धि च सर्वा निणु द मे गृहात ।5। 
गन्धद्वारा दुराधर्षा तित्यपुष्ठां करीषिणीस्‌ ॥ 
ईदवरी स्वंभूताना तामिहोपह्नये श्रियस्‌ ६। 
मनस काममाकुृति वाच सत्यमशीमहि ॥ 

पशुता रूपमन्तस्थ मधि श्री, श्रवतायश ॥१०। 
श्रो कदंमेन प्रजाभूता मयी सम्भ्रमकदम ॥ 

श्रिय वासय में कुले मातर पद्ममालिनीश ॥११। 
ञझ्रो आप: जन्तु स्निग्धानि चिल्कीत वश में ग्रहे ॥ 
नीचदेवी मातर श्रिय वासय मे कुले ॥१२। 

श्रार्द्र पुष्करिणी पुष्धि पिज्भुला पदुममालितोम्‌ । 
चद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदों मश्नावह ॥१३॥ 
४ आदी पर्करिशी पृष्टि सुवाण हेमम लिनीस । 
मूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदी मग्नावह +१४॥ 

% ताम्म श्रावह जातवेदों लक्ष्मीमतपगामिनोम्‌ ॥ 
यस्या हिरएय प्रभूत गावो दास्यों। 

&वानु विदेयपुरुपातहम्‌_।१४॥ 


त्रिशकित-रहस्य ] [ ३४५ 


ग्रोय शुचि' प्रयतो भृत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | 
श्रिय पञ्चदर्शच च श्रीकाम सतत जपेत्‌ ।१६। 
इसके पश्चात्‌ तिम्त मत्र से ध्यात करे--- 


ग्रमलकमलसस्था तद्गज' पुञ्जवरां 

करकमल पृधतेष्वा भोतियुग्माम्बुजा च । 

मशिकटक विचित्राल$ताकल्पजाल 

सकल भुवनमाता सतत श्री श्रिये न ॥ ह 


“ग्रहण वर्ण के कमलदल पर विराजमान, कमल-पराग की 
राशि के समान पीले रग वाली, वर-मुद्रा, प्रभय-प्रुद्रा भौर दो हाथो मे 
फ्मल-पुष्प-घारिणी, मणिमय कडद्धूणों स्रे भ्लकृत, सब लोको की माप्ता 
धोमहालक्ष्मी हमे निरन्तर श्री से सम्पन्न बनावें । 

इसके बाद 'सोमाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में विधि का निर्देश इस 
प्रकार है -- 


तत्पीठमु । कशिकाया ससाध्य श्रीबीजम्‌ । 
वस्वादित्यकलापद्मेषु श्रीसुक्‍्तगतार्धाधवाँ तदूवहिय॑: 
शुचिरिति मातृकया व॒ श्रिय यन्त्राज़ुदशश च विलिख्य 
श्रियमावाहयेत्‌ ॥५। 

श्रद्धा प्रथमा$ःकृति । पदुमादिभिद्वितीया । लोकेश स्तृतीया। 
तदायुध॑स्तुरीया5धयृतिभंवति , श्रोसुक्‍तेरावाहुवादि । पोश्श 
सहस्नज प ॥६। 

सीभाग्यरमंकाक्षर्या भृगुनृचदु्‌गायत्री क्िय ऋष्यादय । 
शमिति वीजशक्ति. श्रामित्यादि ष5ड्भम्‌ ॥७। 

ययादमयो द्विपदुमा मयवरदकरा तप्तकातंस्व्रा भा 
शुभाश्राश्रामेमयुर्मद्यक रघृतकुम्भादुभिरा विच्यमाना । 
रत्नोवाबद्धपोलिविमलतरदुकुता वातलेय वाढवा 


२४६ | [ तन््र-विज्ञान 


पदुमाक्षो पद्मनाभोरसि कृतवसति पदुमगा श्री ल्रिय ते । 
#पीठ कशिका के भीलर साध्य बाय॑ श्रीबीज लिखे फिर भ्रष्ट- 
दल, द्वादशदल भौर पोडशदल वाले पद्मों पर भूवृतों क॑ मध्य में श्रीयूवत। 
की प्राघी-प्रावी ऋचा लिखे । फिर निभूवृत्त मे फलश्रुतिष्व ऋचा 
लिख कर पोडछार के बीच मे श्रौर ऊपर 'प्र' से (ता कार तक मातृका 
वर्णो का लेरान करे | सबसे ऊपर निभूवृत्त मे वपड़ू सम्पस्त ध्वरिता 
बीज फे सहित श्रीवीज का लेसन करे। एस प्रकार दश प्गो वाला 
श्रोचक्र बनावे ; भोग मन्प्रो के द्वारा प्रथम श्रावरण पूजा की जाती है । 
पद्म निधियों के द्वारा दूमरी बार प्रावरण पूत्रा को जाती है । लोकपालो 
के द्वारा तृतीय प्रावरण-पूजा हाती है | वज्रादि प्रायुधों के द्वारा चतुर्थ 
प्रावरण पूजा का क्रम है। श्रीयृतत की ऋचाशों पे पश्रावाहनादि कार्य 
किये जाते हैँ। इतना करने के पष्चातृ पुरश्चरण के लिये सोलह हजार 
मन्त्र-जप का दियान है ।* 


( एक्राक्षर सौभाग्यलक्ष्मी मन्त्र के कृषि भूणु, छन्द नीचुदू गायत्री 
प्रौर देवता श्री है । बीज "श्री ' शोर प्रगन्यास 'धा।' एत्पादि फे द्वारा 
होता है ।” 

“जिन श्रीदेवी ने प्रपति दो हाथो मे कमल तथा दो में वर मुद्रा 
श्ौर प्रभय मुद्रा ग्रहरा फी हुई हैं, जिनके देह की क्रान्ति स्वर्ण के समात 
है, जो शुभ मेघ के समान भ्राभा वाले दो हाथिप्रो की सूड़ो में पारण 
किये फलशो के जल से प्रभिषिक्त द्वो रही हैं, जिन फे प्तिर पर लाल 
वर्ण के रत्नो का मुक्रुट सुशोभित है, जिनके श्र ग राय लिपे हुए हैं, जो 
स्वच्छ वच्ध वाली हैं, कमल के समान नेशत्न वाली, प्मनाभ निवासिनी, 
कमलासना, श्रीदेवी हमारे तिमित्त परम ऐश्व्यं प्रदाव करावे ।/५-८॥ 


तत्पीठम्‌ । अ्रष्टपत्र वृत्ततय द्वादशराशिखण्ड चतुरथ्र रमापीठ 
भवति | काणिकाया ससाध्य श्रीबीजम्‌॥। विभतिरुन्नति 


त्रिशक्ति-रहस्थ ] [ ३४७ 


कान्ति सृष्टि कीनति सन्ततिब्यरिष्टहत्कृष्टि ऋद्धिरिति 
प्रणवादित्तमो3न्तैरचतुथ्यन्त ने वर्शाक्त यजेत्‌ ।६। 


श्रद्धा प्रथमाष््यूति । वासुदेवादिद्वितीया । बालक्यादि- 
स्तृतीय । इन्द्रादिभिश्चनुर्थी भवति । द्वादशलक्षजप॒ ॥१०। 
श्रीलक्ष्मीवंरदा विष्णुपत्ति वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्णा- 
मालिनी रजतस्रजा स्वर्णप्रभा स्वणं प्रकारा पदमवसिती 
पद्महस्ता पद्मप्रिया मुक्ताल द्वारा चन्द्र सूर्या विलत्राश्रिया 
ईश्वरी भुक्तिमु क्तिविभूतिऋद्धि समृद्धि कृष्टि पुष्टिपनद्ा 
धनेश्व री श्रद्धा भोगिनी भोगदा घात्नी विवात्रीत्यादिप्रणवा- 
दिनमो5न्ताब्चतुथ्य॑न्ता मंत्र । एकाक्ष रवदज्भादिपोठमु । 
लक्षजप । दशाश तपंणम्‌। शताश हवतम्‌। सहस्त्राश 
द्विजतृप्ति 4!११  निष्कामानामेव शथीविद्यासिद्धि [नम 
ने कदा5पि सकरामानतामिति ।१श। 

“तोन वृतों से युक्त रमात्रीठ यन्त्र ग्रड्ित करे । प्रष्टटल करिंका 
में साथ्य रहित श्रीबीज लिखे | प्रारम्म से प्रोफार प्रौर भ्रन्त में नम्त के 
धोग सहित प्रत्येक नाम के साथ चनुर्यी विभक्ति के प्रश्नोग द्वारा नौ 
शक्तियों की पूजा करे। विभूति, उन्नति, कान्ति, सृष्ठि, कीति, सन्नत्ति, 
धयुष्टि, सतकृष्ठि एवं ऋ दे बी तो शिया हूँ। प्र ग-न्यास द्वारा प्रथम 
प्रावरण की पूजा करें | वासुदेव, धद्भूपंण, प्रध मत भोर भनिरुद्ध का 
क्रमश पूनत करें | इप प्रद्नार द्वितीय पावरण पूजा होती है। फिर 
बालकी प्रादि की पुत्रा द्वारा तृतीय प्रावरण को पूजे । फिर इन्द्रादि देवो 
झौर उनके भ्रायुवों के दरा चनुय प्रावरण की पुजा करे। पुरध्चरण 
के निर्मित्त द्वादश लक्ष मन्त्र जय का विधान है 

ध्यक्षरी विद्या के पूजन में प्रादि में ग्रोकार शौर प्रन्त मे नम 
लगा कर प्रत्येक नाम का चनुर्थी विमक्ति सहित प्रयोग होता है। श्री लक्ष्मी 
चरदा, विष्णुप्रिया, हिरएयछूपा, वमुप्रदा, रजतस्रजा, स्वर्णामालिनी, 
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स्वणप्रभा, स्वर्णाप्रकाश, पद्मदासिनी, पद्महस्ता, पद्मप्रिया, वित्वल्रिया, 
चन्द्रतूर्षा, मुत्तालडू र, ईए्वरी शभरुक्ति, मुक्ति, विभूति, ऋडि, सर्मृद , 
कृष्टि, पुष्टि, घतदा, घनेश्वरी, श्रद्धा, सावित्री, भोमिनी, भोगदा, घाश्री, 
विधात्री, प्रभृति नामो के द्वारो शक्ति-पूजन करे | एकाक्षर मन्त्र वे समान 
हो पीठ-पूजा की जाती है पुरइचरण के निम्ित एक लक्ष मन्त्र्जा 
करना चाहिये | जप का दसवाँ भाग तपंण, तपंण का दसवां भाग हवन 
भ्रोर हवन फा दसवां भाग ब्राह्मरा भोजन कराना चाहिये । इस श्रीविधा 
फी प्राप्ति उन्ही को होती है जो काममा रहित भाव से उपासना करते 
हैं | कामना सहित उपासना करने वालो को इसकी सिद्धि नहीं होती ।' 
।६-११॥ 
लक्ष्मी का दूधरा मन्त्र है--ऐं छ्वी श्री कली / 8सकी विधि 
एकाक्षर मन्त्र की तरह है। केंवल ध्यान में भ्रन्तर है। इस मन्त्र का 
ध्यान इस प्रकार है-- 
माशणिक्यप्रतिप्रभा- हिमनिर्भस्तुज्ध शचमिगेज 
हेस्तग्राहितरत्नकुम्भसलिलैर्णसच्यमाना मुदा | 
हस्ताब्जेव रदानमम्बुजयगा भीतीर्दधाना हरे 
काताकांक्षितप्रारिजावल दिका बदे सरोजासनाम्‌ ॥ 
इसका पुरदचरण १२ लाख जप का है| द्शाश हवन करना 
होता हैं जो लाल कपलो से सम्पन्न होता है । 
निबन्ध ग्रथ के धनुसार लक्ष्मी का दशाक्षर मन्त्र है-- 
/तम कमलवासिन्य स्वाहा" ४ 
इसकी पूजत-विधि में पहिले पीठ न्याप्त भौर फिर ऋष्यादि 
न्यास करे | 
शिरसि दक्षऋषये नम । मुसे विराट्छन्दसे नम। । 
हृदि श्विय देवताय नम । 
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क्राडून्पास-- 

अं देव्य नमीषजड छ्ाम्यों नम 

थो पद्चिन्ये नमरतजनीम्या स्वाहा । 

ओऔ्री विषगुपत्य नमी मव्यमाम्या वपट । 

ओ वरदा नमोडउनमिकाम्या हुँ 

श्री कमलहूपाये नम कनिष्ठास्या फट । 
हसके बाद निम्त ध्यान करे-- 


आ्रामीना मरसीरुह स्मितमुखी हस्ताम्बुज॑चिअ्रती 

दान पद्मयृगाभये च वपुपा सौदामिनीसन्तिभों । 

मुक्ताह्ारविराजमानपृथुलोत्त ड्भस्‍्तनोद्भासिती 

पायवाद्द कमला क्टाक्षविभवरानन्दयन्ती हरिम ॥ 

फिर मान्रमोपचारों द्वारा पूजन घौर शद्ब ध्यापन होता है 

फिर पीठ पूजा करके रिम्नि प्रत्र पूजा करें-- 

अशिमादिक सिद्धदीश्च पाताल ग्रुटिकाञ्जना 

चातुप्क दिध्य वेताल प्राप्तुपात्‌ कमलार्चनातु 

कमला च मवेहं वी कमला सर्व देवता । 

कमला पार्वती साक्षात्‌ कमला सर्व कारणुम्‌ ॥ 

यस्या पूजनमात्रेण त्रंलोवय पुजन भवेत । 

कमला च महादेवी त्रिघामति व्यस्थिता | 

परा चंवापराचंव तृतीया च॒ परापरा ॥ 

कमला पुूजनाच्चंव कोटि पूजफल लमेत्‌ । 

हन्ति विध्तान्यूजिता स तथा घत्रु महोत्कटम । 

व्याधय, सर्वारिष्टानि फलायन्ते न सशय । 


धावाहन 
हालदिम समागच्छ परदामनाभ पदादिह । 
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पूजामि मा यृहाण त्वात्व देवि सभृता ॥ 


( स्थिर प्रतिमा में श्रावाहन तथा विउर्जत नही होता है ) 
अ्रासन 
ग्रालयस्तेहिकथित कमल कमलालये | 
कमलेकमलेह्य स्मिनु स्थिति मत्कृययाकरुर ।# 
पा 


गगादि सलिलाधार तोर्थ मत्राभिमत्रितम । 
दूरयात्राश्रमहर पाद्य मे प्रतिग्रहयता ॥ 


प्रध्यंम॒ 
तीर्थोंदर्कर्महापुण्ये कल्पित परापहारक । 
गृहाणाध्य महालक्ष्मि भक्तावामुपकारिशि ॥ 
श्राचमर्त 
कपू रागुर समिश्र शीतल जलमुत्तम । 
लोकमातगृ हारोद दत्तमाचमन मया ।। 
स्तान 
स्‍्तानायते महालक्षिम कपू रागुरुवासित '। 
श्राहृत सर्व तीर्थेम्य सलिल प्रतिगृह्मयता ॥ 
पंचापृत स्तातस्‌ 
पयो दि घृत देवि मधु शर्करया युतम्‌ । 
पञुचायृत मया दत्त स्तानाथ्थ प्रतिगृह्यताम्‌ । 


न्िशक्ति--रहस्ण ] [ ३५१ 


शुद्धोदक स्नानस्‌ 
ज्ञानमूर्ते भद्रकालि दिव्यमूर्ते सुरेइ्वरि । 
शुद्धस्तान गृहारोद तारायणि नपमोस्तुत्ते । 
वच्चेंम्‌ 
तन्तुपत्तानसयुक्त कलाकौशल कल्पित । 
सर्वोगाभरण श्रेष्ठ चसन परिधीयता ॥ 
( ध्रघोवरूम्‌, केचुक उपवस्त्रञ्च समर्पंधादि ) 
चन्दतस्‌ 
मलयाचलसम्पन्न नानापन्नगरक्षित । 
शीतल बहुलामोद चन्दन प्रतिगृह्यता ॥ 
अस्षतात्‌ 
अक्षत्ताश्चसुर श्रंष्ठे कु कमाक्तात्त सुशोभनान्‌ । 
मथा निवेदितान्‌ भक्तया गूह्यापरमेश्दरि ॥ 
सोभाग्य द्रव्यस 
तालपन्न मयानीत हरिद्रा कु कमाञ्जन । 
सिन्दूरालक्तक दास्ये सौभाग्य द्रव्यमीइवरि । 
श्रलड्धा रात 
रत्तकडू राकेयू रकाचोकुण्डलनूपुर 
मुक्ताहार किरीटघ्च गृहाणाभरणातनि मे ॥ 
पुष्पारि 
मिलित्परिमलामोद मचालि कुलसकुल । 
गृहाण चन्दवोत्पन्त पद्से कुसुम सझ्चय ॥ 
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धूप 
गन्धसभा रसन्तद्ध नाना द्र्‌ मरसोद्भव । 
सुरायुरतरानन्द घूप देवि भ्रृहाण मे ॥ 


दवा 
विष्ण्वादि सच देवाना प्रिया सर्व सुशो मना । 
क्षीर सागर सम्भूते दुर्वा स्वीकुरु सर्वंदा ॥ 
दीप॑ 


मात्त ण्ड मण्इला खण्ड चन्द्र बित्रारित तेजसा ! 
निदान देवि दीपोष्प कक्‍ल्पित्तस्तवभक्तित्त' | 


नेवेच्य 
देवतालयवाताल भूतलाधारधान्यज । 
पोडशाकार सभार नेवेद्य प्रतिगृहमताम्‌ ॥ 


फ्लं 
हद फल मया देवि स्थापित पुरतस्तव ॥ 
तेन में सफलावाप्रिमवेजश्जस्मति ॥ 
तास्बूल 
पातालतलसम्भूत.. वदनाभोजभूषरा । 
नानागुण समायुक्त वाम्बूल देवि गृह्मताम्‌ 
दक्षिण 
हिरण्यगर्भगर्भस्य हैमबीज विभाबसों । 
अनन्त पुष्यफ्लदमत शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 


व्रिशक्ति-रहस्य] [ ३५३ 


भहानीराजनं 
चक्षुईद सर्वलोकामा तिमिरस्प निवारण । 
झ्रातिक्य कल्पित भक्त या ग्ृहाण परमेश्वरि | 
समस्फार 
ममो देव्य महादेभ्ये शिवागे सतत तम। ॥ 
प्तम प्रकृत्गी भद्नाये निवता प्रणता, स्मताम्‌ ॥ 
प्रदक्षिण॒ा 
यानि कानि च पापाति जन्मान्तर कंतानि चे । 
तानि सर्वाणि तश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
पुष्पांजलि 
नाना सुगन्धि पृष्पेश्च देशकालोड्ूूर्वयु तम्‌ । 
पुष्पार्जलि मया दत्त गृहाण हरिवल्लमे ॥ 
प्रौर्थना 


कमला चपला लक्ष्मीश्लाभूतिह॑रिप्रिया 

पद्मा पश्मालया सपदुच्चे श्री. पद्मपारिणी 
नमस्ते स4' देवाना वरदासि हरिप्रिये 

या गतिखत्व प्रपत्ताता सामे भूयात्तद्ंनातु 
या देवी सर्व भूनेषु लक्ष्मी पेश सस्थिता 
नमस्तस्प तमस्तस्थे नमस्तस्प नमो नम ॥ 


फिर ध्ावरण-ूजन करे चारों दिशाप्नो, मध्य में प्रौर बारों 
कोएों में धन मच्यों से पूजत करता चाहिये-- 


ओ' देव्ये नमो हृदयाय नम । ओो पद्मिस्य नम बिरमे 
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धूप 
गन्धस भा रसन्नद्ध नाना द्रू मरसोदभव | 
सुरायुरतरानन्द धूप देवि ग्रहाण में ॥ 
द्र्वां 
विष्ण्वादि स्व देवाता प्रिया सर्व सुशोभना । 
क्षोर सागर सम्भूते दुर्वा स्वीकुर सवंदा ॥ 
दीप॑ 


मात्त प्ड मण्डला खण्ड चन्द्र धिश्राग्ति तेजसा ! 
निदान देवि दीपो5्प वल्पितस्तवभक्तित' ।॥ 


नेवे्य 
देवतालयपाताल घृतलाधारधान्यज । 
पोडश्ञाकार सभार नेवेद्य प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 


फलं 
इृद फल मया देवि स्थापित प्रुरतस्तव । 
तैन में सफलावाप्रिमंवेज्जन्मनि ॥ 
तास्वूलं 
पातालतलसम्भूत॑. वदनाभोजभूषण । 
नानागुण समायुक्त ताम्बूल देवि गृह्मताम ॥ 
दक्षिण 


हिरण्यगर्भगभभस्य हेमबीज विभावसो । 
अनन्त पुण्वफलदमत शान्ति प्रयच्छ में ॥ 


किशक्ति-रहस्य] [ 


8 
न 
श्णा 


सहानी राजन 
चक्षु्द सर्वलोकामा तिमिरस्थ निवारण । 
झ्रातिबग कल्पित भक्त या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
नमस्कार 
सप्तो देथ्य महादेव्ये शिवारे सतत तम। ॥ 
त्म प्रकृत्गी भद्गाग तियता प्रणता, स्मताम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणा 
यानि क्वानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
पुर्ष्पाजलि 
ताता सुगन्धि पुष्पे्च देशकालोड्रूवैयुतम्‌ । 
पुष्पाजल सया दत्त गृहाण हरिवल्लभे ॥ 
प्रार्थना 


कमला चपला लक्ष्मीश्लाभू विहरि प्रिया 

पद्मा पच्चालया सपदुच्चे श्री, पद्मघारिणी 
नमरते स4' देवाना वरदासि हरिप्रिये 

या गतिरवत्व प्रपस्ताना सामे भूयात्त्वदर्चनातु 
या देवो सर्व भूतेषु लक्ष्मी रस्पेणा सस्थिता 
नमस्तस्थ तमस्तस्पे नमस्तस्थे नमो तम ॥ 


फिर पभ्रावरण-पूजन करे | चारों दिशाप्रो, मप्य में घौर चारों 
कोणों में इन मस्यों से पृजन करता चाहिये-- 


ओ' देव्ये नमो हृदयाय नम । ओ्रो पद्चिस्यों तम, शिरुसे 
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स्वाहा | ओ महाल्क्मं नम शिखायां वषट। श्रो वरदाय॑ तम* 
कवचाय हूँ। श्रो कमलारूपार्य नमोःस्त्राव फट । 

इसका पुरइचररणा दस लाख मन्त्र जप का है। पद्मो में घी, शहद 
श्रोर शवकर मिला कर १० हजार प्राहुतियों का हवन करना चाहिये। 

'४- महालक्ष्मी का द्वादशाक्षर मन्त्र है--'झो ऐं क्वी श्री कली 
हसो जगलठासूत्ये नम*।” 

पोठ- न्यास तक पु विधि है । ऋष्यादिन्यास इस प्रकार है-- 


शिरसि ब्रह्मरों ऋषये नम 
मुखे गायत्री छत्दमे तम 
हृदि महालक्ष्म्य देवताय नम। 
च बीजो का न्‍्यास-- 
प्रगुष्ठे 5४ ए नम. 
त्जन्या भ्रो ही नम 
मध्यमाया ओशो श्री नम 
श्रनामिका या ओ कली नम 
कनिष्ाया श्रो हेसौ' नम 
करतले श्रो जगतप्रसूत्य नम 
मूल मन्त्र से ध्यापक स्यास करके फिर मस्त्रेश्यासादि व्यास करता 
चाहिये-- 
मस्तके श्रो नम' मुखे ही तम , हृदये श्री नमः, गुद्य 
क्ली नम , पदे हसो नम, त्वाकमासरक्तमेदास्पिमः्जाशुक्रा' 
दिसप्तधातुषु जगठ्मसूत्ये नम ॥ 
कराड्रन्यास 
ए ज्ञानाय श्रगुष्ठाम्या नम | ह्वीं ऐश्वर्याय तजंनीभ्यां 


त्रिवाक्ति-रहस्थ] [ ३५४५ 
स्वाहा। थ्रीशक्तये मव्यमाम्पा वश । कली वलायव अतामिकाम्या 
हु । हसो वीर्याय कनिष्ठास्था वैेवषद । जगत्पयूत्ये नमस्तेजसे 
करतलपृष्ठाम्या फट । 
हृदयादि पहड्भान्यास करके निम्ने ध्यात करे -- 

बालाक॑ंद्य तिमिन्दुरखण्ड विलसत्कोटी रहारोज्ज्जवना 

रत्नाकल्पविभुषिता कुचनता णगाले करैम॑ञ्जरीम । 

पद्म कौस्तुभरत्तमप्यविरत सविश्रनी सस्मिता 

फुल्लां भोज विलोचनत्रग्युत्ताष्यायेत्‌ परामम्बिका 


घ्यान के बाद की पूजन पद्धति पूर्वोक्त है। फिर प्रावरण-पूरा 
एस प्रकार है-- 


श्रो शाद्धू रतन्दताम तम (दक्षिण भाग मे ) 
श्रो पुरुषवस्वने नम ( वाम भाग मे ) 

ए ज्ञानाय तम 

ह्वी ऐश्वर्याय नम, 

श्री शक्तमे नम, 

पली बलाय तम 

हसौ वीर्पाय तम 

श्रो जगल्सुत्ये नम, 

ग्रो तेजसे तम. 


इसको पुरषचरण १२ लाखे है। दश्शोश् हंवव श्रीफ॑ने या पच्च 
द्वारा शोर २० हजार तपंणु करना चाहिए | 


४-महालड्मी का भ्रादि मस्त है-- श्रो श्री ह्ी कमले कमला- 
लगे प्रस्तीद प्रसीद श्री क्ली श्नी महालक्ष्मी नम '! 


ऋष्यादि न्यात्ष तक की विधि पू्वोक्त है । कराजुन्यास छसे 
प्रकार है-- 


३५६ ॥ [ तम्त्र-विज्ञान 


श्री हो श्री कमले श्री ही श्री अगुष्लाभ्या नम।। श्री ह्वी 
श्री कमतालये श्रीं हीं श्री तर्जनीम्या स्वाहा । श्री ही श्री प्रसीद 
श्री ही श्री मध्यमाम्या वषद श्री ही श्री प्रसोद श्री हीं अनामिका 
भया हु । श्री ज्ञी महालध्मि श्री ह्वी श्री कनिष्ठाम्या वौषद। 
श्री! ही श्री नम महालद्म श्री ही श्री अस्वाय फट । 
हृदयादि पडज्ञान्यास के बाद ध्यान करना चाहिएं-- 
सिन्दूरारुणकास्तिमव्जवसति सौन्दय वारा निधि, 
कोटीराज़दहारकुण्डलकटीसुल्लादिभिभू पितामु । 
हस्तब्जबंसुपात्रमव्जयुगलाद्शों वहन्ती परा 
मावीता परिचारिक्राभिरनिशध्यायेतु प्रिया शाजड़िण 
प्रवरण पूजा से पहिले की विधि पूर्वोक्त हैं। प्रावरणु पूबन 
इंच प्रकार करे-- 
प्रस्यादि कोणो, मध्य प्रौर चारो दिशाग्रो मे इस प्रकार प्रजू 
पूजन करना चाहिए-- 
श्री ही श्री कमले श्री ही श्री हृदयाय तम ॥ श्री ही 
श्री कमलायये श्री ही श्री शिरसे स्वाह। श्री छ्वी श्री प्रसीद श्री 
ही श्री शिखाया वपट | श्री ही श्री प्रसीद श्री क्वचाय हूँ शश्रीं 
ही श्री महालक्ष्मि श्री ही श्री नेत्रत्रायाय वौषट । श्री ही श्री 
महालक्षिम श्री ही श्रीं भस्त्राय फट । 
इसका पुरदचरण एक लाख जप का है। विल्वफल पं घी, 
शवकर, भ्ौर शहद मिलाकर हवन करना चाहिये | 


लक्ष्मी-कवच 


लक्ष्मीमें चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठत। 
नारायणी झीष॑दे शैसर्वाड़ श्री स्वरूपिणी 


त्रिशक्ति-रहुस्थ ] [ ३१८ 


लक्ष्मी मेरे भ्रग्रभाग की, कमला मेरे पृष्ठ भाग की, नारायणी 
मेरे शिर की भौर श्रीस्वरू्पा भगवती मेरे सर्वाग वी रक्षा करे । ह। 


रामपत्नी प्रत्य गे तसदावतु रमेश्वरी । 
विज्ञालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रियों तथा ॥ 
जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। 
हरिप्रिया हरिरामा जय करी महोदरी ॥ 
कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णामनोमोहिनी । 

जय करी महारोद्री सिद्धिदान्री शुभकरा ॥ 
सुखदा मंक्षदा देवी चित्रवूटनिवासिती । 

भय हेरत्सदा पायाद भवबन्धाद्विमाचयेत्‌ ॥ 


“प्गवानद्‌ राम की घम्पत्नी, विशाल नयन वानी योगमाया 
कुमारी प्रौर चक्रधारिणी ल्व्मी मेरे धर्वाग की रक्षा करें | व ही विजय 
प्राप्त कराने वाली, घन देने वाली, पाशाक्ष मालिनी, कल्याणी, हरिप्रिया, 
प्ह्यारौद्री, सिद्धिदात्री, शुभदापिनी, सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, चित्रकूट- 
वासिती लक्ष्मी मेरे भय को दूर करती हुई प्द्दा रक्षा करें भोद सप्तार 
सागर की पाश को काट डाल ।२। 

कवचलन्तु महापुण्य य पठेत्‌ भक्तिसयुत, 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम्वा [मुच्यते स्वसकटांतू ॥ 

तीनो समय भ्रथवा एक समय ही जो मनुष्य भत्तिपूवक ह8 
प्रहापुए यमय कवच का पाठ करते हैं, वे सभी सड्धूटो से मुक्त द्वोतते हैं ।३ 

पृठन कवचस्यास्य पुत्रधतविवद्ध नम । 
भीतिविनाशनज्च॑ व त्रिषु लोकेषु कीत्तितम्‌ ॥ 
इस कवच का पाठ करने से पुत्र भौर घन भ्रादि की वृद्धि होती 


है तथा भय दूर हो जाता है । तीनों लोको मे इस कवच की महिमा 
गाई जाठी है ।४॥ 


रेश्प ] [ तन्त्र-विज्ञान 


भूज्ज॑पत्रे समालिख्य रोचनाकु कुमेत तु । 
धारणाद गलदेशे च सवंसिद्धिभ विष्यति ॥ 
रोचन प्रोर कु कुम से इसे भोजपत्र पर लिख कर कशठ में पारण 
भरे तो स्व प्रिद्धियो की प्राप्ति होती है )५॥ 
श्रपुत्रा लभते पृत्र घनार्थी लभते घनस्‌ । 
मोक्षार्यों मोक्षमाप्योति कब चत्य प्रसादत ॥ 
इम कवच के प्रभाव से पुत्रहीन को प्रश्न, घनहीत को घन पोर 
मोक्ष की कापता करते बने को मोक्ष ही प्राति होती है ।६। 
गंभिणी लभते पृत्र बन्ध्या च गभिणी भवेत । 
घारयेद्यदि कण्ठे च श्रथवा वामबाहुके ॥ 
कर॒ठ श्रथता आए हाथ में इस क्र च को गजिणी स्री पारण 
करे तो श्रेष्ठ पुत्रक्ो प्राप्ति होती दै प्रौर वर्ू्पा स्त्री पुत्रवनी होगी है [७। 
य पढेन्वियतों भक्तया स एवं विष्णुवद्भवेत । 
मृत्युव्याधिभय तस्थ नास्ति किड्चिन्महीतले ॥ 
भक्तिपूर्वक इस फ़वच का पाठ करते वाले मनुष्य विष्णु के पप्मान 
समर्थ होते हैं, मृ्पु और रोग भ्ादि उनको व्याप्त नही द्वोते ।5। 
पठेद्ठा पाठग्रेद्यापि श्र्‌ गुबाच्छावयेदपि । 
सबंपापविमुक्तस्तु लभते परमा गतिसु ॥ 
हस कवच को पढने, पढने श्रौर सुनने वलि मनुष्य सत्र पापों के 
मुक्त होकर परमगति लाभ करते हैं (६॥। 
विपदि सकटे घोरे तथा च गहने वे । 
राणद्वारे ३ नौकाया तथा च रखणमध्यत- ॥ 
पठनाद्वारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्र ॥॥ 
विपत्ति काल में, घोर सकट के समय, भीपश जगल में, राजद्वार 


जिशवित-रहस्य ] [३१६ 


या नोकारोहण में, युद्धक्षेत्र मे श्रयवा प्रन्य कही भी इस कवच को घारण 
फरने वाले मनुष्य निश्चय ही विजयी होते हैं ।१० 
अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष श्रुणुयादपि | 
सुपृशत्न लभेत सा तु दीवयिष्क यशम्विचम ॥॥ 
वनन्‍्ध्या या पुत्रहीोना नायो टेढ मास तक यदि इम कवच को 
प्रवरा बरे तो वह म्हातेजस्वी भौर दीवयुप्य पुत्र प्राप्त करतो है ११| 
घरणुयाद्य घुद्धवुद्धधा द्वो मासो विप्रवक्नत । 
सर्व्वोन्कामानवाप्नोति सर्ब्ववन्धाद्विमुच्यते ॥ 
पवित्र मत से दो मास पर्यन्त जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण से इस 
फ्वच को सुनता है, उमक्की स्भो कामनाएँ प्िद्ध होती हैं प्रौर वह सभी 
प्रकार के धन्वनो से मुक्त हो जाता हैं ॥१२। 
म्रतवत्सा ज॑'ववत्मा त्रिमास थ्रुणुयाद्यदि 
रोगी रोगाद्विमुच्णेत्त पठनान्मासमध्यत्त, ॥| 
जिम नारी के मरा हुभ्ाा गानक होता हो श्रथवा जिसके हो हो 
फर मर जाँय, वह तीन महीने तक इस कवच को श्रवणा करे भ्रथवा 
जो रोगी पुदप इसका पाठ करे वह सभी रोगों से छूट जाते हैँ |१३। 
लिखित्वा भूज॑पत्रे च ह्मथवा ताडपत्रके । 
स्थापयेन्तियत्त गेहे सारितिचौरभय क्वचित्तु ॥ 
भोजपत्र या ताडपन्र पर इस कवच को लिख कर जो पझपने घर 
व्यापित करे, उसके लिए प्रग्नि पा चोर भादि का भय नही रहता ॥१४॥ 
श्रृणुयाद्धारयेद्रापि पठेद्दा पाठयेदपि । 
य पुमान्सत्तत त्तस्मिन्प्रसस्ता सच्चे देवत । 
नित्यप्रति जो इस कवच को सुनता, पढता, दूमरे को पढाता 
प्रयवा इसे घारण करता है, उस पर देवता प्रसन्न रहते हैं ॥१५॥ 


३६० ] [ तन्त्रः्विज्ञान 


बहुना किनिहोकत ने सब्बंजीवेश्वरेश्वरी । 
आचा शक्ति, सदा लक्ष्मीभेक्तानु गृहकारिणी । 
घारके पाठके चैव निश्चला निवसेद्‌ ध्र वम्त्‌ ॥ 
इस फक््वच का पाठ फरने भौर धारण करने वाले पुरुषों पर, 
भक्तो पर भनुग्रह करने वाली प्राधा शवित लक्ष्मी कृपा करती प्ौर उनके 
घर में निवास करती हैं ।१६॥। 


महाकाली 


महाकाली का भाशय है दंत्री स्वश्वास्तर शक्ति जो कि प्रतेक 
को एक लग में कर देती है । 
सहाकाली का स्वछप भीर ध्यात इस प्रकार है- 
खडग चक्रगरेषुचापपरिचाजञ्दुन भुशुण्ठी शिर; 
शद्धू सदधती करेस्त्रितयना सर्व ज्भभुषावृतास । 
तीलाश्मच् तिमास्यपाददशका सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपितें हरो कमला हस्तु मघु कंटभम्‌ ॥। 
प्र्धात्‌ “झपने दस हाथी में खेग, चक्र, गदा धनुष, बाण, परिधि, 
कूल, भुशुरिड, कपाल भौर शंख की घारण करने वाली, समस्त श्रगों में 
दिव्य भाभूषणी से युसज्जित, नीलमठिंत के समान शरीर कान्ति वाली, 
दम मुख झभोर दस पर वाली महाक्राली का मैं ध्यान करता हूँ, जिसका 
स्तवन भगवान्‌ विष्णु के स्तो जाने पर मधु भोौर कंटम कीं माररे के लिए 
बह्माजी ते किया था 
क्षाक्नों मे महाकाली की उत्प्ति इस प्रकार पणित की गई है-- 


प्रलय कान में भगवान्‌ विष्णु योग-निद्गा में लीत थे कि उत्ते 


त्रिशक्ति-रहस्थ] [ ३६१ 


कानो से मधु प्रोर कैठभ नाम के दो राक्षम उत्न्न हुए जो ब्रह्मा को 
मारने के लिए दोडे । ब्रह्मा ने भावत्रात्‌ की योग-निद्रा भव करते के लिए 
भआावाब के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा का स्तवन (कछिया। भगवान्‌ 
विष्णु के नेत्र, मुष, ताभिक्रा, वाहु घोर हुदय से बाहर निकल कर भग- 
चती उपस्यित हो गई | भगवान क्री योग निद्रा भी समाप्त हुई । ब्रह्मा 
की बचाने के लिए भगवान्‌ राक्षतों से युद्ध करते लगे | यह युद्ध पाँच 
हजार वर्ष तक चलता रहा परन्तु राक्षप न मारे गए | धन्त में भगवती 
में उन राक्षमों की बुद्धि में मोह उत्मन्न किया, जिम्ते प्रभिमान का उदय 
हुमा श्रौर वे भगवान्‌ से वर माँगने की शेखी बघारने लगे । भगवान्‌ ने 
प्रवसर का लाम उठाया ग्लौर प्रपने हाथो उनके मारे जाने का वरदान 
माँगा जो दे दिया गया । मगवान्‌ ने चक्र से उनका सर काट डाला | 


इस प्रत्ार ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवती ने कानी का रूप घरणा 
किया । 


देवी का कालिका नाम क्यों पडा ? इसका स्पटीफ्रण करते हुए 
कहा गया है कि पांवेती के शरीर-फोप में से एक छझ्ित्रा निकली जिसके 
कारणा देवी कृष्ण व ही गई श्रोर कालिफा नाम पडा । 
तस्या विनिरगताया तु ऋृप्णाभूत्‌ सापि पाबंती। 
कफालिक्रेति समाख्याता हिमालयक्नताश्रवा ॥ 
काली के प्राविर्भाव के उद्देश्य का प्रतिपादन करते हुए मार्क- 
णडेय पुराण में कहा गया है कि देवी नित्य हैं परन्तु देवताम्नो की काये- 
सिद्धि के लिए विशेष रूप ग्रह करके इस लोक में पश्रवतीणं होती हैं । 
देवाना कार्य सिद्धयवेमावि्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिबीयते |। 
(पप्तशती १६६) 
इनका प्राद्याशक्ति महामाया के नाम से गुणु-गान किया जाता 
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हैं | दश महाविद्याप्रों मे सबसे पहला नाम काली का ही ग्राता है | शिव 
की तरह काली की मूर्तियों के भी प्राठ भेद हैं परन्तु 'दक्षिणा भ्रश्रिक 
प्रसिद्ध है । 
काली का रूप श्रत्यन्त भयडूक है। उसके हाथो में खड॒ग 
गौर नृमुण्ड हैं। रक्त धारा का प्रवाह, इमशान में निवास, जलती चिता, 
शवासना-यह सभी काली के भयड्ूर रूपडी प्रदर्शित करते है। उसकी 
बाह्याकृति में ध्वस श्रौर द्रलय के दर्शन होते हैं । यह उनके 'श्मशानाजय- 
वाप्िनी, शवाशना, द्ावष्ठप श्रादि नामो से ही विदित होता है | मुएडको- 
पत्िषद्‌ (१।२।४) में भी लिखा है -- 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवरणा । 
स्फुलिज़िती विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्न. ॥ 


प्र्धात्‌ “काली भ्रन्यन्त उग्र मन के समात चचल, लाली यूर्त, 
घूम वर्णा, चिगारियो से युक्त, देदीप्यमाव विश्वरुचि-यह लपलपाती सात 
जिह्वाए' प्रग्ि की हैं । | 

काली का तत्वज्ञान जानने के लिए यह रूप भावश्यक है क्योकि 
काली का सम्बन्ध काल से है । काली वह है जो काल पर प्रतिशत है | 
काल उस पर श्रपना भ्राधिपत्य स्थापित करने की क्षमता नहीं रखता 
बल्कि उसका सहारा ग्रहणा करता है। शास्त्र भी इसका प्रनुमोदत करत 
हुए कहता है-- 

काली हि जगदाधार । 
"बहू काल जगत का आधार है 


काल का दूपरा नाम रुद्र प्रथवा पदाक्षिव है। रद्र उम्रता के 
प्रतीक पौर ध्वस्त के देवता हैं। 
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भगवान शद्भुर का निवास स्थान इमशान है। वे गले में मुण्ड- 
माला घारण फरते हैं। मृत्यु के काल-पाश-- महासर्प उनके कण्ठ में 
भुजाो में, यज्ञोपवीत में लिपटे हुए हैं । तीक्ष्ण श्रिधुल उनका शस्त्र है । 
जब वे तीसरा नेत्र खोलते है तब चारो भौर श्राग बरसती है। कुपित 
होकर वे तीमरे नेच्र से जिसे भी देखते है वह जल-बल कर भत्म हो 
लाता है | कामदेव को मृग मरीचिक्रा को एक बार उनने पलक मारते- 
मारते जलाकर भस्म कर दिया था। उनके वीरभद्र, भैरव एवं नन्‍्दीगण 
कितने विकराल हैं इप्तकी बल्यता करने मात्र से रोमभाँच हो उठते हैं । 
जब प्रलय की ग्रावश्यकता श्रनिवाय हो जाती है तब वे. ताएडब नृत्य 
करने खडे हो जाते हैं। उतके चरणों की थिरकन जैमे-जेये गतिशील 
होती चलती है, वेसे ही जराज॑ रा कूंडा करकट प्रभुवत दावानल में जल- 
जल कर प्रतन्त भ्रन्तरिक्ष में विलय होता चला जाता है । पाप-पुरुष 
उनके चरणों में भा गिरता है| शिव-ताण्डव-सृत्य के चित्रों मे एक उकई 
उलटठे मु ह पडा हुन्ना भयभीत जीव दिखाई पडता है | उस की पीठ पर 
नटराज के चरणों की थिरकत गतिश्वीच होती है। यह पाप-पुरुष मानव 
प्रन्‍्त करण में निवास करने वाले पशु ही हैं, इगी की समय-प्मय पर 
प्रमुर घा्द से भत्सेना की जाती रहती है | ताण्डव नृत्य का प्रयोजन इम 
पाप पुरुप को पराम्त करना, उमकी माया मरीपिका को निरस्त करवा 
ही है । 

रुद्र का प्राभूषण सर सहारक दाक्ति है। घह कांच का प्रतीक 
हैं| काल किसी को नहीं छोडता । इस जगत में उत्पन्त हर वस्तु उसके 
गले के नीचे उतर जातो है । सरपप॑ क्रोप का भी प्रतीक है। कदीर ने 
कोघ फो भी काल की उन्ञा दी है । 

रुद्द को वेदो पें प्रग्ति का प्रतोक माना गया है | ध्रिति का कार्य 
भस्म करता है ग्रोर जलाता है । इसलिए भस्म को शिव का चिन्ह माना 
यया है | मूतियों ध्लौर चित्रों मे वह भम्म विभूषित दिखाए गए हैं। 
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प्रोर शक्ति की जतिशीलता पूजी जाती है । महाकाल शो छाती पर गए 
होकर महाकाली का पछटुह्यात करना हंसी तथ्य का प्रनकारिक 
चित्रण है । 

श्षिव के हाथो में त्रिशुल प्रवश्य है, वे उसका प्निवाय परिस्थि- 
तियो में प्रयोग भी करते है पर हुदय मे उनके सृजन की प्रसीम वरुण 
ही भरी रहती है । सृजन की दवी काली उन्तको हृदयेश्वरी है। उसे वे 
सदा प्रपने हृदय में स्थाव दिये रहते हैँ. प्रावश्कतानसार वह पूर्तिमान 
गतिशील श्रोर प्रखर हो उठती है | ध्वस के भ्रवसर पर तो उसकी घ्लाव- 
ध्यक्ता श्रौर भी भ्रधिक हो उठती है। प्रापरेशन के समय डाक्टर को 
चोकू केची, ध्रारी, सुई भ्रादि तीदण घार वाले शस्त्रो की भी जछरत्त 
पड़ती है, पर उसमेभी प्रविक सामिग्री मरहमपट्टी की जुटाती पड़ती है । 
झापरेक्षन के समय कये गये घाव को भरा कंसे जाप ? इसको प्रावए३- 
धयकता भी हावटर समझते हैं प्रतएव वे दई, गोज, मरहम पद्ठी दबायें 
प्रादि भो बडी मात्रा में पास रख लेते है घ्वम प्रक्रिया ग्रापरेशन है 
तो निर्माण मरहम पढ़ी | भगवान्‌ को ध्वस करता पडता है पर मूल 
में प्रभिनव सृजन की प्राकाक्षा ही रहती है। क्रर कमे में भी प्रनात 
करुणा ही छिपी रहती है । महाकाल वी श्रान्तरिक इच्छा सृजनात्मक ही 
है, यही उनकी हृदयगत प्राकांक्षा है | भ्रस्तु शक्ति को दिव के हृदय 
स्थान पर इस प्रकार प्रदस्थित दिल्लाया गया है मानो वह हृदय से ही 
निक्रल कर शूतिमाच हो रही हो | 


इस चित्रण को एक श्र भी उद श्य है कि विनाश के उपरान्त 
होने वाले पुननिर्माण में मातृ शक्ति का हो प्रमुख हाथ रहता है | बाप 
द्वारा प्रताडना दिये जाने पर बच्चा भा के पास ही दोढता हैं प्रौर तब 
वही उप्ते भपने प्र०चल में दविपाती, छाती से लगातो, पुचकारती शभ्रोर 
चुलारतो है | मातृ-शक्ति करुणा को ल्लोत है । प्रस्पतालो से नसंका काम 
सहिलायें जंस्ा प्रच्छी तरह कर सकती हैं उतना पुरुष नही, छोटे बालको 
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भस्म ताश धौर सहार का चिन्ह है भ्योकि जलने के बाद का यह अन्तिम 
रूप है। रुद्र को ध्मशान प्रिय है, वे प्रलय का साकार रूप हैं। इसलिए 
शास्त्रों ने काल की परिभाषा करते हुए कहा है-- 

कलनात्सवेंभूतानाम्‌ । 

जो सर्वभूतों का नाश करता है, वहु फाल कहलाता है। यह 
काल ही नही महाकाल कहलाता है! काली तत्व का विवेचन करते 
हुए बताया गया है कि वह काल तत्व पर प्रतिष्ठित रहती है। 

महाकाली को पुराणों में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि 
महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं श्रौर वे उनकी छाती पर खड़ी अरट्टहास 
कर"रही[हैं। यो पत्ति की छाती पर पत्नी बा खडा होना प्रटपटा-सा 
लगता है । पर पहेलियो में यह प्रटपटापन जहाँ फौतूहल वर्धक एवं मनो- 
रजफ होता है वहाँ ज्ञान वधक भी । कबीर की उत्टावाँसो श्रोर खुधरो 
फी 'मुकरनी, पहेलियो के €प में सामने ग्राती हैं भझोर प्रपना रहस्य 

/ जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती हैं। भूमि पर लेटे हुए शिव 

की छाती 7र काली का खड़े होकर श्रद्ृह्यप करना, घटना मे. छप में 
घटित हुप्रा था या नहीं इस भमफट में पड़ने की श्रपेक्षा हमें उसमे 
सम्निद्ठित मर्म झौर तथ्य को समभने का प्रयत्त करना चाहिये । 

ध्वस एक प्ापत्ति घम है-सूृजन सनातन प्रक्रिया | इसलिए 
ध्वस को रुकना पडता है, थक कर लेट जाना श्रौर सो जाता पडता है ! 
तब सृजन को दुहरा काम करता पडता है। एक तो स्वाभाविक सृष्टि 
सचालन की रचनात्मक प्रक्रिया का सचालन-दूसरे ध्वस के कारणा हुई 
“विशेष क्षति की विशेष पति का प्रायोजन | इस दुहरी उपयोगिता के 
कारणा ध्वप्त के देवता महाकाल की श्रपेक्षा स्वभावत सृजन की देवी 
महाकाली का महत्व बहुत प्रधिक बढ जाता है | शिव जब पडे होते हैं । 
तव शक्ति खही है । शिव पीछे पड जाते हैं गक्ति भ्रागे श्राती हैं । शिव 
सोये होते हैं शोर शक्ति जागृत रद्दती हैं । क्षिव का महत्व घट नाता है 
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प्रौर शक्ति की भतिशीलता पूजी जाती है | महाक्नाल को छाती पर खड़े 
होकर महाक्ाली का प्रट्टुहाम करना हसी तथ्य का प्रलकारिक 
चित्रण है | 

शिव के हाथो में त्रिशुल प्रवश्य है, वे उसका प्रनिवाय॑ परिस्थि- 
तियो में प्रयोग भी करते है पर हृदय मे उनके सृजन की श्रसीम कारुण 
ही भरी रहती है। सृजत की दवी काली उनको ह॒ृदयेश्वरी है। उसे वें 
सदा प्रपने हृदय मे स्थाव दिये रहते हैं. प्रावश्कतानतार वह मूर्तिमान 
गतिशील शोर प्रखर हो उठती है | ध्वस के भ्रवसर पर तो उसकी शाव- 
इयक्ता श्रौर भी ध्रधिक हो उठ्ती है। प्रापरेशन फे समय डाक्टर को 
चकू केची, ध्रारी, सुई ध्ादि तीदरणा घार वाले शस्त्रो की भी जशरत 
पड़ती है, पर उसमेभी प्रविक सामिग्रो मरहमपट्टी की जुठानी पडती है । 
ध्रापरेशन के समय क्ये गये घाव को भरा कैसे जाप ? इसकी प्रावईइ- 
दयकता भी डावटर समभते हैं प्रतएव वे छई, गोज, मरहम पढ्टी दवायें 
प्रादि भी बडी मात्रा में पास रख लेते है। ध्वम प्रक्रिया श्रापरेशन है 
तो निर्माए मरहम पढ़ी | भगवान्‌ को ध्वस करता पडता है पर मूल 
में ग्रभिनव सृजन की प्राकांक्षा ही रहती है। क्रर कम में भी पन त 
करुणा ही छिपी रहती है । महाकाल वी प्रान्तर्कि इच्छा सृजनात्मक ही 
है, यही उनकी हृदयगत भ्राकाक्षा है। प्रस्तु शक्षि को शिव के हृदय 
स्थान प्र इस प्रकार प्रवस्थित दिल्लाया गया है मानो वह हृदय से ही 
निकल कर टूर्तिमान हो रही हो | 

इस चित्रण का एक शोर भी ठदृ इय है कि विनाश के उपरान्त 
होने वाले पुननिर्माण में मात शक्ति का ही प्रमुख हाथ रहता है । बाप 
द्वारा प्रताउना दिये जाने पर बच्चा मा के पास ही दोडता हैं प्लोर तब 
वही उसे भपने प्र>चल में छिपाती, छाती से लगातो, पुचकारती शोर 
दुलारतो है | मातृ-शक्ति कर्णा की त्लोत है | प्रस्पतालो में नसंका काम 
यहिलायें जंसा प्रच्छी तरह कर सकती हैं उतना पुरुष नहीं, छोटे वालको 
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की शिक्षा देने वाले वाल मन्दिर--शिश्षु सदनो में महिलाशो द्वारा जंसी 
प्रच्छी तरह शिक्षण दिया जा सकता है, उतना पुरुमो द्वारा नहीं। कारण 
क्रि उनके भन्दर स्वभांवत्त, जिस करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य एव 
सहृदयत्ताका बाहुलय रहना है, उतना पुरुषमे नहीं पाया जाता पुरुष प्रकृ- 
तित फठोर है और नारी कोमल है । दोनों का सम्मिश्रण होने 
से एक सतुलित स्थिति बनती है श्रन्यथा एकाकी रहने वाले पुरुष सेना 
जमे कठोर कार्यों के लिये ही उपयुक्त सिद्ध हो सऋते हैं । 

यदि वत्तम्रान भ्रवाछनीय परिस्थितियों क्री जिम्मेदारी नर-नारी 
में से किसफी कितनी है इसका विश्लेषण किया जाय तो यही निष्कप॑ 
निकलेगा कि ६० प्रतिशत उद्धतता पुरुषों द्वारा बरतो गई है, क्र,र कर्मों 
प्र दुर्भावनाम्रों के अ्भिवर्थत में उन्ही का प्रमुख हाथ हैं । श्रपराधी, 
दुष्ट, दुरात्मा भोर दडभोत्रता ध्यवितयों में पुरुषों की ही सख्या ६० प्रति- 
शत होती हैं । वतमात उद्धतता की जिम्मेदारी प्रधानतया पुरुषों की होने 
क्रे कारण दड भाग की उन्हीं के हिस्से में ग्रायेगा । भावी घिनाश में 
प्रताडना उन्ही के हिस्मे में प्रधिक श्राने वाली है | तारी क्रूर कर्मों से 
बची रहती है उनमें उपका योगदान नगरय होता है इसलिये वह भ्रपनी 
प्राध्यात्मिम गरिमा के कारणा पुरुष का श्रपेक्षा कही श्रधिक पविन्न, 
उज्ज्वल, मौम्य, रहे फे फ्ारण दुर्देव की कोपभाजन नहीं बनती । शिव 
को छाती पर शक्ति के खडे होने का तात्पय यह भी है कि आ्ात्मिक 
श्रेषना की कमौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा ही प्रधिक भारी 
ब्ेठती है । वही ऊपर रहती है । पुर्ष इस दृष्टि से जब्न कि गिरा हुम्ना 
सिद्ध होता है तव नारी प्रपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्नित 
प्रसन्‍्त बदन खडी होती है । 

भावी नव निर्माण में, इमारतों, सडकों, कल कारसानों सेना 
पयवा शास्त्रों का श्रभिवर्यत प्रवान नहीं, वरन भावनात्मक निर्माण की 
प्रधानता रहैगी। इस क्षेत्र में नारी का धान, श्रनुमव तथा प्रधिकार 
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प्रसदिग्य है | इस लिये स्वभावत जो जिसका अधिकारी है वही इस 
उत्तरदायित्व को बहन करेगा । भावी पुनरुत्थान में प्रधान भूमिका भर 
की नही नारी की होगी। विनाश वो भूमिका फा सरजाम जटाने में 
पृरुश आगे रहेगा, क़ र कर्मों मे उत्ती की बुद्धि श्रागे चलती है। सामान्य 
जीवन प्रानन्द की हत्या उसी ने की है। विषय-शान्ति पर शक्राक्षमणा 
उसी ने किया हैं । भ्रव अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति में भी प्रपन्ती कला 
क॑ दो-दो हाथ दिखावे तो उसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं । लेकित 
भावनात्मक नवनिर्माण बो, इसवे तुरन्त बाद ही जिस पुनरुत्थान वी 
आ्रावश्यक्ता पडेगी उसे वह पूरा न कर सकेगा । यह कार्य नारोको करना 
है । इसी तथ्य को प्रतिपादित करती हुई महाफाल के थक जाने पर 


उप्तकी छाती पर महाकाली का हासविलास होना चित्रित किया गया है 

पुरुष में अत्य विशेषनाये कितनी ही वयो ते हो, भावनात्मक खेत्र 
पं, ग्राध्यात्निक क्षत्र मे- नारी से वह बहुत पीछे है। यही कारणा है 
कि साधना क त्र ते नारी ने जद भी प्रवेश किया है | वह पुरुष की तुलना 
पे सो गुनी तीज गति से श्राग बढ़ी है। उसे इस्त दिशा में झविक 
शीघ्र प्रीर भ्रथिक महत्वपूर्ण रुफलतायें मिलती है। माता को कन्‍्याय 
प्रधिक प्रिय होती हैं, उन्हें वे दुलार भी अ्रषिक करतो हैं ध्रौर प्रनुग्रह 


भी। प्रष्यात््म को भ्रषिप्ठात्नी महाशक्ति का श्रवतररा पघनुप्रह यदि 
नारी साधको पर भ्रधिक सरलता से, प्रषिकर मात्रा मे होता है तो पह 


उचित ही है। भावी नच निर्माण में जिम्त स्तर की क्षमता, योग्यता, 
पूजी एवं तत्परता की प्रात्रध्यफ्ता होगी वह स्वभावत नारीमे ही प्रचुर 
त्तापूबंक मिलेगी । इसलिये मर्माहत पुरुष को कसक्र कराह के साथ 
विश्राम करते देकर नारी ही ग्गे बढ़ेगी प्रौर वही पुनस्त्थान की परि- 
स्थितियों का सृजन करेगी । समय-समय पर ऐसा होता भी प्राया है। 
पुरुष भ्रष्यात्मवादियों की सफलताप्नों में प्रधान भूमिका तारी की रही 
है । वहु सहयोग, ख्यात्ति प्राप्त भले हो न कर सकी हो, पर तथ्य की 
दृष्टि से यही सुनिद्दित हैं कि प्रात्म बल के ठपाजन मे किसी भी पुरुष 
का प्रदुभुत, प्रासाघारण सहयोग किन्‍्ही व्यरियों का हो रहा है। 
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राम की महिमा का श्रेय सीता भर कोशिल्या को कम नही है| 
कौशिल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाय तो 
राम का वर्चस्व फिर कहाँ रह जायगा ? मौता के बिता राम का चरित्र 
ही क्या रह जाता है । उनकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही 
प्राच्जादिन है । कृष्ण को बाँसुरी में राघा ही रहती थी। देवकी औौर 
यशोदा का वात्सल्य, कुन्तीका प्रोत्साहन धौर झ्ाशीवोद, द्रोपदीकी श्रद्धा, 
गोपियों का हनेहु इत सब तलो ने मिल कर कृष्ण के कृष्णात्व की पूर्ति 
की थी । इन उपलब्धियों के शभ्रभाव में बेचारे कष्ण कुछ क्र पाते या 
तही इसमें सन्देह ही रहता । 

बुद्ध का प्राध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मौप्ती द्वारा सम्पत्त हुप्ता 
या | तपस्या के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोषरा भी प्रनुगामिनी 
होकर श्राई। भ्रम्बपाली के श्रात्म-समपंण के उपरान्त तो भावावु का 
प्रयोजन हजार गुनी गति से तीक्न हुप्ना | प्रतिमाशाली व्यवितर जहाँ भाते 
हैं वहां किप्ती भी दिशा में श्रभिवृद्धि होती है प णडवों की महान भूमिका 
में द्रोपदी का 'रोल' प्रत्यन्त प्रभावी है। एक नारी द्वारा पाँच तर-रत्तो 
को प्रचुर बल प्रदात किया गया, यह नारी-शक्ति भाएडायार का चिन्ह 
है। मदालसा ने भपने सभी पुत्रों को ध्रमीप्ट शिक्षा से सुसम्पन्न क्या 
था। एक तारी अ्मसण्य मानव प्रशियों को नर से नारायण बनाने में 
समर्थ हो सकती है। उसकी भावनात्मक सृष्टि इत्तनी परिपुरणा है कि 
कृष्ण का सामयिकर प्रस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उ हे पति छप में 
साथ रहने भौर नाचने के लिए मूविमास कर लिया था | 

प्राचीन काल के तपम्वी तत्वदर्शी एवं महामनीपी ऋषियों में 
में प्रत्येक सपत्नीकथा | ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि सभी देवताओं की 
पल्तिया, सरस्वती लक्ष्मी काली उनके वर्चस्व को स्थिर रखनेमें प्राधार- 
स्तम्भ की तरह हैं। तारी के रमणी रूप की ही भत्पंता की गई दे 
प्रग्यथा उसकी समग्र पत्ता, गद्जा की तरह पवित्र, प्रौर प्रस्ति क्री तरह 
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प्रखर है । पिछते दिनों भारतीय राजनंतिक क्रा ति का नेतृत्व करने में 
ऐनी वेशन्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | लध्मीबाई पराजिनी नायडू 
प्रादि क्तिती ही महिलायें हस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण काम कर चुकी है 
इस व्न्ति युग की परिस्थितियाँ उत्पन्त करने में जिन महामानवों ने 
गुप्त किन्तु श्रदृद्धत पुरुषाथ किया है उनमें रामकृष्ण परमहस भोर योगी 
अरविन्द मूर्धन्य है । दोनों को नारी का शब्ित-सान्निध्य प्राप्त था| 
परमहम के साथ महा योगिनी--भरवी तथा पत्नी शारदामणि श्रौर 
प्रविन्द के साथ माताजी का जो प्रनुपम सहयोग हुप्रा उसी के बल-चबूते 
पर वे लोग प्रपनी महात्‌ भूमिका सम्यादित कर सक्रे। एसे प्रसरुश 
उदाहरण नारत व विदेशोमे विद्यमान हैं जितसे स्पष्ठ है कि ग्राध्यात्मिक 
क्षेत्र में, मावनात्मक उपलब्वियों में नारी का वर्चस्व प्रवान हैं भौर इसी 
के सहयोग से तर का इस दिशा में महात सफलता मिली है । शिव की 
छाती पर घक्ति का खद्दे होना इसी तथ्य का उदयाटन करता है कि 
ग्रन्य क्षेत्रों में त सही कमर से क्रम ग्रात्मवल की हृष्टि से तो नारी की 
गरिमा प्रमदिग्व है हो 

भावी नव निर्माण निकट है। उसकी भूमिका में नारी का यीग- 
दान प्रवान रहेगा। प्रगले हो दिनो कितनी ही तेजवानू चारियाँ भ्रपनी 
महान्‌ महिप्रा के साथ वर्तमान कैचुल को उतार कर साव जिनके क्षेत्र 
प्रे प्रदेश करपी ग्लौर उनके द्वारा नव निर्माण श्रभियातन का सफल 
छचालन सम्भव होगा । भावी ससार मे, नये युग मे, हर क्षेत्र का नेतृत्व 
नारी करेगी | पुरुष ने सहस्लाव्दियों तक विश्व नेतृत्व भपने हाथ मे रख 
कर ग्रयनी श्रयोग्यता प्रमाणित कर दो | उसकी क्षमता विक्रासतोस्म्रुख 
नही विनाश्ोन्मुख ही सिद्ध हुई | भ्रव वह नेतृत्व उसक्के हाथ से छिन कर 
नारी के हाथ जा रहा है। हमें उसमे बाधक नहीं सहायक बनना 
चाहिए | खिन्‍न नहीं प्रसन्न होना चाहिए | विरोध नही स्वागत करना 
चाहिये | भावी एरिस्यितियों के प्रनुकूत हमे टलना चाहिये। इसी का 
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सकेत उस चित्रण में सन्निहित है जिसमे महाकाल की छाती पर महा- 
काली को प्रतिष्ठापना प्रदर्शित की गई है । 

काली का इयाम वर्ण क्यो ? व्याम वण तमोगुण का प्रतीक 
है | ध्वस के सभी चिन्ह उत्तमे दिखाई देते हैं। म्रत्यु का रज्ध भी काला 
दिखाया जाना है । मृत्यु के देवता यमराज का शरीर भी दयाम 
वर्ण से चित्रित किया जाता है | काले रग की यह विशेषता है कि उस 
पर कोई भी दूसरा रग नही चढ सकता पौर जब काला रग किसी वस्तु 
पर चढ जाता है तो वह उतरता भी नही । इसमें सभी तरह के रग सप्ता 
जाते हैं श्रोर यह सभी पर प्रपना प्रभ्नुत्व रखता है | प्रलय की स्थिति भे 
सारा जगत उसप्रमें समा जाता है परन्तु उसमे कोई परिवतंन नही होता । 

ऋग्वेद ११६४।४७ में सूर्य को कृष्ण कहा गया हैं। ऋग्वेद 
१३४१२ मे पृथ्वी को भी कृष्ण कहा है । वेदो में प्राकषण शवित से 
मुक्त वस्तु को भी कृ षशण कहा गया है। सप्तार में सबसे भ्रधिक प्राकरप क 
शक्ति सूय॑ में होती है । इस [लए उसे कृष्ण कहा गया है | 

जिन ग्रहों को सूय सच्चलित करते हैं, उनको भी कृष्णा कहां 
गया है, क्योकि उनमें भी ग्राकर्ष झ शक्ति होती है । यदि उनमे यह शक्ति 
न होती तो वह नियमबद्ध रूप से सूर्य के चारो श्रोर न घुमते रहते । 
सूय उहेँ भ्रपनी श्रोर सखी च लेता भौर भस्म कर देता । इसीलिए पृथ्वी 
को भी कृष्ण कहा गया है। 

बाह्य जगत में पृथ्वी सूर्य और उनके ग्रहादि विश्व की महात 
शक्तियों के द्योतक हैं । श्रत काली का यह कृष्ण वर्ण शक्त प्रतिष्ठा 
को सित्रित करता है। कहते हैं--सृष्टि से पहले चारो प्रोर प्रत्वकार ही 
प्रन्धकार था । यह स्थिति भी काली की ही है । 

यह काली का रहृस्पात्मक चित्रण है । 


काली पुजन विधि 
तत्र कालोत'त्रे । कामत्रय वहिनसस्थ रतिविन्दुबिभूषितम ! 
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क्रम युग्प तथा लज्जायुगल तदतन्तरम ।। 

दक्षिण कालिके चेति पृवंबोजानि चोच्नरेत्‌ 

श्रन्ते वह्नि वधू दद्याद्विद्याराज्ञी प्रकीतिता ॥ 
मत्वय माहुया मसले । ककारोज्जवलख्पत्त्वात्केवल सोक्ष- 
दायिती । ज्वलनाथं प्मायोगात्सर्बव तेजोमयी शुभा ॥ 
मायात्रयेण देवेशि सृष्टिस्यित्यन्दकारिणी । 

विष्दुना निप्कलत्वाच्च केवल्यफल दाधथितों ॥ 
वाजत्रया गाम्भवी सा केवल ज्ञानचित्कला । 

शब्दवी जद्धयेन॑व गब्द राशिप्रबोधषिनी ॥ 
लज्जावीजद्वयेनेव सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
सम्बोधनपदेनेव सदा सन्निषिकाणी । 

स्वाहया जगता माता सर्व पाप प्रणाणशिती ॥। 


काली तन्‍्त्र के प्रनुवार कानी का मन्त्र यह हे - की की क्री 
हूँ हैं छी ही दक्षिण कानिड्े क्री क्री को हूँ हुँ छी ही स्वाहा ।” यह 
सब मन्त्रो में श्रेष्ठ मत्र है। इपके वर्णों का प्रभिप्रात्र इस प्रकार 
है --जल रूपी कक्रार मुक्ति का देने वाला है, श्ररित छपी रेह सवते जो - 
मवी है। क्री क्रो क्रो --प्रह सूतत, स्थिरता और प्रतय के द्योतक 
हैं। बिन्दु निष्कन ब्रह्म रूप है, गत यह कोल्व प्रदान करता है | 
हू हु--शब्द ज्ञान प्रदात करते हैं। ही ही यह दोतो बीज सृ जन, 
स्थिरता और प्रलप का अतिनिषित्र करते हैं। जया दल्चाण 
फालिक्रे को सम्बोधन किया जाता है तो इससे देवी की समीपता झ्भि- 
प्रेत है| स्वाहा से विश्व के मातृ रय का बोच होता है। यह सब पापों 
को हरने वाजा है । 

दक्षिण काजिन्ना के भ्रन्य मन्त्र दम प्रकार हैं--क्री एकाक्षर 
मन्त्र है। यह महामन्त्र सभी इच्छाग्रो को पूर्ण करने वाला है। ही 
दूमरो एक्क्षर मच्च्र है। इस मन्त्र से उपासता करते पर उपासक सब 
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धास्रो का ज्ञाता हो जाता है इन दोनो एकाक्षर मन्चों का पुरबचरण एक 
लाख मन्त्र जय का है प्रौर दशाश हवन का विधान है । कुन खूडामरि। 
ननन्‍्त्र के भतुमार दिन मे एक लाख मन्त्र श्नौर रात में एक लाख मन्त्र 
जप का वियान हैं। रातजिजप से दक्षिण फालिका की सिद्धि होती है । 
फाली तन्त्र में काली फे भ्रन्य मन्त्र भी लिखे है-- 
ग्रो ही ही हू हु क्री' क्री दक्षिण कालिके क्री फ़ी हू ह 
द्वीहो। 
इसका एक लाख का पृरश्चरण होता है श्रौर दशाश हवन । 
विश्वप्तार तन्‍त्र के श्रनुमार उपरोक्त मन्त्र में 'स्वाहा' मिलाने पर यह 
२३ भ्रक्षर का मन्त्र ही जाता है। इप्त २३ प्रक्षर वाले बन्‍्त्र में से जब 
प्रण॒व को ग्लय कर दिया जाता है तो यह २२ भ्रक्षर का बन जाता 
है, पथा-- 
ही ही हूँ हूँ फ्री क्री दक्षिण कानिके क्री की क्री हूँ हूं ही 
ही स्वाहा । 
प्रणव प्रौर स्वाहा हटा देने पर २० श्रक्षर का मात्र बंच 
जाता है । 
'ग्रोह्ी क्री मे स्वाहा यह मन्धों का राजा विर्यात है। 
इसका नाम काली हृदय है । 
दिश्वतार तत्त में कुछ शौर मन्नो का निरश है-- 
क्री ही हीं! यह महाकाली का महामत्र है जिसको स्वयं महा- 
काली ने कहा है । 
क्री क्री क्री स्वाहा । 
क्री क्री क्रों फट स्वाहा । 
एऐ नम क्री एं नम क्री कलिकार्य स्वाहा) 
क्री क्री की ही दक्षिणों कालिके स्वाहा 
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हु ही दक्षिण कालिके फट । 
क्री क्री हु हृहीही दक्षिण कालिफ्रे की क्रो हहह्नी हों 
स्वाह। 
क्री क्री क्री हह ही ही स्वाह । 
क्री दक्षिण का लिके स्वाह । 

ही की हूँ हँ हो स्वाहा । 

क्रीक्रीहेहूँहीहीकीकोददेदहो ही स्वाहा । 
क्री क्रीक्रीहीही हें हँकीक़ी क्री ही ही हूँ दे स्वाहा । 
प्तम ए क्री क्रो कलिकराय स्वाह । 
नम आऑँ आँ क्री क्री फट स्वाहा कलिकरे हु। 
की क्रो क्री रवाहा । 
की क्री क्री फट स्वाहा । 
क्री क्री क्री फ्री फ्री स्वाहा । 
ए नपर की क्री कलिकार्य स्वाहा । 
की ही ही दक्षिण कालिक़े स्वाहा | 
को हु ही दक्षिणे कालिके फट 
क्री को हूँ हूँ हीहीदक्षिणें कनिक्ले क्रीओ हूँटू 
ही ही स्वाहा । 
की स्वाहा । 
क्रो हैँ ही स्वाहा । 
क्री क्रो क्री ह है ही ही स्वाहा । 
की दक्षिरो कालिके स्वाहा । 
की हू ह्वी की हैँ ही स्वाहा । 
कोकोहेहूँद्वीहोंकोकोदहेंदीरोंही स्त्रा 
काऊफो को है ह ह| क को को को है है द्वी द्री सादा । 


३२७४ | [ तनत्र-विध्ात 


मायात्तत्त में यह मन्त्र लिखा है -- 
नम एं क्री क्री कलिकाये स्वाहा । 

तन्त्रान्तर में यह मनन है -- 
नम भराँक्वाँग्मा क्रो फद स्वाहा कालि कालिकें ह | 

न्वास 
ऋष्यादि न्वास- 

गिरसि महाकाल भरव ऋपषये नम (दाँये श्र गूठे से) 
भुखे उष्णिक छन्दसे नम (मध्यमा अ्नामिका से) 
हुदये थी दक्षिणकालिकादेवताय (सम त० मर७ श्रनामिका? 
कनिष्ठा से) | 
ग्रुह्म क वीजाय तमर (वत्वमुद्रा से) 
सवंज्ध र कीलक्राय नम (करतलद्वय से) 


करन्यास- 
क्रा श्रगुष्ठास्या तम , क्री तर्जतीम्या स्वाहा, 


क्र मध्यमाभ्या वपट , क्र श्रतामिका स्या हुँ । 
क्रों कनिष्ठाम्या वोषट्‌ , क्र, करतलकरप्रष्ठाम्था फट । 


का हृदयाय बम: (थ्रवामिका मध्यमा तर्जनी से) 
क्री भिरते स्वाहा ,, पी 

क्र शिखाय वपटू [म्रृठी वाषकर अगरुठे से) 

कक कबचाय हें (दोनो करतलो से) 


क्रो नेत्रत्रयाय वीपट्र [तजनी मव्यमा, अनामिका से)। 
क्र अस्त्राय फट (दक्ष तर्जनी मव्यमा से वायी हथेलीमे फट्‌- 
कार कर)। 
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बवापक्त न्यास 


इस मूलमन्त का उच्चारण करते हुए ३, ५, ७ वार भिर ने 
पेर तक और फिर पर में शिर तक करे | 
श्रतिमात॒क्का न्यास 

धघुम्राम विशुद्ध चक्र के १६ दलो में १६ खरो के श्रादि में थओो' 
श्रोर ग्रन्त मे तम मिलाकर हर दल में न्‍्याप्त करता चाहिये ) यथा ओरो 
श्रा नम आदि मूंगे को तरह लाल रज्ध के अ्रनाहत चक्र के १२ दलों 
में 'क' से लेकर 'ख तक के १२ व्यञ्जनों को उप्ती तरह एक व्यञ्जन 
की एक एक दल में न्यास करना चाहिए । नील जीपूत वर्ण के मगिपुर 
बक् के १० दलों मे डा से 'फा तक के १० बअ्रक्षरों का पहले को तरह 
न्यास करता चाहिए | वियत्‌ की तरह र॒ग वाले स्वाधिषश्ठन चक्र के ६ 
दलो में 'द' से 'ल' तक ६ वर्णो का पहले की त्तरह न्यास करे। सोने 
की तरह लाल रग के मूलावार चक्र का पहने वी तरहु न्यास करे। 
चे द्रमा फी तरह रग वाले ग्राज्ञाचक्र के दोनों दलों मे 'हं और 'स! 
चरणों का पहले की त्तरह न्यास करता चाहिए । 
जहिरमातका न्यास 

८ 
सृद्टि, स्थिति पभ्रार सह्ार इसके तीन भेद है | यामल में लिखा 


है कि गृहस्थों के लिए स्थिरता, ब्रह्मचारियों के लिए स्थित्यन्ता प्लोर यती 
व वाणप्रस्थो के लिए पहारान्ता है। 
सृष्टि सात॒का न्यास 

मानसिक छप से पुष्पो द्वारा तत्वमुद्रा श्रोर नीचे लिखी मातृका 
मुद्राप्नो से न्‍्याम करना चाहिए । 


श्रो अ नम - ललाट- अनामा । 
गो आ नम,- मुखमरडल-मध्यमा । 
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झ्रोइ नम,. श्रो ई' तम - दोनो नेत्र - तजती - मध्यमा- 
प्रताम। - वृद्धा आओ उ नम श्ोऊ नम - दोनो करां- 
गुष्ठ ओ ऋ नम , श्रो ऋ नम , - दोनो नासापुट - कनि- 
छठागुष्ठ, श्रोल नम, थ्रो लू नम - दोनो गाल - दोनों 
मध्यागुलिया, श्रो ए नम, श्रो ऐ तम, । दोनो होठ मध्यमा 
ग्रनामा से ग्रो श्रो नम , श्रो श्र नम - दोनों दन्तपत्तियाँ, 
ग्रोग्म गम, श्रो श्र नम - जिद्धा भ्रौर तालुमूल - (ब्रह्मरन्ध्र) 
श्रो क नम' - दक्षिण बाहमूल, श्रो र नम - क्ृपंर (कुहनी), 
झो ग नम - मशिवध (कलाई) भ्रो घ नम, » अर गुलि - मूल, 
ग्रोड नम -अ्रगुलि अ्रग्न - मध्यमा । इसी प्रकार मध्यमा 
से श्रो चनम, झो छ नम , भ्ो ज नम , श्रो क नम , भो वा 
तम - वामवाहुमूल, कृप'र, मणखिबन्ध, श्र गुलिमूल श्रौर 
श्रगुल्यग्र मे, श्रो ट नम , श्रो ठ नम , ओ ड नम , श्रो ढ नम , 
श्रो णु नम -दक्षिण पादमूल, जानु, गुल्फ और श्र गुलियों 
के मल और श्रग्नभांग मे, श्रो न नम, - वामपाद मले, जानु, 
गुल्फ और - श्रगुलियों अग्रभाग मे, दक्षपारर्व॑ मे श्रो पं नम 
वामपाश्वं मे झ्रो फ नम ।श्लोब नम - पृष्ठ में - मध्यमा 
प्रनामा और कनिष्ठा तीनो से, ओ भ नम - नभि तज्जनी 
छोड चारो अगुलिया से, श्रो म नम - पेट पाँचो अगुलियों 
हस्ततल से झो य॑ं दम - हृदय श्रो र॒ नम - दक्षबाहुमूल, 
ग्रोल नम - ककुत - स्थल, ओ व नम - वाम वाहुमूल, 
ग्रोद् तम -हृदय से लेकर द।हिने हाथ तक, झो प नम - 
हृदय से वाम कर पर्यन्त, ओ से नम । हृदय से दक्ष पादर 
पर्यन्त श्रो ह नम - हृदय से बाम पादपय न्त, श्री ल तम « 


हृदय से नाभिपय न्त, श्रो क्ष नम, - हृदय से मुख - पय'त्त । 
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२- स्थिति सातुका न्‍्यास- 

पहले की तरह ऋष्पादि कराड्धन्यास्त कर स्थिति-मानृका 

परस्वती का इस तरह ध्यान करना चाहिए-- 
सिन्दूर कान्ति ममिताभरण त्रिनेत्रा | 
विद्याक्षसृत्रमुगपोतवर दघानाम ॥॥ 
पाश्वस्थिता भगवतीमपि काञ्चनाड्री । 
ध्यायेत्‌ कराब्जधृत पुस्तक वर्शमालामु ॥ 

“इ' से 'क्ष' तक और फिर 'अ्र' से “5 तक न्य|म करे। 
३, संहार-मातुृका न्‍्यास- 

पूर्व वर्णित क्रृष्यादि कराड्ुन्याम करके संहार मातृका एरस्वती 
का इस तरह उ्यान करना चाहिए-- 

श्रक्षत्रज हरिगापोतमुदग्रटक । 

विद्या करं॑गविरत दघती त्रिनेत्रामु ॥ 
अद्ध न्दुमौलिमरुणामर विन्दुवासा । 
वर्णव्वरी प्रण्रमतरतनभारतम्राम्‌ ॥ 

'क्ष' मे न्‍्याम शुल करके प्र! तक विलोम क्रम पैं जब नया 
क्या बाता है तो वह सहार मातृका न्यास कहलाता दै । 
कला-मातुका न्यातत- 

८७ अस्य श्री कलामातृकान्यासस्थ प्रजापतिऋ पि गायबों 
उन्द श्री शारदा देवता जपाज्त्वे ( पूजाडुत्वे ) वितियोग 
शिरसि प्रजापतिऋपये नम, । 

मुखे गायत्री छन्दसे नम' । 

हृदि श्री गारदा देवताय॑ नम । 

झओझोआ शअगुष्ठाल्या नम ऋ ग्रो & प्रतामिकाम्या नम । 
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इ श्रोई तज॑तीम्या नम लू श्रो लू कनिष्ठास्या तम 

उ झोऊ मध्यमाम्या नम' अ झो श्र करतलपुष्ठाम्या तम, 
इसी तरह पडज़् न्यास कर ध्यान करता चाहिए। यथा-- 

हेस्ते पद्म रथाड़ गुणमय हरिण पुस्तक वर्ण माला टड्धू 

शुभ्र कपाल दरममृतलसद्ध मकुम्भ वहन्तीम ॥ 

मुक्ता विद्य॒त्पयोदस्फटिकनवजवावन्धु रे, पञुचवकत्रेस्यक्षीव- 

क्षोजनम्रा सललशशिनिभा शारदा ता नमामि ॥ 

श्री ञझ्न तिवृत्ये नम । 

श्रो आ प्रतिष्ठाये नम । 

ओो ई विद्याये नम, । 

थ्रो ई शान्त्य॑ नम । 

झो उ इन्धिकार्य तम । 

गो ऊ दीपिकाये नम । 

श्रों ऋ' रेचिकार्य नम । 

ग्रो ऋ मोचिकाये तम, । 

ओो ले पराये नम । 

ओ लू सुक्ष्माये नम । 

श्रो ए सूक्ष्मामृत्ताय नम । 

ओ ऐ ज्ञानमृताय तम । 

थ्रो ओ श्राप्यायिनत्य तम । 

थ्रो मं व्यापिन्य नम । 

झो श्र व्योमरूपाय नम । 

श्रो अनन्ताये नम*। 

श्रो क सुष्ट्य नम, । 

ञ्रोंख ऋद्धय तम । 

ग्रोग स्मृत्ये सम. । 
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थ्रो घ मेत्राय॑ नम. । 
श्रोड कानन्‍्त्य नम. । 
थ्रोच लक्ष्मम नम । 
श्रो छचूतत्य॑ तम, । 
धोज स्थिराय तम । 
थ्रो के स्थित्यं तम! । 
थ्रोत्न सिद्धर्य नमा। 
धोटजराय तम । 
थो ठ पालिन्य॑ नम । 
प्रो ड बान्तय नम । 
झो ढ ऐडवर्य नम ॥ 
धो ण रत्य नम, । 
श्रोत कामिकार्य तम | 
श्रो थ वरदार्य नमः । 
थरो द हलादिव्य नम | 
श्रो ध प्रीत्य॑ नम ! 

झो न दीर्घाय नम । 
श्रो प्‌ तीक्ष्पर्या नम । 
थरो फ रोद्र्य नम; । 
ओोव मयायो तम' | 
श्री भ निद्रायं नम | 
थोम तद्द्वाय नम । 
प्रोयक्षघ्राय नम | 
श्रोरक्रोधिन्य नम, | 
झ्ोल क्रिया तम |; 
झो व उत्काये बम ( 
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श्रो श मृत्यवे तम । 
थ्रो ष पीतार्य तमे । 
थ्रो स रवेतायों त्म ॥ 
थ्रो हु श्ररुणाय नम । 
श्रो ल असिताय नम, । 
ओ क्ष अनत्ताया तम । 

श्रोकण्ठादिमात॒कान्यास- 
श्रो श्रस्य श्री कण्ठादिमातृकान्तासस्य दक्षिणामूर्ति- 
ऋषि गायत्रो छन्द, श्रीभत्रर्धतारीश्वरों देवता हलो- 
बीजाति स्वरा शक्तिय श्रव्यक्तय कीलकानि पृजाजुत्ते 
( जपाड्नत्वे ) विनियोग ॥ 
दक्षिणा मूर्ति ऋपये नम शिरसि । 
गायत्री छन्‍्द से नम, मुखे । 
श्रध॑ंनारीश्वरदेवता्य नम, हूदये । 
हलो वीजेम्यो नम गुह्यो । 
स्वरेम्य शक्तिम्यो नम, पादयों । 
प्रव्यक्त भय कौलकेम्यो नम सर्वाज्धा । 
ग्रकखगघड श्रा हसा श्रगुष्ठाम्या नम । 
इच छज मकवज्य ६ हसी तर्जनोम्यां नम । 
उटठडढणा गभरोहस मध्यमाम्या नम । 
ए तथदधनएं हमे श्रतामिकाम्या नम, । 
ग्रोपफब भ म हसाँ कनिष्ठाम्या नम । 
प्रय रलवगञ्न हस करतलपुष्ठाम्या नम । 

इसी तरह हृदवादि ६ श्रगों में न्‍्थास कर घ्याव करना चाहिए-- 


बन्यूककाज्चनतिभ रुचिराक्षमाला 
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पागा कुशौं च वरद निजवाहुदण्डे । 
बिश्राणमिन्दुशकलाभरण निनेत्र 
मर्घाम्बिकेशमनिश वपुराश्रयाम ॥ 


प्रब तीचे लिखे मन्त्रो से श्रीकरठादि न्यास करे। हर मन्त्र के 
भारम्प में हुपो ' भौर भ्रत्त में नव जोडना चाहिए। यथा -- 
हसौ, ञ्र॒ कण्ठेशपुर्णादिरीम्या नम । श्रा श्री अनन्तेशविर- 
जाम्या नम ।इ सूक्ष्मेश गालीम्या। 


इं त्रिमूर्तीगलोलाक्षोम्या । उ श्रमरेणवतु लाक्षीम्या । 
ऊ श्रघीगदीघघोणाम्या । ऋ भारभूतीगणदीघंमुखीभ्या । 


ऋ अ्रतिथिशगोमुखीभ्या । लू स्थाए्वीशदीघजिद्दाभ्या, 
लहरेशकुण्डोदरीम्या । ए भिण्टीगऊध्वकेगी म्था ए 
भोतिकेशविक्षतमुखीम्या । श्रो सद्योजातेश ज्वालामुखीस्य 
ओर भ्रनुग्रहेशउल्कामुखी म्या । भ्र श्रक्र डेंश श्री मुखीम्या । 
श्र महासेनेश विद्यामुखोम्या ।क कवीशमहाकालीम्पा । 


ख चण्डेश सरस्वतीभ्या । 

ग पच्चान्तकेश गौरौम्या। 

घ शिवेश त्र॑लोक्य विद्यामभ्या | 
ड एक रुद्रश मन्त्रश्क्तिम्या । 
च कुमेश ग्रष्ट शक्तिम्या । 

छ एक नेत्रेशभूत मातृम्या । 
ज चतुरानमैशलम्बोदरीम्पा । 
भ अजेशद्राविशीम्पा । 

व्यू सर्वेशनागरोच्पा । 

ट सोमेखे वरीम्या । 

ठ लाजूलीशमजन्जरीम्पा | 
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ड दम केण कपिलीण्या। 

ह श्र्धनारीशवो रिणी म्या । 

ण उप्ता काम्तेश का कोदरीग्या । 
त प्राषाढीश पूतनाम्या । 

थ दण्डीश भद्रकालीम्या । 

द अन्रीशयोगिनी म्या । 

ध मीनेश गखिनी म्यो । 

न मेषेश तर्जनीम्या । 

प लोहितेश कालिरान्रिम्या। 
फ शिखीज कुब्जिकाम्या । 

ब छुगलण्ड कपदितोम्या । 
मे भमहाकालेश जयवाम्या । 

य वाणीश सुमुखीर्वरी म्या । 
र भुजगेशरेवती म्या । 

ले पिनाकीश माघवी म्या । 

व खडगीश वारुणीम्या । 

ग वकेश वायवीम्या । 
पषव्वेतेशर क्षीविधरिणोम्या । 
से भृग्वीगसह जाम्या । 

ह नकुलीश लक्ष्मीम्या । 

ल थिवे शब्यापिनीम्या । 

क्ष सम्वतंकेश महामाम्या नम ॥ 


वर्ण न्यास 
निम्न न्याप्त तन्‍ब मुद्रा से यथोक्त स्थानों में करे -- 
श्रोग्प्राइईइउ ऊऋ ऋ लू लू तम- ह््द्ण 
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ग्रोए ऐओग्रों ग्रश्न क खग घ नम. दक्ष भुजा 

श्रोड चछज मजा ट 5 डढ नम वाम भुजा 

ग्रोणातथदधनपफव भ नम दक्ष जद्धा 

गमयरलवशपसहलभक्ष नम वाम जच्चा 
पोढा न्‍्यात्त 


ग्रों से पुटित मातृका श्रोर मातृका-पुटित प्रण मावृका 
लक्ष्मी बीज-पुटित मातृका और मातृका-पुटित लक्ष्मीबीज 
कामबीज-पुट्ित मातृका और मातृका-पुटित कामबीज । 
माया वीज पुटित मातृका और मानृका-पुटित मायावीज 
काली बीज द्वय (क्री क्रो )पुटित 'ऋ ऋ लू लृ श्रोर 
ऋ ऋ. लू लु' पुटित कालीबीजद्बय । 
६ मूल-नुटित मातृका श्रौर मातृका-पुटित मूलबीज (क्री ) 

इनसे प्रनुलोम श्रोर विलोम क्रम से तत्व मुद्रा मातृका न्यास के 
सब स्थानों में न्यास कर लेने पर मूल से १०८ वार व्यापक स्यास करना 
चाहिए | 
तत्व ग्यास 

मूल मन्त्र क्री' होने पर उसके ३ भाग करने चाहिए-क, र, ६ । 
विद्याराज्षी होने पर श्रारम्भ के ७ धीजो का पतला भाग (क्री क्रो हूं ही 
ज्ली) मध्य खएड के ६ भ्रक्षरो (दक्षिण कालिके) का श्रौर तीसरे खण्ड 
(क्रों क्रो क़ीहूंहूँ छीदीस्वाहा) नो वर्णो का करता चाहिए। इन 
विभागों सै सिर से नामि तक, नाभि से छुदय तक प्रोर हृदय से सिर 
तक न्यास करता घाहिए। 


चीज न्यास 
की नम ब्रह्मरध्व में 


->द ०७ गत >0 ७ 
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क्री नम श्र युगल में । 
की नम ललाद में । 

हूँ नम गुह्य में । 
हूं तम. नाभि में । 

हूँ नम: मुख में । 

ह्वी नम, सर्वाज्भ में । 


विद्यान्यास 
सिर-क्री नम, 
मुलाधार--क्रो नमः, 
हृदय--क्री तम., 
तीनो नेत्र-क्री नम , 
दोनो काव--क्री चम , 
मुख-क्रीं चभ 
दोनो भुजा--क्री नम, 
पीठ5--क्ली नम , 
दोनो जानु-क्री नम , 
ओर नाभि-क्री नम , 

लघुषोढ़ा न्यास 
मस्तक-श्रो नम , 
मूलाधार--स्त्री नम , 
लिग--ए नम , 
नाभि-क्रीं नम., 
हृदय--एं नम , 
कण्ठ--क्रो तम - 
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भूमध्य--हसी नम , 
दाहिनी बाहु-श्रों नम , 
वाम वाहु-श्री नम , 
दक्ष पाद--ही नम , 
वाम पाद--क्री नम , 
पीठ-क्ी नम , 


पीठ न्यास 


हृदय में तत्व मुद्रा से--ओ्रो ह्वी प्राघार गक्तते नम । 
प प्रकृत्य॑ नम , 

के कर्माये नम , 

थ्‌ गेपाय नम , 

त प्रथिव्यें नम , 

श्रो सुधाम्वुब्ये नम, 

थ्रो मणिद्टी पाय नमः, 

ग्रो चिन्ता भणिग्रृहाय नम,, 

ग्रो श्मझानाय नम , 

ओर पारिजाताय नम,, 

ओ्रो रत्नवेदिकाय नम , 

ओ नाता मुतिस्यों नम , 

ग्रो नाता देवेम्यों सम, 

थी धर्माय नम - दारयाँ कच्चा, 

थ्रो ज्ञानाय तम -चाया कन्या, 

श्रो वराग्याथ नम - दाहिनी कप्तर. 
ग्रो ऐश्वर्याय तम, - वार्ड कमर, 

थो ग्रवर्मावय नम - सूख, 
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थ्रो अज्ञानाय नम'-बाँया भाग, 

थ्रो अ्रवेराग्याय नम - नाभि, 

प्रो अ्रनैश्वर्याय नम - दाहिना भाग । 

इसके बाद षोडश दल के कमल की कशिका में - 
थ्रो श्राननदकन्दाय नम । 

श्रो भ्रनन्‍्ताय नम, । 

थ्रो पद्माय नम । 

ग्रो अ्रक॑प्रण्डलाय द्वादश कलात्मने तम । 

थ्रो सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नम । 


ग्रो म॒ वन्निमण्डलाय दशकलात्मने नम । 
ग्रो त तमसे नम । 


थ्रोआ ग्रात्मने नम । 

श्रो अ्रन्तरात्मने नम, । 

ओ प परमात्मने नम । 

थ्रो ही ज्ञानात्मने नम । 

इसके बाद श्रष्टटलो पर पृव से - इ इच्छाशक्तये नम., 
ज्ञाज्ञानशक्तय तम , 

क क्रियाशक्तय नम , 


के कामिनन्‍्ये नम , 

का कामदाये नम , 

र रत्य नम,, 

र रतित्रियाय नम , 

थ्रा आनन्दायें नम । 

कंशिका पर - म मनोन्मन्य नम । 
उसके बाद ए पराये नम ॥ 
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हसीं प्रपराय तम । 
सदाशिव - महुप्रेतपद्मा सनाय नम, । 


पुजा सस्त्र 


श्रादी त्रिकोण मा लिख्य त्रिकोण तदबहिलिखेतु । 
ततो वे विलिखेस्मत्री त्रिकोशत्रयमुत्तमम्‌ ॥ 

ततो वृत्त समालिख्य लिखेदष्टटल तत 

वृत्त विलिख्य विधिवत्‌ लिखेद्भूपूरमेककम्‌ । 
मध्ये तु बेन्दव चक्र बीज मामा विभूषितम्‌ ॥ 

“प्रथम बिन्दु, फिर निज बीज क्री फ़िर भुवनेश्वरी बीज ह्री' 
लिखे प्रौर इमके बाहर त्रिकोण शोर उप्तके भो बाहर तीत त्रिकोण बता 
कर फिर श्रष्टटल पद्म शोर फिर वृत्त बनावे | उसके बाहर चतुद्वार 
ब्तावे । यही कालो पूजा का यन्त्र कहा गया है! । 


जप 
लक्षमेक जपेद्विद्या हविष्याशी दिवा शुचि, । 
ततस्तु तदशाशेन होमप्रेद्धविपा प्रिये ॥ 
पूजन के भ्रन्त में मूल मत्र का एक लाख बार जाप करे भ्ौर 
जप के दशाश घृत की प्राहुति दे | 
ध्याच 


करालवदना धोरा मुक्तकेशी चतुभु जाम । 
कालिका दक्षिणा दिव्या मुण्डमालाविभूषिताम । 
सद्यश्छिन्नशिर खड्भवामाधोद्ध'कराम्बुजामू 
ग्रभय वरदञ्च॑ व दक्षिणाधोद्धगा णिकास्‌ ॥ 
सह!मेघप्रभा श्यामा तथा चंव दिगम्बरीम । 


इष८ |] [ तन्त्र-विज्ञात 


कण्ठावसक्तमुएडालीगलद्र घिरचच्चिताम॒ ॥ 
कशणशवितसतानीतगजव्रयुग्मभयात्रकास । 
घोरदष्टाकरालास्यां पीतोन्‍्ततपयोघराम्‌ ॥ 
शवाता करसधाते क्ृतकाञ्ची हसन्मुखीम । 
सृक्‍कछगटागलद्रक्तधाराविस्फूरितातनाम्‌ । 
घोररावां महारोौद्रों इ्मशानालयवासिनोमु 
वालाकमण्डलाकारलोचनत्रितया न्वितायस ॥। 


दन्तुरा दक्षिणव्यापिसुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌ । 
गवरूपमहादेवहृदयोपरि सस्थिताम ॥। 


शिवा भिर्घोरिरावा भिश्चतुर्दिक्षु समन्दिताम्‌ 
महाकालेन च सम विपरीतरतातुराम्‌ ॥ 
युखप्रसस्नवदना स्मेरानतसरोरुहाम्‌ । 

एवं सचिन्नयेत्‌ काली सब्बंकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ 

“भगवती काली दवी क्रालवदना, घोरा, मुक्तकेशी, चार भुजा- 
वाली एवं मु डोंकी माला से सुशोभित हैं। उनके बाए श्रग के दोनों हाथों 
में तत्ताल छेदित मृतक का णीश्ष भौर खड्डढ हैं तथा दांए भ्रग के दोनों 
हाथो में प्रभय झौर वरमुद्रा स्थित हैं कएठ में मुएडो को माला से युक्त 
बह देवी महामेघ के समान दयाम वर्ण, दिगम्बरा काली टपकते हुए 
रुधिर से चचित, घोर दष्टा, पीन पयोधरा, दोनों कानो से लटके दो 
मृतक-मुणड श्रत क्वार €प से सुशोमित, कटि में मृतक-हाथो की कोधनी 
वाली, हास्यमुखी हैं। उनके प्रोष्ठ द्य से रुधिर धारा टपक्ने के कारण 
कम्पित मुख वाली घोर शब्द वाली, महरोद्री एवं इ्मश्ान में निवास 
करने वाली हैं। तरए भरुण के समान उनके तीनो नेत्र, बडे-बडे दात 
घोर लम्बे-जम्बे बात हैं। वह मृतक तुत्य सदाशिव के द्वृदय पर स्थित 
हैं | घोर रव वाली गीदडी उनके चारो प्रोर घूमती हैं । महाकालके साथ 
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विपरीत व्यापार में निमग्त वह देवी प्रसल्तमुखी एवं सकल कार्यों के 
ररने वाली है| ऐसा चिन्तन करे! 


काली कवच 


काली पूजा श्रता ताथ भावाश्च विविध प्रभों। 
इदानीं श्रोतुभिच्छामि कवच पृव्व॑सूचितम ॥ 
लग्ेव शरण नाथ त्राहि मा दु खसद्डूटात्‌ । 
त्वमेव स्रष्टा पाता च सहूर्ता च त्वमेव हि ॥ 
भेरची बोली- “प्रभो | काली-पुजन श्रौर उसके विविध भाव तो 
मेने सुठे, श्रव उनके कवच को सुनना चाहती हूँ | भाप उसका वरणंत कर 
मेरे दु ख दूर कीजिए । हे नाथ ! तुम ही मेरे श्राश्रय हो । तुम हो रक्षा 
भ्ोौर सहार करते हो” ॥१॥ 
रहस्य शणु वक्ष्यामि भैरवि प्राणवल्लभे | 
श्रीजगन्मगल नाम कवच मत्रविग्रहम्‌ । 
पठित्व घरयित्वा चत्रलोक्य मोसयेत क्षणात्‌ ।श। 
भेरव बोले - “हे प्रिये ! मैं तुम्हारे प्रति श्री जगन्मगल नामक 
कवच को कहता हूँ । इसका पाठ करने श्रथवा इसे घारण करने से 
साधक तीनो लोको को शीघ्र ही मोहित कर सकता है” ।श 
तारायण5पि यद्धृत्वा नारी भूत्वामठ्ेशव रम्‌। 
योगेश क्षोभमतयद्यद्धत्वा च रघुद्वह 
वरहप्तान्‌ जघानेव रावणादिनिशाचरान्‌ ॥ 
“भगवान्‌ नारायण ने हसे घारण किया भोौर नारी झपसे योगे« 
इवर दकर को मीहित कर लिया तथा श्रोराम ने जब इसे घारण किया 
तो इसकी शक्ति से रावण शझ्रादि घोर राक्षसों को नष्ट कर डाला ” शत 


यस्य भसादादीशो5ह चैलोक्यविजयी प्रभु । 
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धताधिप कुबेरो5पि सुरेशोईभच्छु चीपति । 
एवं सकला देवा सववंसिद्धीश्वरा, प्रिये ।४॥ 
“मैं भी इसी से श्र लोक्य विजयी हुमा हैँ । इसी की कृपा से 
कुबेर घन के प्रधिपति हुए श्रोर शचिपति देवे-द्र तथा सभी देवताप्मों ने 
इसी कबच के प्रसाद से सर्व सिद्धियो को प्राप्त किया? ।४॥ 


श्रीजगन्पद्ध लास्यास्य कवचस्य ऋषि द्शिब । 
छुल्दो5ष्ट बदेवता च कालिका दक्षिणेरिता । 
जगता मोहने दुष्टानिग्रहे भुक्तिमुक्तिषु । 
योषिदाकपशो चैव विनियोग प्रकीतित, ॥५। 

“इस कवच के ऋषि छ्िव, छन्द प्रनुष्टुप्‌, देवता दक्षिण कलिका, 
मोहन, दुष्ट-निग्नह, मुक्ति मुक्ति तथा योपिदाकृपण में इसका वितियोग 
है. ॥५॥ 

शिरो मे कालिका पातु क्रीड्डा रंकाक्षरी परा । 

क्री क्रो क्री मे ललाटअच कालिका खड़ घारिणी ॥ 
ह ह पातु नेत्रयुग्म क्वी ही पातु श्र्‌ती मम । 
दक्षिणा कालिका पातु प्राणयुग्म महेश्वरी | 

क्री क्री क्री रसना पातु 6 ह पातु कपोलकम्‌ । 
बदता सकल पातु हरी हरी स्वरूपिणी ।६। 

“कालिका प्रोर क्रोकारा मेरे शिर को, क़ी क्री प्रौर खज्ध 
घोरिणी कालिका मेरे ललाट को, हु हु दोनो नेत्र की, हरी हरी कानों 
की, दक्षिण कालिका दोनो प्राण की क्री क्री क्री रसना की, हु हु 
कपोल की भौर हगे हगे स्वाहा स्वरूपिणी मेरे सम्पूर्ण बदन की रक्षा 
करें |३। 

ह्वाविगव्यक्षरी स्कन्‍्बो महाविद्या सुखप्रदा | 
खड्ूमुण्डवरा कालो सर्व्वाद्धम भितो&्वतु ॥ 
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क्रीहु ही व्यक्षरी पातु चामुए्डा हृदय मम । 
ऐ हुग्नोएं स्तद्वन्द्रन ह्वी फट स्वाहा ककुत्स्थलम्‌ ॥॥ 
प्रष्ठाक्षरो महाविद्या भुजी पातु सक,त्तका । 
कोक्रीहु ह छीद्वी करो पातु पडक्षरी मम ।७। 

“बाईस प्रक्षरी विद्या रूपिणी महा विद्या दोनो को की, खड् 
घुएड धारणा करते वाली काली सर्वाग को, हु हरी चामुण्डा हृदय फी, 
एं हू ग्रोए दोनो स्तन की, ही फ्ट स्वाहा फन्‍वो की श्रष्टाक्षरी 
महविद्या दोनो भजाग्रो गो ठथा क्री ग्रादि षढक्षरी विद्या मेरे दोनो 
हाथो की रक्षा करे! |७। 


क्री नाभि मध्यदेशज्च दक्षिणा कालिकाध्वतु 

की स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दक्षाक्षरी ॥ 

ह्वी क्री दक्षिणे कलिके हुँ ही पातु कटीद्वयम्‌ । 
काली दक्ाक्षरी विद्या स्वाहा पातृरुयुग्मकाभ्‌ ॥ 

श्रो हाँ क्री मे स्वाहा पातु कालिका जातुनी मम ।८। 
कालो ह॒न्ताम विद्य य चतुवर्ग फलश्रदा ।5। 

“(छी तामि देश की, दक्षिण कालिका मध्य देश की, को 
स्वाहा भ्ौर दशाक्षरी मत्र पीठ की, हो क्री दक्षिण कलिके हु ही कि 
की, दशाक्षरी विद्या ऊम कीतवा प्रो ही को स्वाहा मेरे जानू प्रदेश 
की रक्षा करें । यह विद्या चारो वर्गों को फल देने बाली है [” |८। 

को ही ही पातु गुल्फ दक्षिणे कालिकेडवतु ॥ 
की ही ही स्वाहा पद पातु चतुइंशाक्षरी मम ॥। 

“की ही ही गुल्फ क्री, क्रो ह ही घ्वाहा पाँव की एवं चतु- 
दशाक्षरी विद्या मेरी रक्षा करे ,।६। 

खद्भमण्डघरा काली वरदा मय वारिणी । 
विद्याभि सकलाभि सा सर्वाद्भमभितोह्दतु ॥ 


३२६२ | [. तम्त्र-विज्ञान 


'ख़ज् मुएड घारण करने वाली, वरदायिनी, भय हॉरिणी 
भगवती काली भपनी सम्पूर्ण विद्याप्रो सहित मेरे स्व शरीर की रक्षा 
करें १०। 


काली कपालिनी कुल्वा कुरुकुल्ला विरोधिनी । 
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रग्न भा दीप्ता घतत्विष ॥ 

नीला घना बालिका च माता मुद्रामिता च माम्‌ ॥ 
एता सर्थ्वा खद्भधरा मुण्डमालाविभुषिता, ॥ 
रक्षन्तु मा विक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा। 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ 
वाराही नारसिंही च सव्वश्चिमितभूषणा । 
रक्षन्तु स्वायुधैदिक्ष मा विदिक्ष, तथा तथा।११। 

“काली, कपालिती, विप्नवित्ता, उग्नप्रभावाली, नीला, धना, 
बालिका, माता, खड़ धारिणी, मु डमाला विभूषिनी यह सब रूप वाली 
देवी, ब्राह्मी, चारायणी, माहेश्वरी, चामुरडा, कुमारी, प्रपराजिता, 
बाराही, नारपिही यह सब प्रमित प्राभूषणों के धारण करने वाली भग 
वी मेरे दिक्‌ , विदिक की सर्वत्र रक्षा करे” ।११। 

इत्येव कथित दिष्य कवच परमादुभ तम्‌ । 
श्रीजगन्मगल नाम महामन्वोघविग्रहम्‌ ॥ 
त्रलोक्याकर्षण ब्रह्मक्वच मन्मुखोदितम्‌ । 
गुरुप॒जा विधा्याथ गृह्ल | यातू कवच तत । 
कवच त्रि सकृद्वापि यावज्जीवञ्च वा पुन ॥१रा 

“यह जगन्मल महा म श्र वाला कवच भदृभुत भोर परम दिव्य 
कहा गया है। इसके द्वारा तीनो भुवन प्रानधित हो घकते हैं! गुरु-पूजा 
के पश्चात्‌ कवच की ग्रहण करे। इस फवच का एक बार, तीन वार 
प्रधवा जीवन पर्यत पाठ परे ।8२॥ 


चिजवित-रहस्थ ] | ३६३ 
एतच्छात्ाद मावृत्य तर लोक्य विजयी भवेत्‌ । 
त्रैलोक्य क्षो मयत्येव कबचस्य प्रसादत । 
महाकविभवेन्मासात्‌ सवसिद्धीश्वरों भवेत्‌ ।१३॥ 

“इसके पचास बोर पाठ करने से तीन लोक वश्च में हो सकते 
हैँ । इमके प्रसाद से विभुवन क्षोमित हो सकता है भोर इसी कवचके पाठ 
प्रताप ये साधक एक महोने में ही स्व सिद्धियों का श्रथीदवर होने में 
प्रमर्थ होता है ” ।१३। 


पृष्पाञ्जलीनू कालिकाये मूले नैव पठेतु सक्ृत् । 
गतवर्पसमहख्राणा पूजाया फलमप्तुयात्‌ ।१४॥ 

'प्न्न जप के द्वारा काली को पृप्पाजलि भेट करे झ्रौर यदि 
केवल एक बार इस कवच का पाठ करे तो सौ हजार बपौ पूजा के 
समान ही माधक को फन को प्राप्ति होतो है ।१४॥ 

भूज्ज विलिखितड्चैव स्वणुस्थ घारयेद्यदि । 
शिखाया दक्षिरों बाहा कण्ठे वा घारयेद्यदि ।* 
त्रेलोक्य मोहयेत्‌ क्रोधात्‌ त्र लोक्य चूरायेत्क्षणात्‌ 
वह्वपत्या जीववत्सा भवत्येव न सशय ॥१५ा 


“उस दावच को भोज्ञ पत्र या सोने के पत्र पर लिख कर श्वीशञ 


पर, टाहिनी भुजा पर या कएठ में वारण कर तो तीनों भुवनों को 
मोहित कर ले प्रथवा क्रीघावेश में उसे चूणं करने मे भी समर्थ हो सकता 


है । स्त्री यदि इस कवच का पाठ करे तो वह सन्‍्तानवठी त्तया जीवित 
उम्म' हो सकती हैं, इसमें सशय नही हैं ” ।१५। 
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दस भश्ठाविद्याएँ 


विद्या की परिभाषा 





श्रुति में कहा हैं-- 

सा विद्या या विमुच्येय' 

/ विद्या उसे कहते हैं जिससे मोक्ष की उपलब्धि हो | 

अपृत तु विद्या! 

“विद्या प्रमृत है ॥ 

विद्या शक्ति समस्ताना शक्तिरित्यमिधीयते |! 

“विद्या समस्‍्तो की शक्ति होती है प्रतएव उप्ते शक्ति--इस 
ताम से कहा जाता है ।” 

विद्यते देशकालानवच्छिन्तत्वेन वर्तते या सा विद्या । 

"देश ध्रौर काल के प्रविच्छित्र होने से जो मदा श्रौर सर्वत्र 
विद्यमान रहती है उसे ही विद्या कहते हैं। देश-काल उमका बाघक 
नही है । 

प्राचाय घान्तनु के प्रनुमार-- 

वेदान्तोदूबावनीय परब्रह्मतत्वावगतित्प साक्षात्कार- 

लक्षण विद्या । 


३५३ 


६४ 
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“बेदान्त के द्वारा उद्भव न करने योग्य परब्रह्म तन्‍्व का ज्ञात 
रूप जो साक्षात्कार के लक्षण वाली है, वही विद्या है।” 


पराशक्ति स्वय ब्रह्म का प्रकाश है । इसे ही महात्रिद्या करते हैं- 
देवी भागवत (१२७३२) में कहा है-- 

चेतनस्य न दृश्यत्व दृश्यत्वे जबमेव तत्‌ । 

स्वप्रग्माशच चैतन्य न परेण प्रकाणितम्‌ ॥ 

प्र्यात्‌ “चैतन्य का कभी नेत्रो मे प्रत्यक्ष नहों होता है भोर 
हृश्य है वह जड हो होता है, चतन्य कमी नही होता | चंतन्ध स्वय ही 
प्रकाश होने वाला है, परके द्वारा कभी प्रकाशित नही होना है ।” 


पतोगुण जब रजोगुण प्रौर तमोगुण को दबा कर श्रपना प्रभ्नुत्व 
स्थापित करता है तो देवी सम्पत्ति का विकास होता है। इसी ज्ञान को 
विधवा कहते हैं। इस विद्या के गुण हैं--मत्य, प्रेम, न्याय, श्रहिसा, 
प्रभय, बुद्धि, तप, उदारता, इन्द्रिय निग्नह, श्रद्धा, मेवा, तुष्टि, पुष्टि, 
शान्ति, लज्जा, धृति, स्मृ'त, बोच शक्ति, स्त्री मात्र में भगवती के दर्शन 
फरनता श्रादि | 

विदृपा का धाजर्थ इस प्रकार हैं-- 


पद सत्तामरायु घातु से विद ज्ञान--विदयते, ज्ञायेत्त' व्युत्पत्ति से 
प्लोर 'विदून लाभे घातु से प्र्थ है वह परमा शक्तिविदूया सक्चिदानन्द- 
रूपा है । 

ब्रह्म घौर विदूया का धनिष्ठ सम्बन्ध है जमे अग्नि प्रौर उसके 
जलाने की शक्ति प्रधवा उसकी गर्षी से होवा है । तभी श्रक्षमालिक्ोपनि- 
पद में कहा है-- 

'यत्‌ सूत्र तद ब्रह्म 

जो सूत्र है वह ब्रह्म है 7 
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'यत्‌ सुपिर सा विद्या! 
जो सुषिर है वही विदया है [* 
सा विद्या परम मुक्तेहेतुर ता सनातनो;॥। 
ससारबन्ध हेतुइ्च॒संव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 
(उपनिषद्‌) 


“बहु विद्या ही परमाराध्या दाक्ति श्रोर भक्ति का साधन है, 
पर प्राज्ञानियों के लिये ससार बन्धन का हेनु भी वन जाती है” । 
परा यया दक्षरमफिगम्यते । 
(मुरडको १-१-५) 
“जिमक्रे द्वरा प्रविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, ठमे परा-विश्वा 
कहते हैं । 
सर्वेज्ञतास्य शक्ति परिमितततुरल्पवेधमात्रपरा । 
ज्ञान मुदयादयन्ती जिदयेति निगय्तरे बुच्रराद् ।। 
(तल सन्दोह) 
“हमकी सर्वज्ञता बक्ति परिक्ित होकर श्रल्त ज्ञान रखती हुई 
का उत्पादन करती है, उस्ते वृद्ध सुप्री-जन विद्या कहते हैं |” 


न्भ 


जा 


ग्रो सब चैतन्य रूपा तामाद्या विद्या च । 
धोमहि | बुद्ध योग प्रचोदयात्‌ । 
(देवी भागवद्) 
जो प्रादि ग्रत रहित सर्वे चयन्य स्वर, ब्रद्मविद्या मय्री प्रादि 
शक्ति हैं, उप्का हम ध्यात उरते हैं, वे मारी बुद्धि को मस्माग पर 
प्रेश्ति करे | 
विद्याणाक्ति, समस्ताना गक्ति रित्यसि बीयते । 
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गुणन्रयाक्षया विद्या सा विद्या च तदाश्रया ॥ 
(वृहज्जावालोपनिपद) 


“सर्वत्र विद्या को ही शक्ति कहा गया है, वह विद्या तीन गुणों 
के भ्रतुसार तांन प्रकार को है। समस्त प्राणी इन्ही तीनो रूपो के 
ध्राश्रित रहते हैं | 

दिककालाइनवच्छिन्तत्वेत या विद्यते सा विद्या ॥ 


“जिमकी स्थिति प्रत्येक स्थान प्रत्येक काल मे हो उसीको विद्या 


निगम--प्रागम दोनो शास्त्रों मे सृष्टि का प्रतिपादन है। श्रत 
दोनो को विद्या नाम से प्रभिहित किया जाता है। सूर्य, चरद्र, भ्रग्ति, 
पशु-पन्नी, कीट पतग, घातु, रस, विप बनरमम्पति, श्रोर्षाब, मनुष्य ये सभी 
पदार्थ विद्या के श्रन्तर्गंत गाते है । इन्हे क्षुद्र विद्याएं कहा जाता है । 
सम्पूर्ण विदव विद्या तो महाविदूया है । मनीषियों मे इसके दस भाग 
किए हैं | इन्ही मे विश्व के स्वरूप, उत्पत्ति, विक्रास श्रांदि सभी सम“ 
स्थाग्री का समाधान किया गया है । 


कुछ तान्प्रिक विद्वाव्‌ दश महाविद्याश्रों कोसावता की मिल्ल- 
भिन्‍न प्रवस्था स्वीकार करते हैँ । वे लक्ष्मी में कमला तक जीव की दस 
भ्रवम्धाए मानते हैं। इन्हे भोग-वासना की एक प्रतिमा मानना चाहिए | 
एनका चयन क्रमण इस प्रकार किया गया है कि साधक वीरे-घीरे एक- 
एक विकार ग्रन्धि को काटता हुप्ला ऊपर उठ जाता है श्रोर श्रन्त में 
काली-तन्‍्व तक जा पहुँचता है, जिये साधना का चमत्कार अथवा शेधा- 
वम्या कहा जाता है। इस स्थिति में पटुँचने पर भोतिक वन्धन सब 
टीले पड़ जाते हैं । जीवका जीवत्व समाप्त हो जाता है और वह इश्वर्त्व 
में प्रवेश काता है | प्रत दस महाविद्याद्रो की उपासना जीव को श्षुद्र 
भूमि में उठाक- साधना की उच्चतम्‌ स्थिति तक पहुँचाना है। तभी 
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विदूया को परम्‌ पद, परम तत्व व श्रमुत-तत्व की सन्ञा दी जाती है, 
क्योकि विद्या से ही जीवन-मुक्ति प्राप्त होती है | बिना विद्‌या के मनुष्य 
पशु कोटि में श्राते हैं। वे जीवित मृत कहे जाते हैं। विदया ही जीवन 
है, स्फूर्ति है, शक्ति है, सब कुछ है । 

देवी को महाविद॒या के गोरवान्वित नाम से सम्ब्रोधित करने के 
कारण पर प्रकाश डालते हुए सप्तशती मे कहा गया है-- 


विद्या समस्तास्तव देवि । मेदा 
स्त्रिय, समस्ता सक्रला जगत्सु । 
त्ववैकया प्रितमम्बयतत 
काते स्तुति स्तव्यपरापरोक्ति 


भ्र्यात्‌ 'हे देवि | सारी विदयाएँ तुम्हारे ही भेद हैं श्रौर जगत 
में जो समस्त स्िया हैं वे भी प्रापके ही विभिन्‍त स्वरूप हैं| है प्रम्व | 
श्राप एक में ही यह सम्पूर्ण विश्व पुरित कर रबख्ा है। श्रापकी क्‍या 
स्तुति की जावे ? श्राप तो उक्तियों द्वारा जो स्वरूय दिया जाता है उपस्ते 
परतरा हैं | 
विदूया के तीन मेंद हैं--प्राविभौतिक, ग्राध्यात्मिक शोर क्‍ाधि 
देविक । इनका क्षेत्र इनेक्रे नामों से ही स्पष्ट है । विदया के दो रूप 
हैं“-परा श्रौर भ्रपरा । इनका स्पष्टीकरण 'रुद्रहदयोपनिपद में इस 
प्रकार दिया गया है-- 
व विदये वेदितव्ये हि परा चंवापरा च ते । 
तत्रापरा तु विद्यंपा ऋजुवेदों यनुरेव च ॥। 
सामवेदस्तथाब्यवंवेद शिक्षा मुनीश्वर । 
कह्पो व्याकरण चँव निरक्त छुन्द एवं च्रं।। 
ज्योतिप च तथाओतात्मविपया श्रपि वृद्धव , । 
परथेपा परमा विद्या यय55त्मा परमाक्षरम्‌ ॥ 


न्प्णं 
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पतदद्र इ्यपग्राहयमगोत्र रूपर्वाजितम । 
ग्रचक्ष थ्ोत्रमत्यर्थ लदपारिपद तथा।॥ 
नित्य विभु संगत सुमूदम चे तदंव्ययम्‌ 
तदभतयोतनि पश्यस्ति घीरा तात्मानमात्मनि ॥ 
धरा प्रौर श्रपरा नाम की दो विद्या हैं, वें साधक के लिये 
नातत्य हैं। ऋष्ष, यज्ञ छाम, भ्रथर्व, यह चारो वेद, शिक्षा, बल्प, 
छादे, निशवत, व्याकरण श्रौर ज्योतिष--यह प्रपण है | इसमे 
प्रात्म-विषय के अतिरिक्त प्रत्य सब प्रकार का बौद्धिक ज्ञान भरा हुंचा 
है! परन्तु जिमके द्वारा आत्म-ज्ञान होता है वह परा विद्या है। बही 
परप प्रविताशी प्रात्मतत्व है । वह दिखाई नहीं पढ़ता, न भ्रहण किया 
जा सकता है । उसका नाप, रूप, व गोतादि कुछ नहीं है । उमके न नेत्र 
हैं, हाथ पाँव भी नही है | वह विषयों में परे, नित्य, विश्ु, सूृक्ष्मातिसूक्ष्म 
हाने से नर्वगत भ्ौर निविकार है । वह सब भूतों का श्राश्रय स्थान है । 
ज्ञानी पुरप उम्र परमात्मा का श्रपने ही प्रात्मा में दर्शन करते हैं । 
दप्त महाविदयाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 


काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी । 
भरवी छिल्तमस्ता च विद्या धुमावतों तथा ॥ 
मातड्भी सिद्धविदूया च कथिता वंगलामुखी । 
एता दश महाविद॒या स्वंतस्त्रंपु गोपिता ॥ 


१, कादो २. तारा ई पोडशी [त्रिपुर सुदरी ४ भुवते: 
इबरी (राज-राजेश्वरो, श्रीविद्या, ललिता) ५ भेरवी (प्रिपुरमरवी) 
६ छिलमसता, घुमावती (प्रलक्ष्मी) ८ मातज्ी £ बगलामुखी 
९१० कमला (लद्मी) । 

इनमे कालो के शिव हैं महाकाल, तारा के प्रक्षोम्य, पोठशी के 
पञुववक्‍्तर, भुवनेश्वरी के व्यस्वक, भेरवी के दक्षिणमूतिं, छितमस्ता के 
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कवन्य, मातयी के मतग, वगलामुखां के एक मुख महारुद्र, कमला के 
पदाश्चिव थीविष्णु | वुमावती विधवा हैं | 
इन दम महाविदाप्रो का दस प्रवतारों में भी सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है-. है 
कृष्णमूर्ति काली भ्ररु तारा राममूति जात, 
छिन्ना नरसिहमूति वेदन बखानी है । 
वामन भुवेनेशी थ्रौ वगलाकौ कुर्म रूप, 
मत्त्यमृि जान ध्रूमा गास्त्रत में गाती है ॥ 
जामदर्त्य सुन्दरी झ्लौ भरवी हली को जान, 
वौद्ध-हप लच्छिमी प्रसिद्ध वात मानी है । 
दुर्गा भान्तिरूप ही सो दश अवतार भए, 
ताप त्रय दूर कर्र ग्रादि महारानी है ॥ 
काली की कृष्ण मृति है श्र तारा की राम मूर्ति जावनी 
चाहिए | ठिन्‍्तर नरतिह यूति वेदी ते बतलाई है । भुवनशी वामन श्रोर 
वाला का कुर्म हप होता है। घूमा मत्त्य मृत होती है जो शास्त्रों पे 
गाई गई है। यु दरी जमदग््य प्रौर मेरी हतो का स्वहूप है । लद्मी 
वोद्धहपा है जो परम प्रसिद्ध है| डुर्गा शान्ति मस्व॒रूपा है। इस तरह ये 
दसो श्रवतार हैं जो तोनो तापो को भगाते हैं और ये श्रादि महारानी हैं । 
दस संख्या का महत्व 
दप सख्या की महत्ता निगम-प्रनुपम श्र तियो में इस प्रकाड 
वर्शित की गई है-- हे 
दशाक्षरा वे विराट ( शत १११ ) 
दद्त श्रक्षर वाला विराद है।* 
यज्ञो व दश होता ( तै न्रा २२१६) 
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धज्ञ वह होता है जिसमे दम हेवन करने वाले हुआ करते हैं । 
विराट वे यज्ञ (शत १११) 
विराट ही यज्ञ होता हैं ।' 
यज्ञ उ व॑ प्रजापति (कौ ब्रा १०१) 
पज्ञ ही प्रजापति है। 
प्रतिष्ठा दण मह (कौ ब्रा २७२) 
'जिसमे दम की प्रतिष्ठा है ।' 
प्रजापति दश होता (ते ब्रा २२१३) 
प्रजापति दम होता वाला होता हैं । 
अन्तो वा एश यज्ञस्थ यहुणममह ते ब्रा २१६।१) 
अथवा प्रञ्ञ का अन्त जिस दस वाला माना गया है ।* 
शास्त्र का कहना है कि दशाक्षर पूर्णा विराट से सृष्टि की रचना 
नही होती । न्यून विराद से यह कार्य सम्पन्त होता है। कहा भी है-- 
“्यूताद्वा इमा. प्रजा प्रजायन्ते । केवल पुरुष श्लौर पुरुष मिलकर सृष्टि 
नहीं कर सकते और नहीं स्त्री शोर स्त्री यह कार्य कर सकते हैं। 
भोग्य--स्त्री श्रोर भोग्या--पुरुष के सयोग से ही सृष्टि होती है । री 
प्तोम्या है, पुरुष श्रास्नेय है । भत पुरुष प्रबल है, स्त्री उसमे न्यून है । 
इस न्यून सम्बन्ध से ही, पुरुष सन्नी के सयोग से ही उत्पत्ति होती है । 
इस शास्त्रीय भाषा में यह कहा जाता है कि दक्षाक्षर पूर्ण से प्रजोत्पत्ति 
नही होती, € श्क्षर में स्यून विराट से ही यह निर्माण कार्य होता है । 
विराट सूक्ष्म हैं। उसमें से एक प्रक्षर कम कर दिया जाए तो उसके 
विराटपने में कुछ भो अन्तर नहीं पढता। श्ास्त भी इसका भनुमोदनत 
सरता हैं-- 
नर्व॑ एकेनाक्षरेण छन्दासि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ । 


€ वा प्रदु भी महत्वपूर्ण है | रामायण में परशुराम की 
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भ्रंष्ठता की चर्चा करते हुए कहा गया हैकि -- “नवगुर परम पुनीत 
तुम्हारे “ब्राह्मणों के, ब्रह्मपरायरा व्यक्तियों के, परम पुनीत नी गुण 
होते हैं। यह नो गुण यह हैं -- (१) मत्य (२) प्रहिमा (३) चोरी 
ते करता (४) इन्द्रिय निग्रह (५) भधिक सब का लोभ वे करना 
(३) पवित्रता (७) कष्ट सहिष्णुता (८) विद्या (8) ईश्वर श्रौर धर्म 
पर श्रास्या | इन्ही नो परम पुनीत गुणों को थोडे हेर-फेर के साथ घर्मं 
के दश् लक्षणों में गिताया हैं | योग शास्त्र में इन्हे पाच यम श्रौर पाच 
निथम के नाम से कहा गया है। उन्हे मनुष्य का -- इन्सानियत का 
चिन्ह भी कह सकते हैं । 

इस भूलोक में नौ सिद्धियां हैं जिन्हे प्राप्म करने से ग्राननन्‍्द को 
वृद्धि होतो है। जिसके पास यह नौ पिलछियाँ जितनी अधिक सख्या में 
होगी या जितनी ग्रधिऋ मात्रा में प्रिद्धि होगी वह उतना ही 
सुखी रह सकेगा | नो मिद्धियाँ इस प्रकार हैं-- (१) विवेक, (२)पवि 
त्रता (३) शान्ति (४) साहस (५) स्थिरता (६) कतव्य निष्ठा (७ 
स्वास्थ्य (८) समृद्धि (६) सहयोग । 


६ का श्रच्ू इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसक्री महिमा कहते-ऊह्ठते 
थक जाना पडता है। नीचे कुछ विवरण देखिये । 


(१) रम्यो राम इमि जगत मे, नही द्वत विस्तार । 
जैसे घटत न अ्द्भ नव, नव के लिखत पहार | 


नो का पहुडा चाहे जितनी बार पढां जाय पर उनके जोड़ का परि- 
णाम ६'ही होता है (जंसे ६ २०-१८, १-फत-&, ६>८ ३८-२७ 
२-७ ८८७ ) इसी प्रकार चाहे जितनी बार नौ का पहाडा गिना जाये, 
घन प्रक्षरो का योग & ही होगा । जेसे नौ के पहाडे की सव सख्याश्रो 
में नौका प्रक्षर मिला हुगा है, उसी प्रकार समार की प्रत्येक वस्तु में 


ईदवर छिपा हुग्ना है । 
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(२) णगते रु छत्तीम (३६) हाँ, राम चरन छे तीन (६३) | 
तुलसो देखि विचार हिय, है यह मतो प्रवोच । 

छत्तीस की सख्या में तीन प्रोर छे के प्रद्ो करा मुख एक दूवरे में 
विपरीत दिश्ञा मे हैं, इसी प्रकार सामारिक माया वन्ध्रनों से हमें विमुख 
रहता चाहिए प्रौर भावाव के चाशों कली प्लार इप प्रकार अभिमुल 
रहना चाहिये, ज॑से ६३ की सख्या में यह दोनों अक्षर ग्राप्रन-पामने मु 
किये रहते है । इन उपदरश दने वाली दो मम्याप्रों -->३६ का तथा ६३ 
के पट्टी का भी जीड नो होता हैं । 
(३) अश्नोहिणी पैता की को सख्या मेटी का ही प्रतिफन है! प्रश्नौ 
हिएणी थी सझ्या २१८७०० होती है इनका योग देखिये । 

२--१--८+-७४६१८५, १-+-5--६ 

(४) युगो की सख्याभ्रो क। परिएाम् € होता है। देक्षिये कलि- 
युग का वष ४३२००, ४-+र३ेज-२८-६, द्वापर वंष ८६४०००। 


पनदिवी्धचत ८, में १+5ल्‍5२ अ्रता वर्ष १२६६००० में 


१--२+-६३- ६८८ १८ में १+-८चहै, सतधुग वर्ष १७२८०००, १ -+॑- 
छना शनीफचलरृप में १+5नच्६ । 


(५) बारो यगो के वर्षो काय्रोग ( दिव्य यूग ) &३२०००० | 
४--३--२--६ | 


(६)मच्वन्तर (७१ दिव्य पु))३३२३२२००७ ३+-६+१+२ 
स्+र८ में १/- ८८5६ । 


(७) कन्व (१४ मत्वत्तर) वप ४२६३४०८००००, ४--२--६ 
ना४न-८5- रेछपे २+-७८-६ | 

(८) स्वरो में ६ पुर हैं । ग्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, श्रो, दो, भर , भ्र॒] 

(६) बारे वेगे क्री मठ मब्या 9६४०४ है १॥ ६-०४ 


की आक८- आह 2 ८ आम 
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(१०) श्रीरामचन्द्रजी का जन्म नवमी को--“तवमी तिथि हुसि 
मास पुनीता' । 

(११) रामयरा की रचना नवमी को । 

(१२) तुलमीकृत रामायण में छन्द सख्या ६६९० है, ६--६ 
६-२७ में २--७5-६ | 

(१३) विप्र के गुणा € ऋजु (प्रलता) तपस्या, सन्‍्तोंप, क्षमा, 
प्रतृष्णा, जितेन्द्रियता, सत्य, प्रहिसा, स्वाध्याय | 

(१४) पुराण १८, १+८55"-5६ । 

(१५) नक्षत्र २७, २--७८-६ । 

(१६) माला में बीज १०८, १--८८६ | 

(१७ परृज्यों के लिये लिखी जाने वालो श्री|म र्वा--१०५८ में 
१--८५-०६ | 

(१८) राग ६, रगिती ३०ज-दोनों का योग ३६, ३--६८०९ 

(१९) गिनती के प्रज्ञ १ से € तकन->€ । 

(२०) शक्ति पूजा की नव राशि, प्रृथ्वी के नो खण्ड, नो, ग्रह, 
दरोर के नो छेद, नो रत्न, नौ रस, तवधा भक्ति, नौ नाडी, नौ द्रथ्य, 
तो दुर्गा । 

इस प्रकार नी का प्रडू, प्रत्यधिक महत्त्वपुर्णो होने से इसे 'ब्रह्म 
प्रडू” कहा गया है । 

सामवेदीय छान्दोश्य सूत्र में तो देवताओ्ों का वरणन श्राया है, 
ये नौ देवता यह हैं (१) भो कार, (२) प्रस्ति, (३) पनन्‍्त, (४) 
चन्द्र, (५) पिठू (६) प्रजापति (७) वायु, (५) सूर्य ।€) सब' देवता | 
यह नी देवता भसल में नो शक्तियों के माम हैं, जो विकसित मनुष्यों में 
निवास किया करती हैं | इतका प्रर्थ इस प्रकार है--- 


त्रिशक्ति-रहस्थ] [ ४०४ 
9. झ क्रार--ह्रह्म, परमात्मा, सव व्यापी, स्यायकारी सत्ता को 
सत्र व्यापक देखकर बुरे कामों से बचना | 
२- प्रग्ति तेज, वीरता, पराक्रम, पुरुपाव। 


३- प्रनन्त--बय प्रतीला, ग्राभा, दृदता | 


४- चन्द्र--घीतलता, शान्ति, मवुरता, प्रसच्तता, प्रफुल्लता । 

५- पितृ-स्नेह, भ्रात्ममाव, ठपकार, वात्मल्य, क्षमा] 

इन प्रजापति--क्रुदुम्ब्र पालन, समाज की सुरक्षा। 

७- वायु--म्वच्छता, सफाई । 

८ मूप--प्रतिना, शक्ति, दल, दमन । 

सर्व देवता-सज्भूवन, सहयोग, एकता, सघमाजसेवा सब्र लोगो करे 
लिए प्रादर-भाव, समदर्गन | 

इस तरह से दम पश्रोर नो दोनों अड्धू महत्वपूर्णों हैं । दस विराट 
का प्रतीक टै परन्नु एक प्रद्धू कम होने से भी कोई भ्रन्तर नहीं पडता । 


विदया, ज्ञान, ज्योति प्रोर प्रमृतत्व का मूर्त रूप है । विद्या हस्त प्रकार 
को हैं । उनके रहुम्य का विवेचन यहाँ किया जाता हैं-- 


१- काली 


काली का प्यानत इस प्रकार से क्रिया जाता है-- 
4 ध्यायेत्काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणी ।॥ 
चतुभू जा ललज्जिद्दधा पूर्णाचन्द्रतिभानतामु ॥ 
नीलोत्पलदलप्रेस्यां शत्रु सघविदा रिणीम॒_। 
नरमुण्ड तथा खद्ध कमल वरद तथा ॥। 
विश्वाणा रक्तवदना दष्टाली घोरछूपिर्तीम्‌ । 
ग्रट्टाटडा मनिरत सदा च दिगम्वराम )। 
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शवासनस्थिता देवी मृण्डमालाविभूषिताम्‌ । 
जो महामाया, तिनेत्रा, बहुरूपिणी, चतुभु ज, लपलपाती जिह्ठा 
व ली, पूर्णो चन्द्र की तरह शोभायुक्त, नील कमल की पखुडियों की 
तरह दुन्दर, शत्रु ममूह की ताजकर्ता हैं जो नरमुरड, खड़े, कमल 
श्रीर वरमुद्रा वारण करती हैं। रक्त मुखमण्डन, दष्टाओ की पक्ति ये 
सयुक्त श्रौर धार रूावानी, अदुद्मात करने मे. मलग्त दिगम्बरा, शवापन 
पर स्थित, मुगड़ों की माजा मे विभुषित है, उतर काली दी का ध्यान 
करे | 
भक्त कहता हैं-- 
ग्रो-काली कालहरा देवी कड्ढालबोजरूपिणीम । 
कालख्पा कलातीता कालिका दक्षिणा भजे ॥ 


'मैं दक्षिण कालिका का भजन करता हूं जो काल की नाशकर्ता 
काली है। जो कट्ठाल बीज छपिणी, कालहूपा श्र कलाग्नों से परे है । 
काली की स्तुत्ति करते हुए साध्षक्त कहता है-- 
धरित्री कोलाल शचिर॒पि समी रो5पि गगन, 
त्वमेका कल्पाशी गिरिशरमणी कालि सकलम। 
स्तुति, का ते मातस्तव करुएया मामग्रतिक, 
प्रमन्‍्ता त्व भूवा भवमनु ने भूयात्मम जनु, ॥ 
है काली ! पृथ्वी, जन, तेज, वाध्रु ओर प्राकाश, यह सब 
कुछ तुम ही हो | तुम्दी कल्पाणी, गिरिदश रमणी हो, है मातेश्वरी ! 
तुम्हारी और स्तुति क्या करूँ ? मैं गति रहित हूँ, झ्ाय मुझ पर प्रसन्‍्त 
रहे ताकि मुझे भौर जन्म न लेना पड़े |! 
कानी के स्वरूप शोर उसकी साधना की उत्कृष्टता पर प्रकाश 
डालने हुए शास्त्र का बचने है--- 
ग्रो अचित्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा प्रतिव्यक्त्यधिष्ठानसत्वे- 
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कमूति । गुगात्तीननिद्ठ न्ववोधेकगम्या/त्वमेका परदब्रह्मम्पेरण- 
सिद्धा ॥| 
है माता | तुम्हारे पश्राक्षार और शक्ति को नापने में कोई भी 
समर्थ नही (अर्थात तम्हारा आकार श्रौर शक्ति कल्पनातीत है), चिन्ता 
द्राग भी उसे नहीं पाया जा सतताएं। तुम्हारा कोई एक स्थान नहीं, 
तुम तो हर मनुष्य मे सत्वमि में प्रतिप्नित हो। केवल ब्रिगुणातीत भर त 
ज्ञान मे हो तुम्हारी प्राप्ति सम्भव है | चुम तो वेवल परत्रह्म रूप मे ही 
घविष्ठित रहती हो ॥' 


ग्रगोत्राकृतित्वादन॑का तिवत्वादल्ध्यागमत्वादणेपाक रत्वातु । 
प्रपत्चालमत्वादनारम्भकत्वात त्वमेकापस्वद्वास्पेरा सिद्धा ॥ 
तुम प्रगोत्र हो, प्राक्ार रहित हो, तुम स्थिर पदार्थ नहीं हो, 
तुम्हारी पति को लट्टय रगना सम्भव नहीं, भ्खिल वस्तु को तम ग्राकार 
दो । इस विद्व-प्रपच में तुम व्विम्ति नहीं होती, तुम बिसी को झार- 
म्मिक नहीं हो, तुम तो वेवल पतब्रह्म सिद्ध हो 
ग्रसाधार श॒त्वादसम्वन्धक्त्वादभिन्ताश्रयत्वादना का रकत्वात्‌। 
ग्रविद्यात्मकत्वादनाञ्न्तकत्वात त्वमेका परब्रह्मसुपेणा सिद्धा। 
तुम प्रमामान्ध हो, जग्त के बाह्य प्रपठ्चों से ग्रयग हो, परस्नु 
हर पदार्थ मे संयुक्त हो, तुम निराकार हो, भ्रविदूय! रूप बाली हो, 
श्रवादि और ग्रतन्त रूपिएो हो, तुम परब्रह्म तप में हो मिद्ध हो ।' 
काली मबकी कारणभूता है -- 
यदा नव घाता न व्प्गिन म्द्रोन कालो तवा पञन्‍ु्च 
भूतानि नाशा | ता कारणीभमत सत्त्वकमर्तिसल्वमेका 
पर्ब्रह्मस्पेण सिद्धा ॥ ह 


“ज्व ह्या, दिपु श्री जद्र नहों थे, बाल, परज्चभूत प्रौर 
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दिक कुछ भी नहीं था तब तुम इन सबकी कारणभूता एक मात्र सत्व- 
मूर्ति से श्रधिष्ठित थी , तुम्ही एक परब्रह्महूप से सिद्ध हो । 
न बाला न च त्व व्ययस्था न वृद्धा न चच्त्री न षण्ड, पुमा- 
न्तेव चत्वम्‌। न च त्व सुरो नासुरो नो वरो वा त्वमेका 
परब्रह्मह्पेण सिद्धा ॥ 

“न तो तुम बाला हो, न वयस्का हो, न वृद्धा हो, न स्त्री हो, 
न नपु सक हो, न पुरुष हो, न देव हो न प्रधुर प्रोरन ही मनुष्य हो, 
तुम तो केवल परकब्रह्म हूपिणी सिद्धा हो | 

विशुद्धापरा चिन्मयी स्वप्रकाशामृतानन्दरूपा जग्रदृव्यापिका 
च। तवेहग्विघा या निजाकारमूर्ति किमस्माभिरन्तहं दि 
घ्यायितव्या ॥ 

'हे माता तुम विशुद्ध, विन्मय, स्वश्रकाश, अमृत व भ्रानन्दहपा, 
जगदुव्यापिका हो, तुम्हारे इस श्रकार के स्वेह्प का हम किस प्रकार से 
ध्यात कर ?! 

काली के गुणो पर प्रकाश डालने वाला काली श्रष्टोतर कालनाम 
स्तोत है जिसमे काली के १०८ नाम दिए गए हैं वे इध्त प्रकार हैं-- 

काली कपालिनी कान्ता कामदा काभसुन्दरी । 
कालरात्रि कालिका च काल भंरव पूजिता ।॥१। 
कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी । 
कुलीना कुलकर्त्री च कुलवत्त्मं प्रकाशिनी ।२। 
कस्तुरिरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी । 
ककारवर्णनिलया कामधेतु करालिका ।३। 
कुलकान्ता करालास्था कामार्त्ता च कलावतो । 
कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी ।४॥ 
कुलजा कुलमन्या च कलहा कुलपूजिता । 
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कामेश्वरी कामकान्‍्ता कुञ्जरेश्वरगामितों ।शा 
फामदात्री कामहत्री कृष्ण चेव कर्पादती । 
कुमुदा क्ृप्णदेह च कालिन्दी कुलपुजिता ।६। 
काश्यपी क्रष्णामाता च कुलिशाज़ी कला तथा । 
क्रीरूपा कुलगम्धा च कमला क्ृृष्णप्‌जिता ।७ 
कऊशाज्ी किन्तरी कर्त्री कलकणठी च कारतिकी । 
कम्वुकशठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी ।८। 
कलस्त्री कीतिका क्ृत्या कीतिश्च कुलपालिका । 
कामदेवकला कल्पलता कामागवर्द्धिनी ॥६। 
कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्त्युका । 
कादम्विनी कमलिती #$८णानन्दप्रदायिनी १०। 
कुमारीपुजनरता कुमारीगणशोभिता । 
कुमारीरञ्जनरता कुमारीबव्रतधारिणी ॥११। 
कड्ूाली कमनोया च कामशास्त्रविशारदा 
कपालखटबागधरा कालर्भरव रूपिणी ॥१२ 
कोठरी कोटराक्षी च कराशीकलास वासिनी । 
कात्यायनी काय्यंकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी ।१३। 
कामाकर्पणरूपा च कामपीठनिवासिनी । 
कड्िनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कहुलप्रिया ।१४। 
कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीतिवद्धिनी । 
कुम्भस्तनी कलाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया ।१४। 
कान्तारबाधसि कान्ति कठिना कृष्णावल्‍्लभा 
इति ते कथितम्‌ देवि गुह्याद्गुह्मयतरम्‌ परम १६। 


पर्थातु, 'काली कपाल धारण करने वाली-कान्ता प्रर्यातु 


४१० ] [ तन्‍्त्र-विज्ञान 


युन्दरी--कामनाभ्रो के दान करने वाली - क्रम के सम्रान सुन्दरी - 
काबराश्रि - कालिका - काल भेरव के द्वारा पूजित - कुरुकुल्ला - कामिनी 
सुन्दर स्वभाव वाली - कुलीता - कुल फे करने वाली - कुल के मार्ग 
प्रकाशित करने वाली - कस्तुरी रस के समान नीताकामना के योग्य « 
काम स्वरूप वाली - कक्ार वणुंक्रे विलय वालो - कामघेनु - करालिका - 
कुलकान्ता - कराल मुख वाली - काम से प्रातं - कला से पूरा - केश 
उदर वाली - कुलजा -कुलमन्या » कलहर - कुलरात्रिता - कमेश्वरी 
कामकान्ता - छुझरेश्वर के समान मन्द गमन करने वाली - कामनाप्रो 
की देने वाली - कामदेव का हरण करने वाली - कृष्णा - कपादिती - 
कुप्रुदा - कृष्ण देह वाली - कालिन्दी - कुल के द्वारा पूजित -क्श्यपी - 
कृष्ण माता - वज्य के समान भ्रज्धों वाली - कला-क़ी रूप वाली - कुल- 
ग़म्या - कमला - कृष्ण के द्वारा पूजित - छृश भ्रड्ो वाली - फिन्‍नरी - 
कर्ती - कल (मधुर) कण्ठ वाली - कार्तिकी - कम्बु के तुल्य कण्ठ वाली 
कौलिनी - कुमुदा - काम जीविनी - ऋलस्त्री - कीतिका - कृत्या कौति- 
कुल पालिका - कामदेव की कला - मतोरथों को पूणा करने वाली - 
फल्पलता - कांमाज़ के बढाने वाली - कुततार - कुमुद प्रीता - कदम्ब 
के कुसुम फे लिए उत्सुक - कदम्बिनो - फम्रलिनी » कृष्ण को प्रानन्द 
प्रदान करने वाली - कुमारियों के गुणो से शोभायुक्त - कुमारियों के 
रञ्जन रत - कुमारी ब्रतको धारण करने वाली - कद्धाली - कमनीया- 
कामगदासत्र फी पशिडत - कपान प्रीर खाट का पाया घारण करते वाली - 
काल भैरव के रूप वाली - कोटरी - कोटर के तुल्य नेन्नो वाली - काशी 
ग्रौर कनलाश पर निवास करने वाली - काम के पग्राक्पणा करने वाले 
रूप से युक्त - काम के पीठ([सिहामन)पर निवास करने वाली - कक्रिनी - 
काकिली - क्रीडा कुत्सिता - कलह को प्यार करमे वाली - कुराड गोल 
से उद्भव प्राणणों वाली - कौशिकी - कीति को बढाने वालो - कुम्भ के 
सम्तान स्तनों वाली - ३लाक्षा - काव्यां - कोक्न्नद को प्रिय मानने वाली - 
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जगल में वास करने वाली - कान्ति « कठिना - कृष्णा की वहलभा>+- 
है देवि | यह आपका प्रशेत्तशत नाम वाला स्तोत्र परम गोपनीय से 
भी प्रति गोपनीय है, जो इस समय कहा गया है |” 


कानी तत्व को जानने के लिए निम्न श्लोको का विश्लेषण 
प्रावश्यक है-- | 


शवारूढा महाभीमा धोरदष्टा हसन्मुखीम । 
चतुभु जा खडगमुण्डवराभयकरा शिवाम्‌॥ 
मुण्डमालाधरा देवी ललज्जिह्नमा दिगम्बराम्‌ 
एवं सड्चिन्तयेत काली श्मशानालयबापिनोम्‌। 
(शक्ति प्रमोद-काली तन्त्र) 
'वह काली शवारूढा, भयाकृृति वालो, बडी तीक्ष्ण व भयावह 
दष्टा वाली, हममुखी, चतुभु ञ्र है । एक हाथ में खडग, एक में नरमुणड, 
एक मे प्रभय मद्रा प्लौर एक मे वर है | उसके गले मे मुएडमाल, जिह्ा 
बाहर को निकली हुई झौर दिगम्बरा है | उत्का निवास श्मशान है ।” 
काली का यह ध्यान प्रलदूरिक शली में वशित है । इसका 
स्पष्टीकरण हस प्रकार है-- 
काली धावारूढा है | शव का प्रभिप्राव किसी प्राणी के मु से 
नही है वरन्‌ शक्तिहीन विश्व से है। णव विश्व क्षाक्तिमाव होता है तो 
उसको सनज्ञा--शिव है । जद उप्तस घक्ति निकल जाती है तो वह शव 
बन जाता है। विश्व जब घक्तिहीन होता है तो वह स्थिति प्रलय की 
है । कालो का सम्बन्ध प्रलय-गात्रि के मन्‍्य काल स है । इमीलिए वह 
कृष्ण वर्णा कहलाती है । वह विश्व का नाश करने वाली कानराश्रि हे । 
घ८व रूयी विश्व ही उसका भावार है, यही उसकी प्रतिए्ठा है । इसलिए 
काली का शव पर खडी दिखाया जाता है । 


काली भयानक प्राकृति वाली हैं। सहार उसका धर्म है | सहार 
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सुन्दरी--कामनाप्नो के दान करने थाली - काम के समान सुन्दरी - 
काबरात्रि - कालिका - काल भंरव के द्वारा पुजित - कुरुकुल्ला - कामिनी 
सुन्दर स्वभाव वाली - कुलीना - कुल के करने वाली - कुल के मार्ग 
प्रकाशित करने वाली - कस्तूरी रस के प्तमात नीताकामना के योग्य - 
काम स्वरूप वाली » क्रकार वर्ण के विलय वालो - फामघेनु - करालिका - 
कुलकान््ता - कराल मुख वाली - काम से प्रात - कला से पूर्णा - कुश 
उदर वाली - कुलजा “कुलमन्या » कलहर - कुलरात्रिता - कामेश्वरी 
कामकान्ता - छुझरेश्वर के समान मन्द गमन करने वाली - कामनाप्रो 
की देते वाली - कोमदेव का हरण करमे वाली - कृष्णा - कपादिनी - 
कुम्ुदा - कृष्ण देह वाली - कालिन्दी - कुल के द्वारा पूजित -कश्यपी - 
कृष्ण माता - वच्ध के सप्रात भज्भो वाली - कला-क्री रूप वाली - कुल- 
ग़म्या - कम्नला - कृष्ण के द्वारा पूजित - छृश प्रज्»ो वाली - किन्‍तरी - 
कर्ती - कल (मबुर) कण्ठ वाली - कार्तिकी - कम्बु के तुल्य फण्ठ बाली 
कोलिनी - कुमुदा - काम जीविनी - ऋलस्‍्त्री - कीतिंका - कृत्या कीति- 
कुल पालिका - कामदेव की कला - मतोरधो को पूरा फरने वाली - 
फल्पलता - कामाज़ के बढाने वाली - दुतार - कुमुद प्रीता - कदम्ब 
के कुसुम के लिए उत्सुक - कदम्बिनी - कमलितनी » कृष्ण को प्रानन्द 
प्रदान करने वाली - कुमारियों के गुणों त शोभायुक्त - कुमारियों के 
रज्जन रत - कुमारी ब्रतकों धारण करने वाली - कड्भूाली - कमनीया- 
कामदासत्र फी पणिडित - कपान भौर खाट का पाया धारण करने वाली - 
काल भैरव के रूप वाली - कोटरी - कोटर के तुल्य नेत्रो वाली - काशी 
ग्रौर केलाश पर निवास करने वाली - काम के प्राक्षण करने वाले 
रूप से युक्त - काम के पीठ(सिहासन)पर निवास करने वाली - कक्रिती - 
काकिली - क्ीडा कुत्सिता - कलह को प्यार करते वाली - कुए्ड गोल 
से उदुभव प्रार्णों वाली - कौशिकी - कीति को बढाने वालो - कुम्भ के 
समान स्तनों वाली - बलाक्षा - काव्या - कोक्त्द को प्रिय मानने वाली - 
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जगल में वास करने वाली - कातन्ति - कठिना - कृष्णा की वहलभा-- 
है देवि | यह झापकां प्रशेत्तरणत नाम वाला स्तोत्र परम गोपनीय से 
भी श्रति गोपनीय है, जो इस समय कहा गया है |” 

कानी तत्व को जानने के लिए निम्न इलोकों का विश्लेपण 
प्रावदयक है-- | 


शवारूढा महाभीमा घोरदष्टा हमन्मुखोम । 
चतुभू जा खडगमुण्डवराभयकरा शिवाम्‌॥ 
मुण्डमालाधरा देवी ललज्जिह्ठा दिगम्बराम्‌ 
एवं सब्चिन्तयेत काली इमशानालयवापिनीम। 
(शक्ति प्रमोद-काली तत्त्) 
चह काली शवारूढ़ा, भयाकृति वालो, बडी तीक्षण व भयावह 
दष्ठा वाली, हममुखी, चतुभु त्र है । एक हाथ मे खड॒ग, एक में नरमुण्ड, 
एक में प्रभय मद्रा प्रौर एक में वर है । उसके गले में मुशडमाल, जिह्ठा 
बाहर को निकली हुई और दिगम्बरा है | उत्तका निवाप्त दमशान है । 
काली का यह ध्यान धनद्भु॥रिक शलरी में वर्णित है । इसका 
स्पष्टीक रण हस प्रकार है-- 
काली दावारूढा है | शव का भ्रभिप्राथ किसी प्राणी के मर्द से 
नही है वरन्‌ शक्तिहोत विश्व से है ! जब विश्व शक्तिमाव होता है तो 
उप्तकी मज्ञा--शिव है । जद उससे शक्ति निकल जाती है तो वह शव 
बन जाता है । विश्व जब शक्तिहीन होता है तो वह स्थिति प्रलय की 
है । कालो का सम्बन्ध प्रलय-रात्रि के मच्य काल स है । इत्तीलिए वह 
कृष्ण वर्णा कहलाती है । वह विश्व का नाश करने वाली कालरात्रि है । 
छा रूथी विश्व ही उसका भावार है, यही उसकी प्रतिष्ठा है । इसलिए 
फाली का शव पर खडी दिखाया जाता है । 


कालो भयानक ग्राकृति वाली हैं। सहार उसका घम्म है | सहार 
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फरने वाले योद्धा का रूप भप्रानक होता स्वाभाविक है। इप्तीलिए काली 
को प्रलयरात्रि रूपा सहारकारिणी शक्ति के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है । 

युद्ध के दो पक्षों में से एक की विजय निश्चित होती है | विजेता 
को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगता है भ्ौर वह प्रपने शत्रु की निवंलता 
पर हँमता है | काली तो शक्ति पुश्न है, जब वह भामुरी शक्तियों पर 
विजय प्राप्त करती हैं, तो वह भी छाम्रु पक्ष की निर्वलता पर भ्रट्टहास 
करती है | इमलिए ठपे 'हसन्मुखीय” कहा गया है । 

काली की चार भुजाएं हैं। यह चार भुजाए पूर्णत्व की 
द्योतक है क्योऊि पूण वस्तु फ्रो चतुरक्न कहा जाता है । उसके एक हाथ 
में खड़ग है जो ताश शक्ति का चिन्ह है। नरमुण्ड विनष्ट प्राष्चियों का 
प्रतीक है। वह स्वय निर्भप रहती हैं। जो भी उसका प्राश्रप ग्रहण 
करता है, वह भी निभय रहता है । इस प्राइवासन के रूप में वह एक 
हाथ में भ्रभय मुद्रा धारण करती हैं भौर एक में वर। इसीलिए वह 
'वराभयकरा' कहनाती है। ऐसी बात नहीं कि वह फैवथ विनाश ही 
विनाश करती है, उप्में प्रपने मकतो के प्रति श्रपार दया झौर करुणा 
भी है | श्रपनी शवित का जितना भाग सहार में ष्यय करती है, उतना 
ही वह क्रारुएय में करती है क्योक्ति उसके दो हाथ एक्र कार्य करते हैं 
ध्रोर शेष दो हाथ दूसरा काम । 

जीवित प्राणियों के प्रतिरिकत मूत्र आशियों का प्राश्रय भी 
काली ही है । इसलिए मुएड माला पहनती हैं। निरुत्तर तन्त्र भौर काम- 
घेनु तन्‍्त्र में एक श्लौर भाव भी दिया गया है-- 

पञ्चाशद्वणंमुएडालीगलद्र घिरचचिताम्‌ | 
(निरत्तर तम्त्र) 

पचास वण वाले मुए्डो से टपकते हुए रुधिर से श्राप चर्चित 

होती हैं ।' 
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ममकण्ठे स्थित वीज उच्वाशद्धणपद्भुतम्‌ । 
(कामघेनु तन्त्र) 

मेरे कर॒ठ में स्थित वीज भी पचास वर्णों वाला अतीव श्रदु- 
भुत है ।' 

विद्वव ही ब्रह्म हपा कालीका प्रावरण-वत्ञ है। काली का सम्बन्ध 
तो प्रलय रात्रि से है जब॒ सारा विश्व नष्ट श्रौर लीन हो जाता है। 
विश्व के अभ्रभाव में वह अवस्त्रा' नग्न रह जाती है | केवल दिशाएं ही 
उमके वस्त्र रह जाते है । इमी स्थिति को नग्न! सज्ञा दी गई है | 

जब जगत्‌ का लय हो जाता है, जब सारा जगत्‌ इमशान बन 
जाता है, तमी काली का विकास मात्रा जाता है । उसका पूरा विकास- 
काल विश्व का प्रलय काल है | 


साधना में इसका एक प्रोर भाव भी है। भगवतो की प्राप्ति के 
लिए प्रावश्यक है कि प्रपने हृदय को श्मशान बनाया जाय। राग, 
कामादि का नाथ क्रिया जाए | इस जगत्‌ की प्रामकति, मोह, लगाव 
प्रोर निप्तता को दूर किया जाए। जगत्‌ भाव को बनाए रखने वाले 
जितने भी प्राप्तुरी तत्व हैं, उनसे श्रलिप्त रहा जाए तभी विश्व में रहते 
हुए विश्व का विनाश समझा जायेगा श्रौर जगत्‌ इमशान हपुल्य लगेगा। 
पत्र तक इस भावना का जागरण नहीं होता भगवती का वर व प्रभय 
मुद्रा वाले हाथ प्राशीर्वाद के लिए नहीं उठते। 


२- तारा 
परिभाषा 


तारा के नाम से ही विदित होता है कि इसका सम्बस्ध तारण' 
प्रधवा तरण से है | वास्तव मे तारण करने वाली शक्ति को 'तारा' 
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कहते हैं | इतका शब्दार्थ भी यही है--'तरत्यनया सा तारा! श्रर्थात्‌ इस 
भत्रसागर से जो तारती है, वहू तारा है | तारा ने स्वप भी कहा है--- 


तारथिष्याम्यह ताथा नाना भवमहारशांवात्‌ । 
तेन तारोति मा लोके गायन्ति मुनिपुद्भवा, ॥ 


भ्र्थात्‌ 'हे ताथ | मैं प्रनेक प्रकार के समार रूपी महासागर से 
तार दूगी । इसी कारण से लोक में मुझको मुनियो मे श्रेष्ठ लोग 'तारा' 
नाम से गान किया करते हैं।' 


त्रितापी-प्राविभौ तिक, प्राधिदं विक भर श्राध्यात्मिक से तारते 
वाली को तारा कहते हैं । सासारिक बन्चनो, विपत्तियो और कठिनाइयों 
से मुक्ति दिलाती हैं । समार सागर से तारती है, उबारती है, तभी 
तारा कहलाती है । 


बेदिक माहित्य में जगन्‌ की सृष्टि से से मानी गई । वही हसका 
प्राध।र है । यूर्य भ्रर्ति का महापिराड है | अग्नि द्रिस्यरेता कहलाती है 
धोर सौरमण्डल हिरएयमय । ६ए हिरएयमय मंडल के मध्य में सारे 
ब्रह्मतत्व प्रविष्टित है ' इसलिए सौरब्रह्म-- हिरणयगर्भ' कहलाता हैं । 
इसी हिरएयगर्म की शक्ति को तारा कहते हैं । जिस तरह महाकाली 
महाप्रलय की प्रधिष्टात्री हैं, उसी तरह “उपग्रतारा' सूय प्रलय की भश्रथि- 
प्ठाष्री है । दोनों समानधर्मा हैं। 


पूय का नाम रुद्र भी हैं। इसके दो रूप हैं--शात्त प्रोर घोर । 
हस्एयगर्भ की उम्रता क्षुता के कारण थी | श्रन्त की भाहुति से उसकी 
शात्ति रहती है । उत्ती उग्र-हिंस्एयगर्मल की शक्ति की 'उग्नतारा! 

हते हैं | 
तार के विविध ताम है | तारा, तरणि, तरला, तारिशी, प्रना, 
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त्रिह्पा, तत्वज्ञानप्रदा, प्रनधा, सत्वरूप, रजोल्पा तमोष््पा, परानन्दा 
साक्षात्‌ चेतन्य शक्ति स्वस्पा श्रादि | 


तारा को द्विनीय महाविद्या अथवा सिद्ध विद्या कहते हैं। तारा 
की तीन शक्तिया हैं । वह सरलता से ज्ञान दती हैं इसलिए नील सरम्वती 
कहलाती है । वह केव॒ल्य दायिनी है इमलिए एक जटा दै । वह उपासको 
की उप्र प्रापत्तियों का निवारण करती है इसलिए “ग्रतारा' नाम पड़ा। 
विद्वानों का यह भो विब्वास है कि योग दशन में जिम श्रुतम्भरा प्रज्ञा 
की चर्चा हैं, वह इसी विदया का स्पष्टीकरण किया गया है । 
तारा परमशत्तिरूपा है | यह परक्नद्मा परमात्मा से प्रभिन्‍त है । क्या 
भ्रातों है कि जब देवायुर सग्राम हुप्ना तो देवों के नेता इन्द्र ने प्रसुरो पर 
विजय पाने के लिए ,भगवत्री तारा की उपासना वी थी, जिमसे उन्हें 
श्रभीष्ट पिद्धि मिली थी । 


महिमा 


शास्त्रों मे तारा वो महिमा इस प्रकार वर्शित हैं-- 
श्रह्मतरी जय तारिणि मुक्त 
ब्रह्म विष्णु शिवजाखयुक्त । 
मोक्षफल फलमम्दुतसरस 
नित्यानन्दमये कुरे कुक गम्‌ ॥ 
प्रथत्त्‌ भाप ब्रह्म के तह के स्वरूप वाली है तथा मुक्त भ्रौर 
त्तारण करने वाली हैं | ग्रापक्षी जय हो । ब्रह्मा, विष्णु धौर शिव उद्ी 
भ्रह्म तर की शाखाएं हैं। मोक्ष रूपी इसका फन है जो अतीत भरदुभुत 
भोौर सरस है । श्राप नित्य ही प्रावन्द से परिपूर्ण रहती हैं--कल्याण 
कफरो--मज्ज ल करो | 
किमन्यन्महेशि ! प्रियत्वेन देवा 
भवत्पादधूलीलवैकेन देवा 
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त्वया यन्‍न सूत्रीयपुत्रीस्वरूपो 
निरीहो नरीनत्यंसौ विव्वरूप । 
त्वयैवोज्जिहीते परेशो5पि शब्त्या 
नमामीश्वरि ! त्वामह देविभवत्या ॥। 
मलप्रकृतिविक्ृतिमंहदाद्या, प्रकृतिविकृतय, सप्त । 
पोडशकरतु विकारो त प्रकृतिन॑ विक्ृति पुरुष ॥ 
ध्र्थातु है महेशि ! प्रन्य क्या कहा जावे | ये देवगण भापके ही 
प्रिग्रपात्र होने वाले हैं | समस्त देवगणशा भापके चरण की धुलि के एक 
कण के समान हैं| जिसको सूत्रीय पुत्र स्वरूप नहीं किया है, वह निरीह 
विश्वरूप नृत्य किया करता है| परेश को भी श्रापने ही प्रपनी शक्ति के 
द्वारा प्रभावशाली बना दिया है | है ईश्वरि | है देवि | में भक्ति-भाव 
से प्रापकी सेवा मे तमस्कार समर्पित करता हूँ। प्रकृति मूलस्वरुपा है 
भोर महत्तत्वादि सातो उस्ती की विक्ृतियाँ हैं। इस प्रकार से सोलह 
विकृतियां हैं । प्रकृति में कोई भी विकार नही हैं भौर पुरुष भी विक्वत 
नही होता ।! 
नील तन्त्र के भ्रतुसा र-- 
ज्वलत्पावकज्वालजा भिभास्व- 
च्चितामध्यसस्था सुपुष्टा सुखवम्‌ । 
शव वामपादेन कण्ठे निपीडय 
स्थिता दक्षिरेत्राड घ्रिणाडत्रि निपीडय ॥ 
प्रर्थात्‌ (जलती हुई भगित की ज्वालाग्नों के जाल के कारण प्रभि- 
भास्वमाण चिता के मध्य में स्थित-सम्पुष्ट भौर सुर्वा प्राप हैं। 
वाँये पाद से शय को करठ में निपीडित करके सम्थित है तथा दाहिने 
पांद से चरण को निपीडित करने वाली हैं ।' 
झ्ौर भी कहा है-- 
विना ध्यान विना जाप्य बिता पुजादिभि प्रिये। 
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विना वलि विनाम्यास भूतशुद्दयादिभिविना ॥ 
विना वलशादिभिदंत्रि देहदु खादिभिविना ॥ 
सिद्धिराशु भवेद्यस्मात्तस्मात्सतरत्तिमा मत्ता ॥| 
र्थात्‌ (बिना घ्यात, जप, पूजा, वलि, श्रस्याम, भूतशुद्धि, 
पलेश, देह दुख से ही इसकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसीलिए सभी 
प्रकार की सिद्धियों ने इमे सर्वोत्तम माना जांता है । 


श्रन्य धर्मों व देशो में तारा-भक्धित का प्रसार 


तारा इतनी जोकश्रिय देवी है कि इसकी पूजा केवल हिन्दू घम 
में हो नही, भ्रन्थ धर्मो और सम्प्रदायो में भी होती है । इस देश में ही 
नही, विदेशों मे भी दस्तका उच्च सम्प्रात था | 


जन घमं में धुतारा' व 'सुत्तारका' नाम से देवी ० उपासना 
होती है । श्वेताम्बर थभाखा इसे सुविधि नाध की झामन ददा या यक्षिणी 
मानती है । 


तारा बौद्ध धरम के महायान सम्प्रदाय की एक प्रसिद्ध देवी है । 
हिन्दू घम में जो प्रतिप्ठा धारा प्रथवा दुर्गा की है, वही महायान में 
ताय की है | जैसे शिव की शक्ति को दुर्गा नाम दिया गया है, बेस 
बीद्ध घ्म में तारा झवनोकितेश्वर की शक्ति है। तारा को वहाँ देवमाता 
के सम्मानीय पद से विभूषित किया गया है । 


तारा की उपासना तिच्वत में भी प्रचलित थी। मगोलिया में 
भी तारा क्वी उपापना होती थी। वहाँ इसका नाम दर-एके ( 28॥8- 
€९6 ) घा। 


तारा तत्व को जानने के लिए उसके पिभिन्‍्त प्रकार के ध्यानों 
का प्रवलोकत करना होगा | मन्त्र-शास्त्र मे तारा द्वा ध्याच इस प्रक्रार 


हैं-- 
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विश्वभ्यापकदारिमध्यविलसच्सेवेताम्बुजन्म स्थिता 
करत्नीखड्मकपालनीलनलिन राजत्करा नीलभामु । 
काञचीकुण्डलहा रकडू णलसत्केय रमञ्जी रता- 
माप्तंतयिवरविभषिततनूमारत्तनेत्रत्रयास ॥ 
पिज्भोग्र कजटा ललत्सुरशना दष्टाकरालावना 

चमं ढ्व पि वर क्टो विदधती श्वेतास्थिपट्रलिकाम । 
भ्रक्षोम्येणा विराजमानशिरस स्मेराननाम्भोरुहा 

तारा शावहदासना हृढकुचामम्बा त्रिलोक्या रमरेतु ॥ 


श्र्ातु 'विश्वव्यापी जल से निकले हुए एक सफेद क्रमल पर 
श्रधिष्ठित, केची, खडग, कपाल, श्रौर नीलोत्पल को हाथो में धारण 
किए हुए, सर्पों से बने काच्ी, कुएडल, हार, क्ढूएं, केयूर, मज्ञीर, 
( नृ पुर ) से विभूषित, तीन रक्त नेत्रो वाली, एक पीनी जहा बाली, 
सुन्दर रशना से मशिडत, विकराल दष्ट्रा से युक्त, कटि प्रदेश में चीते के 
चर्म को लपेदे हुए, श्वेत हृडिडयों की पट्टालिका घारण (किए हुए, शव- 
हृदपासना, जिसके सर पर 'प्रक्षोम्य! श्रतिप्ठित है, ऐसी स्मितवदना, 
त्रलोवय-जननी भगवत्ती तारा का स्मरण करे 


नील तन्त्न' में इस प्रकार व्यान करने का प्रादेश दिया गया है--- 


प्रत्यालीढपदा घोरा मु ४मानाविभूपिताम्‌ । 
खर्वी लम्बोदरी भीमा व्याप्रचर्मादृता कटी | 
तवयीवनसम्पस्ना पच्चमुद्राविभूषिताम्‌ । 
चतुभु जा ललज्जिद्ठा महभीमा वरप्रदामु ॥ 
खडगकर्त्रीधरा सव्ये यामे मुण्डोत्पलन्विताम्‌ | 
विगोग्रेकजटा ध्यायेन्मौलावक्षोम्यभूषिताम ॥। 
वालाकंमण्डलाकारलोचनत्रय भ्रणितास्‌ 
प्रज्वलतुपितृ भूमध्यगता वष्टाकरालिनीम | 
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सावेगस्मेरवदतामस्थ्यालकार भूपिताम्‌। 
विद्वव्यापक्रतोयान्त स्वेतप्मोगरिस्थितम्‌ ॥ 


श्र्यात्‌ 'पद को प्रत्यालीढ करने वानी-धोर श्रौर मुएडो की 
माला पते विभूषित हैं । खर्च ( छोटे कद वाली )-लम्वे उदर से युक्त-- 
भयानक फटिभाग में व्याप्त के चम को धारणा बरने वाली हैं। नूतन 
यौवन से युक्त तथा पाच भुजाग्रों से समलकृत हैं। चार शुतज्राओ्रो वानी 
तया जीम को बाहर निकाले हुए महान्‌ भीम स्वरूप वाली एवं वरदान 
प्रदान करते वानी है | बाये हाथ में खद्ध श्रौर कर्त्नीे धारण करने वाली 
तथा नरमुए्डो के कपालो ते युक्त हैं। पिग एवं उप्र श्रागे को जटा बाली 
मस्तक मे अक्षिमाला से विभूषित का ध्यान करता चाहिए | वाल सूर्य 
मएडल के श्राकार वाले तीन लोचनों से प्रल॒कृत हैं। प्रज्वनित पितृ भूमि 
( श्मशान ) के मध्य में रहने याली, बडी बडी दाढों से कराल स्वरूप से 
युक्त, श्रावेश से युक्त, मुस्कान पूर्ण मुख वालो, भ्रस्थियो के भूषणों से 
भूषित एवं विश्त्र में व्यापक जल के प्न्दर इवेत पद्म पर स्थित हैं ।/ 
मन्त्र चूडामणि में तारा का ध्यान हस प्रक्नार दिया गया है-- 

तम्योपरियृहे देवी खर्वाँ नोलमणिप्रभाम्‌ । 

लम्बोदरी व्याप्रचमसमावृतनितसम्बिनीम ॥ 

पीतोल्वतपयोभ[रा रक्तवत्त ललोचताम्‌ । 

ललज्जिह्ना महाभीमा दष्टाक्ोंटिसपुज्ज्वलाम्‌ ॥ 

नीलेत्पललमन्माला बद्धजूटा भयकरीम्‌ । 

धवेवास्थिपटिकायु क्तततरालय॑ञ बशो मित्ताम_॥। 

ललाटे रक्ततागेव केतऊकेर्यावित तकास । 

प्रतिशुश्रमहातागत हा रमहोज्जवलाम्‌ ।। 

टर्वादलद्यामनागक्तयज्ञोपवी तिनो म्‌ । 

चतुभु जा रक्तमावखण्डमण्डितमुप्टिता । 
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जटाजूटाक्षगू बग गाभिता तीद्गवार्या | 

सटगेन दक्षिगास्थाव्य शामिता बीरनादिनीप्‌ ॥ 

तदघ, स्वाट्रोयबूल्तकर्तका लऊ़ता पराम्‌ । 

वामाध्व रक्तगालित दिगस्वस्मनोहराम्‌ ॥। 

दपती वालपद्मझ्य तदध स्थात्‌ कप्रातकम । 

जगता जाउयसयुक्त दधती कुन्दसन्तिभाम ॥ 

धृम्राभतागसन्दोहकृतकय रसत्वरा म। 

सुवगवर्णनागेत ककरणोज्ज्वलपाशिकाम ॥ 

शुत्रवणमहादेवक्तसद्विमलासनाम्‌ । 

नियन्‍्यणगियातदवतु सकुचत्‌ प्रपदात्मिकाम ॥ 

शब्रपादद्रयाख्वामपादा हमन्मुसीम ' 

कुन्दाभनागयणोमिकटिसुता त्रिलाचनाम ॥ 

प्रयुगक्त न तागेत उननू तु रपल्‍लवाम्‌ | 

सघष्छिनतनगलद्रक्त मुण्टेरक्तविभूपर्ण ॥। 

प्रत्योन्यवेशग्रथित पादपझपिलम्बित, । 

पश्चाददुभिमहामालाशोमिता परेमश्वरीम्‌ )) 

ज्वलज्चितामध्यसस्था छीपिचम त्तिराशुकाम्‌ । 

ग्रक्षोभ्यत्तागसम्बद्दधजटाजूटा वरप्रदाम ॥ 

एवमूता महादेवीमात्मान यागवस्तु च। 

विज्ञापयेन्महादेव पण्डितान्हे महाकवि | 

शर्यात्‌ उम्र छपर गृह में खर्त भ्रौर नीलपणि की प्रभाकर 

समान प्रभा वाली है | लम्बे उदर से युक्त तथा बाघ के परम से ढक हुए 
नितम्बों जाली हैं | पीत एप उच्नत स्तनों से रामन्व्रित तथा रक्त और 
और वतुल लोचमों वाली हैं । जीभ को बाहर निक्रालि हुए-श्रक्त 
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भयानक तथा करोड़ो दाटों से समुज्ज्वल हैं | नीत कमलो की माला से 
शोमित प्रौर अपने जूठे को बाघे हुए नयदूर रूप वानी ह। श्वेत 
प्रस्थियों के पद्टिका से युक्त पाँच कपालों मे घो था वानी हैं । ललाट में 
रक्त नाग में कणावतस बनाये हुए तथा प्रत्यन्त शुश्र महाताग का हार 
धारण करके महान्‌ उज्ज्वल स्वरूप वाली है | दूर्वा ये दल प्रोर श्याम 
ताग का यज्ञोपवरीव घारण करन वाजी हैं| चार थभ्रुजाग्रों से बुकत तथा 
रुत्िर श्ौर मास के ठुकडों से मशिटत मुश्टि वाली हैं । जठाजूट प्रौर 
प्रश्नी के सूत्र मे शोभित--तीदश धार वाने खग से दक्षिण भाग क्े 
ऊपर वात भाग में शोभा से पूर्ण हैं तथा वीर-नाद करने ,वाली हैं । 
उसके नीचे रहते वाले भाग में वीज वृन्‍्त की करने वाली से मूपित परा 
तथा वाम ऊध्चर भाग में रक्त नाग मे युक्त प्रौर दिगम्बर एवं मनोहर रूप 
वाली हैं । नील पद्म श्ौर उसके नीचे कपान कोबारण करने वाली हैं । 
जगतो की जडता मे सयुक्त को वारण किये हुए कुन्दर के तुल्य हैं। धूत्र 
की श्राभा वाले नतायो के समूह से केयूरो वाली--सल्वर हैं। सोने के 
वगां वाले नागो से हाथो में उज्ज्वल काड्डूण घारण करने पाली हैं। 
शुश्र वर्ण वाले महादेव के साथ सत्‌ श्लौर विमल शब्रांसन वाली हैं। 
नियत्तण के बय से झ्रापके साथ सकोच वाले प्रपदो से युक्त हैं। शव के 
दोतो पादों पर ग्रपता बाँया पाद समाल्‍्ढ करने वाली हैं। हास्ययुक्त 
मुख वाली है। कुन्द के पुष्प की श्राभा वाले भाग से शोभित कटिसूत्र 
वाली एवं ब्ील लोचवो मे युक्त हैं । रुघिर के समान रक्त नाग से नुथुर 
पललवों की रखता करने वानी हैं । तुरन्त ही भेदत करने से जिनसे रुविर 
वह रहा हैं ऐमे रक्त में भूपित समुग्टों से जिनके केश एक दुमरे मे 
ग्रथिन हो रहे हैं श्रौर चरण कमल तक लटके हुए हैं ऐप्ते पचास मुणडो 
की महामाला मे शोभा वाली परमेश्वरी है। जलती हुई बिता के मध्य 
में स्थित हाथी के चर्म से उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाली हैं। श्रक्षोम्प 
नाग में जटाजूट को बाँधने वाली तया चर देने वाली हैं । ऐमी महादेवी 
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को अपने ग्रापहो समर्पित करता है | महादेव को महाकवि परिउत के 
द्वारा विज्ञापिन फरना चाहिए ।* 


उपरोपन छ्यानों में जो विपय जाए हैँ, उनका स्पष्टीकरण यहाँ 
किया जाता है--+ 
> जमनवब्यापी जल में कमल पर स्थित 
भगवती तारा दिश्वव्यापी [जन से निकले एक श्वेत्त कमल पर 
खडी हैं । इसये सूचित होता है कि वह जल-प्लांवन के भय का निवारण 
करती है । यह लघुभट्टारफ रचित 'लघु प्नव के निम्त पद से स्पष्ठ हो 
ज्ञायगा । 


लक्ष्मी राजकुले जया रण भुवि क्षेमडू रोम व्वतति 
क्रव्पादद्विपरर्प भाजि शतरी कात्तारदुर्गं गिरो । 
भूतप्रेतपिशाचराक्षसभये स्मृत्वा महासेरवी 

व्यामोहे त्रिपुरा तरन्ति विपदस्तारा च तोयप्लवे ॥ 


भ्र्थात्र 'राज-कुल में लक्ष्मी - रखभूषि में जया - मांग मे क्षेम 
करने वाली - कबत्याद » हाथी - सप वाले कान्‍्तार दुर्ग तथा गिरि मे - 
सूत-प्रेव पिशञाच और राक्षवों के द्वारा होते वाने भय में महा भेरवी का 
स्मरश करे । व्यामोह होते पर त्रिपुरा को और नोय प्नव में तारा का 
स्मरण करने पर विपत्तियों से उद्धार हो जाता है ।' 


क्ह्माए॒ंड पुराण मे ललितोपास्यान में भो हम तथ्य की पुष्टि की 
गई है -- 
पतो नाम महाशाल ., ., ., 
तत्मध्यकक्ष्या भागस्तु सर्वाप्यमृतवापिका । 
ततत्न गन्तु मार्गो$स्ति तौकावाहतमन्तरा ।॥। 
तारा नाम महाशक्तिव॑त्त ते तो रणेश्वरी । 
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बहवयरतत्रोत्पलश्यामास्ताराया परिचारिका ॥ 
रत्ननौकासहस रण खेलस्त्यस्सरसी जले । 
अपर पारमायात्ति पुनर्वान्ति पर तटम्‌ ॥ 


फोटिशस्तत्र ताराया नाविक्यो नवयोवना, । 
मुहुगायन्ति नृत्यन्ति देव्या प्रण्यतम ये । 
अरित्रपाराय॒ कारिचित्कादिचच्छृगाम्वुपाणय | 
पिबन्त्यस्तत्युधातोय सच्चरन्त्यस्तरीशते ॥) 
तासा नौछावाहिकाना गक्तीना श्यामलत्विपाम्‌ | 
प्रधानभूता ताराम्बा जलीघशमनक्षमा। 


आ्राज्ञा बिना तयोस्तारा मन्त्रिणीदण्डवाथयों । 
जिनेज्ञस्यापि नो दत्त वापिकास्मति सान्तरम्‌ ।। 


तारातरशिशक्तीना समवायो$तिसुन्दर । 
इत्य विचित्ररूपा निनोकामि परिवेधष्टिता ॥ 


ताराम्बा महुती नौकामधिगस्य विराजते॥ 


अर्थात्‌ ' मनो नाम वाली एक महाशाला है, उप्तके प्रव्य वाले 
कक्ष में एक ऐसा भाग है जहाँ पर श्रमून की बावडी है। वहाँ पर नौका 
वाहन के बिता जाने का कोई मार्ग नहीं है। वहाँ तारा ताम वाली महा- 
शक्ति तोरणदवरी विद्यपान है वहाँ बहुन-सी उत्पल के समान ध्याप् 
वर वाली तारा वी परिचारिकाए भी विद्यम्नन रहती हैं। सहस्नो 
रत्तो की नोकापग्नो से वे सरसी के जल में बिहार किग्रा फरती हैं | दूसरे 
तट पर प्रा जाती हैं श्रौर फिर इस तट पर भ्रा जाती हैं | वहां पर 
करोडो नवीत योवन वाली तारा की नाविनाएँ हैं। वे बारम्बार देवी के 
पुरयतम्‌ यश्ञ का गायन किया करती हैं श्रीर नृत्य किया करती हैं। कुछ 
के हाथो में श्रम्प हैं तो कुछ के हाथो मे थूगाम्त्रु हैं। वे उत्त श्रमृत जल 
का पान किया करती हैं प्रौर सकक्‍्डो नोौकाप्रो में सब््चरण किया 
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फरती है | इयामल कान्ति वाली उन नौका वाहिनी शक्तियों में प्रधान" 
भूत ताराम्वा है जो बलवान पापों के शमत करने मे समथ हैं। दर्‌डनाथ 
उन दोनो की प्राज्ञा के बिता ही मात्रिणी तारा पूर्णा सममथ हैं। उत्त 
वापिका के जल में वह निनेत्र को भी प्रन्तर नहीं देती है। तारा 
तरणी की शक्तियों का मत्यन्त सुन्दर समवाय है | इम प्रकार से विचित्र 
रूप वाली नौकाओं से वह परिवेष्टित है। ताराम्बा एक बडी चोका में 
बेठ कर विराजमान होती हैं ।' 


इसका एक श्रोर भाव भी हैं। जगत्‌ में जल के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कुछ नही है, इस स्थिति को श्रृति में “विरति छमानन्दामृनसागर' को 
सज्ञादी है) इस श्रानन्दामृत सागर में भगवती इवेत कमल पर स्थित 
हैं । श्वेत वर्ण विशुद्ध त्व का प्रतीक है । भ्र्थात्‌ यही कमल उनका 
श्रामन है । 

<% चतुमजा 

चार भजाप्रों मे खडग, कची, कपाल प्रोर कमल है। विष्गु- 
पुराण १५२७४ के भनुमार खड्य प्रविद्यामय कोश से श्रच्छादित 
विद्यामय ज्ञान का प्रतीक है । भगवती तारा श्राव्यात्मिक ताप के 
निवारण के लिए, कर्म वन्धन फो ज्ञान त्पी खट़ग से काटती है । जीव 
के भ्राप्म विकास के लिए इस श्रप्त्र का रहना अत्यन्त ग्रावइयक् है, 
बयोकि हमारे चारो श्लोर का बातावरण तामसिक व राजध्विक प्रवृत्तियो 
से श्लोतप्रोत है । भ्रासुर, शक्ति घाव लगाए वठी रहता है, थोड़ी-सी 
ग्रसावधानी से वह प्राक्रमण करके अ्रपना अभ्ुत्व॒ जमा लेती हैं । कची 
ध भगवती झ्राविभौतिक या प्राधिदं विक तापो वी दूर करते है । सद्ग 
श्लौर कची दोनो का भाव एक ही है, प्रन्तर केवल बटे श्र छट प्रस्श 
का है| सकुधित स्थानों पर जहाँ खटग स प्रहार नहीं किया जा सकता, 
वहाँ कंची से काम लिया जाता है । 

कपान से रक्तपरानत का प्रामास होता है । रक्त वर्ण स्जोगुण का 
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घोतक है | भगवती रजोगुण श्रथवा मोह का पान या मिवारण करती 
है । जीव को भी मोह रूपी रक्त को पान करने के लिए सर्देव प्रयत्न- 
घील रहता चाहिए | 


कमल श्रलिप्तता का प्रतीक है। भगवती प्रज्ञानान्वकार, प्रविद्या, 
त्रितापो श्रोर मोहादि से सघर्प करती है, उन पर विजय ही प्राप्त करती 
है, बिसा से प्रभावित नही होती, रजोगुण रूपी रक्त का पान करती हूँ 
परन्तु एक भो छीटा 5त पर पढ़ नहीं पाता। साधक को भी ऐसी ही 
स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि जगव्‌ में रहते हुए भी 
उमपे प्रतित्त रह । 


श्रष्टटाग विभूषिता 
भगवतो पश्रश्टनागों से बने विशिन्‍त प्रकार के प्राभूषण घारण 
करती है | इसबा प्रमिप्राय श्राठ प्रकार की प्रकृतियों से है जिसका वह 
प्रतिनिवित्व करता है । वह प्रष्टचा घिद्धियो से विभूषित है । यह 
सिद्धियाँ प्रदान करने की भी सामथ्य रखती है, परन्तु भ्रात्मविकास के 
मार्ग में वहु बाधक का काम करती है, इसलिए नाग रूप में उन्हें प्रद- 
थित किया गया है जो भोतिक शरीर की इहलीला समाप्त करने की शक्ति 
रखते हैं श्र्थात्‌ जीव की यात्रा में वधक सिद्ध होते है। एक भांव यह 
भी है कि पूणुता की प्राप्ति के लिए यम, नियमादि योग के ग्राठ श्रद्धो 
का पालन ग्रावश्यक है। भगवती के स,वक् को इस मार्ग पर चलना 
हं। चाहिए । 
त्रिनयना 
भगवती तारा के तीन नेत्र है जो चर्व, सुय भौर श्रग्नि के 
प्रतीक हैं | इसमे वह सर्वसाक्षी श्रौर अ्न्तर्यामी सिद्ध होती है । बह ज्ञात, 
इन्छा प्रौर क्रिया--त्रिशतित की दोवक है । किसी भी सिद्धि के लिए 
सर्व प्रथम उमक्ना ज्ञान श्रजित करना आवध्यक होता है | फिर उसे 
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होते पर क्रिया रूप धारण करती है। 


भगवती त्रिकालदर्शी है। वह भूत, भविष्यत्‌ भ्ौर वर्तमान में 
जो कुछ हुप्रा है, हो रहा है या होते वाला है, सबको जानती है । ते 
तीनो की गतिविधि का ध्यान रखते हुए कार्य करने वाले को ही त्रिकाल- 
दर्शी कहते हैं। श्रत भगवती का श्रादेश है कि भूछ, भविष्य भोर 
वर्तमान तीनों को देखो, श्रिकालदर्शों बनो प्रौर विवेक, भचुभव, स्थिति 
हथा दुरदर्शिता के झावार पर भ्पने कार्यक्रम बनाधो । ससार में जितने 
भी दुख हैं, उनके तीन कारण हैं--भज्ञान, प्रशवित भौर प्रभाव । 
भगवती का इन तीनो पर नियन्त्रण है भ्रौर उन्हे दुर करने की क्षमता 
रखी हैं । 

भगवती तीन नेत्रों से भुवनत्रय, भू, भुव स्व पृथ्वी, भन्तरिश् 
धौर ध्ौलोक को देखती है | उसकी हृ४ बडी पैनी है, उससे कुछ छिपा 
तही है | भ्रत छिप कर पाप करना, मानसिक पाप मरना न्‍्य्थ है। 
इन सबको वह क्षण भर में जान जाती है|प्रोर चित्रगुत्त को लिखने के 
लिए यूचित क्र देती है । 

वह प्रद्वेत, विश्विशद्वाँत और द्व त--हम त्रिदर्शन की प्रथिष्ठात्री 
हैं तभी १राविद्या सिद्ध होती है | 

तारा ब्रिदेवो--प्रह्मा, विप्णु भौर [महेश की उत्पत्ति, पाश्न 
प्रौर सहार का मभी प्रकार का कार्य करती है वयोकि सूप, चरद्र प्रो 
प्रर्ति इन तीन व्थितियों के प्रतीक हैं । 

भागउती वा गुगन्न य--सत्य, प्रेम श्रौर न्याय की शोर निरसर 
ध्यान रहता है । मत्य की प्राप्ति वे लिए विवेक वा भाधय लेना प्राव- 


इक होता है । दूसी वे प्रति नि स्वाय प्रात्मीयता का होता दी सच्चा 
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शैम है । न्याय का प्र्य है--सन्तु न | ने श्रपना प्रधिकार हरण फरने 
देता धौर न किमी का करता। भगवती की व्यवहार-तीतियाँ इन्ही 
गुणों पर प्राघरास्ति है। भगवनी को प्राप्त करते के लिए इन गुणों का 
विकास श्रावश्यक है | 


<*% पिगेकजटा 

भगवती तारा की एक जटा पिग गण की है । एक जटा का 
प्षभिप्राय केशो को वेणी के रूप में बताना है। केश का श्राध्यात्मिक 
प्रथे त्रिददता--ब्रह्मा, विष्णु और महेव है जिसमे 'क! का प्रतीक 
ब्रह्मा, भर का प्रतीक विष्णु शौर 'ईण' का महेश है। ब्रह्मा सतोग्रुण 
का, विध्गु रजोगुण का घौर महेश तमोगुण का घोतक हैं। एक जटा 
में तीतो गुण मिश्रित हैं। उनको भ्रलग करना ग्रप्तम्भव है। वह तो 
साथ-साथ ही रहते हैं। सात्विकता फी वृद्धि चाहने वाले को रज भोर 
प्तम से घृणा नहीं करनी चाहिए, वह भी हम जीवन की स्थिरता के 
लिए प्रावश्यक हैं | केवल ग्रावश्यकता इस बात की हैं कि उनके प्रभाव 
पे प्रनाततक्त घ प्रलिप्त रहा जाए। एक जटा से श्रभिप्राय तीनो गुणों 
फी एकता से है | सत्‌, रज श्रौर तम के प्रत्तीक वर्णों को यदि मिलाया 
शाए तो परिणाम विंग वर्ण ही होगा | भगवती को तीनो की एकता ही 
प्रभीष्ट है, तभी वह जटा में पिग वर्ण धारण करती है सौर यह भी 
छफेत करती है कि एस श्रभी_ सिद्धि के लिए घोर परिश्रम, तप की 
घपेक्षा है ( विंग वर्णा तप का द्योतक है ) | सात्विकता के विकास कै 
लिये प्रावश्यफ है कि रज शौर तम को क््म किया जाए, दवाया जाए, 
दसऐ्े लिये हप करना होगा । 


<* दष्टाकोटिममुज्ज्वला 
हप्तक्ना तात्पर्य ममुज्ज्वन दक्षन पक्ति से है जिससे लपलपाती 
दिल्‍दा को दवा कर रखती है। उज्ज्वलता का प्रतीक सतोगुण है | 
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लाल जिह्वा रजोगुण को द्योत्क है | यहां सनोगुण ने रजोगुग को 
दवा रखा है। भगवती वे उपासको को भी यही प्रयत्वत करना चाहिए । 
उन्हे रजोगुण को नियन्त्रण मे रखना चाहिये | 


<& चोते के चर्म को प्रोढने वाली 
तारा चीते के चर्म को प्रोहनी हैं । चीता महान क्र स्पभाव का 
हे । प्रत, तमागुण का प्रतीक है। किपी पशु का घर्म श्रोढ़ने के लिए 
उसका वध प्रायश्यक है। बंध करने वाजा उससे शक्तिशाली होता है 
तभी वह साहया कर सकता ह। चीते के चम फे श्रोढने का श्रभिप्राय 
तम को निय त्वण में रखना है। सनोगुण के विक्रास के लिए तम को 
दब्ाना ही पडेगा । 


<& पवेतास्थिपट्रिकायुक्त 
तारा ब्वेध्र प्ररिययों है भ्राभूषणों मे विभूषित है । प्रत्थि माँस 
मज्जा से तभो श्रतग होती है जब्न मृत्यु द्वोती है। तारे जगत के प्राणियों 
की मृत्यु का श्रत्िषाग प्रलय से है। इस समय को तारा इवेव श्राभूषण 
घारण किए हुए है। ब्वेन वर्ण सतोगुण का प्रतीक हैँ। चाहे श्रपने 
पर कंसी भी म्रापत्ति क्यो न श्रा जाए, ऊंसो भी गिरी हुई परिस्थितियों 
से क्यो न गुजरना पड़ रहा हो, अपनी प्रात्मा के स्वाभाविक गुणु-- 
मत्‌ की द्वी प्रपती शोभा समझता चाहिए । 
<* गवासना 
प्राणी गये तप में तभी ग्राता है जब उसमें शात्मशक्ति का 
श्रभाव हो जाता है | घय प्रलयायस्धा को सुचित करता है। प्रवय में 
सभो कद निर्जीत हो जाता है उेयल भगवती हो श्रपने स्वाभाविक रूप 
मे विदृथमान रहनी है। प्रलय विनाथ का जिन्हे है | भायती इस 
ध्यापफ विनाश से प्रप्रभायित रहती हैं उलिकि उस प्रर विय चण 


रगती है। 


दस महाविद्याएं | [ ४२६ 


अत्र से यह भो लक्षित होता हैं कि यह भौतिक जगत अनित्य 
है | यो झ्नित्य जगत के मोह मे फप जाता है, वह सदेव दुखी रहता 
है क्योकि नष्ट होने वाली वस्तु का स्वभाव ही नाश हैं। यदि उसमे 
प्राप्ति रही तो होक होगा ही । मगवती ने इस श्रनित्यता की भावना 
को अपने परो के नीचे दवा रखा है श्रौर उम पर स्वय खडी है ताकि वह 
उठ न सके । प्रात्मा नित्य हैं | जिनमे श्रात्म प्रकाश होत। है, यह इमी 
प्रकार प्रनित्यता रूपी शत्र पर खटे हरिगोचर होते हैं। 


<> अनलाम्यनाव सम्बद्ध जटाजूट स्‌ 


तन्त्र-प्रस्थों से प्रक्षोम्प जित्र का ही नाम है| वारा तन्‍्त्र श्रयवा 
तोडल तन्त्र में कहा है-- 


समुद्रमथने देवि | कालकूट समुत्यितम्‌ । 

सर्वे देवाब्च देव्यश्च महाक्षोभमवाप्नुयु ॥। 
क्षोभादिरहित यस्मात्‌ पीत हालाहल विपम्‌। 
प्रतएवं महेगानि | श्रक्षोभ्य परिकीतित ॥ 
तेत साद्ध महामाया तारिणी रमते सदा। 


प्रक्षोस्प्र ताम क्रा सम्बस्ध पुराणों की समुद्र मन्थन की बचा से 
है । समुद्र मन्यन करते हुए जब हलाहल विप निकला तो चारा शोर का 
बाताव रण विषाक्त होने लगा, सारे विश्व में खलब॒नी सच गई तो 
देवताग्रो मे भगवान गशब्ूर से प्राथना की कि वे हम सद्दूट में उबारें। 
दूर ने इस विष का पान कर लिया श्रोर विष्दव मे शान्ति स्थापता 
हुई | सभी को यह विद्वास था कि शद्भूर को इसमें क्षोभ होगी परन्तु 
ऐसा नही हुआ | वे क्षोमरहित रह, इसलिए उनका थ्रक्षोम्य का 
प्राष्यात्मिक प्रथ 'प्रहड्भार शून्य है। 'प्रहड्ढार' महान विप है, उसे 
जो पीता हँ प्रौर अप्रभावित रहता है, वही अक्षोम्पावस्था से प्रत्त 
होता है। यह जान्ति की उच्चतम प्रवस्था है। तारा को कसी भी 
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आसुरी शक्तियों से जूफना पड हो, विरपले बातावरण के सम्पर्क में श्राना 
पद्ठा हो, वह श्रक्षोम्य ही रहती है । उपके मस्तिष्क में स्थायी शन्ति 
स्मिर रहती हैं। तागय "क्षोर्भा का प्रतीक है, उसके रहते हुए भी वह 
छुब्प नही होगी, यही इसकी विज्ञेवत्ता है । तभी इसी प्रवस्था के च्योतफ 
प्रक्षोम्य को उन्होन श्रयने मस्तक पर पारण कर रखा हैं, प्रर्थात्‌ उच्च 
सम्मान प्रदान किया है । 

<* प्रत्यलीढा 


प्रत्यलोढा का भ्रथ ने बाँया पर श्ागे और दाँया पीछे | रत्री 
या शक्ति जब क्रियाशील होने लगती है तो बांधा पर ही पहिले उठता 
है | यह सक्रियता का दयोतक है | तारा सतोगुण के विकास की प्रतीक 
है भोर सदेव रजोगुए भ्रौर तमोगुण को निय त्ण में रखने को तत्वर 
रहती है, यह उनकी इस विशेष मुद्रा से ही लक्षित होता है । 
<> मुण्डमाला घारिणी 
मुए्डमाला प्रभयावस्था को सुचक है | तारा उसे भ्पने नियत्नण 
में रखती है । 
पचाम मुएड वर्णो के भी प्रतीक हैं। इससे तारा का पाह्ा 
रूप दाब्द ब्रह्म प्रतीत होता है । 
<*> खप्पर युक्त 
बारा प्रलयावस्था से सम्बन्ध रखती है । जिस तरह मह्यकाली 
को महाप्रलय की प्रविष्ठानी माना जाता है, उसी तरह “उग्रतारा' को 
यूये-प्रलय की प्रत्िष्ठात्री स्वीकार किया गया है ! सौर प्रलय के पमय 
धर्य सभी प्राणियों का रस सुखा देता है श्रोर उग्रतारा उसे पी जाती 
] । रस विशेष रूप से शिर के कपास में रहता है। इसीलिए खप्पर 


ते सम्बन्ध दे! 
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<*% स्थूल उदर वाली 
स्थुल उदर से ब्रह्म के विराट विश्व रूप को श्रोर सकेत्ष 
है | ज॑से वह कूटरथ व सूक्ष्म होता हैं, बसे वह ग्थूल होता है। इससे 
प्रणव के प्राकार का भी बोध होता है वयोकि उक्तार का प्रभिप्रार 
हिरएयगभ का तेजस्‌ रूपी सूध््म शरीर भौर मकार से प्रब्याकृत प्रज्ञा 
रूप फारण शरीर है। भगवती का रथूल शरीर प्रणव का विराट 
विश्व शरीर है । 


<> कराल वदना 


भगवत्ती तारा कराला है, ठमे देख कर भय लगता है। ब्रद्या के 
परम उप्र रूप को ही उम्रतारा कहते हैं। हारा ब्रह्म की मूल सत्ता न 
पराज्षक्ति है, वह नित्य विराद मत्ता है डिसके धादेश बर सभी ग्रपरा 
णक्तियाँ कायरत रहती हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, भ्रन्य नक्षत्र, वायु ध्रादि 
सभी प्राकृतिक शक्तियो का सञ्चालन भगवती फ्रती हैं। उसके भीषण 
रूप फो देख कर सभी प्रपने-प्रपने कार्य मे रत रहते ईं। इस उप्रता ते 
बिराट ब्रह्म का तेमस्वी रूप ही सूचित होता है । 


<». र्वा 


तारा को खर्वा इसलिए कहते हैं कि वह एक क्षण मांत्र में 
विरोधियों के भदद्भार फो चकना-चूर कर देती है, गब को खब कर 
देती हैं। इपीलिगे इसका भोजन भी प्रहड्ञार मान्न बताया जाता हैं । 
वह इसी पर जीबित रहती है । 

एक भाव भोर है। खर्वा का प्रर्थ नाटी भीद्दोताहैं। तारा 
स्थुल उदर याली है, उमका विराट विष्व रूप है, (लितनी बह विराट 
है, इतनी सूक्ष्म भी है । ब्रह्म के यह दोनो रूप हैं, विराट भी भोर श्रणु 
से ग्रगु भा | इन दोनो में साहब्यता है। पिराइ प्रौर ब्रह्माग्‌इ मी 
शक्तियाँ एफ ही हैं| विष्णु विराट हैं, वि्वव्यापी देव हैं, बही वामन-- 
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बोने रूप मे अ्वत्तरित हुए | वह पहले छ टा था, प्रल्प थी, फिर वह 
बडा श्ौर विराट हो गया। प्रशिप्रा ही भूमा बनता है। श्रणु ही 
वित्तार पाकर महत्‌ बनता है, वामन ही विस्तृत हो कर विष्णु बनता 
है, विराट बनता है | तारा के भी यह दोनों रुप हैं, वह विराट भो हैं 
भोर भ्रणु भी है । 


<* व्याप्र चम्मदिता 


तारा ने बाघ के चर्म का अधोवत्र धारण कर रखा है| वाघ 
वन का राजा कहलाता है, वह शक्ति सम्राट है परन्तु वह शक्ति स्थुन 
है, भ्रतित्य है | पशुत्व उमका वास्तविक्ष उप है, भ्रश्ञानता ने उसे घेर 
रखा है । वह रजोगुण फा प्रतिरूप ० । इसे मार कर भम्वती ने उप्तके 
चम भो श्रोढ रखा है, श्रर्थात्‌ उसे अपने नियन्त्रण में कर रखा है 
क्योकि उप्तका वध किए बिना चर्म प्राप्त नही किया जा सक्षत्ता | इससे 
विदित होता है कि तारा का रजोगुण पर भ्रधिकार है । 


<»> नवयौवनावस्था 


साधारण जीवो का यौवन पअस्यायी रहता है क्योकि उत्पत्ति, 
स्थिति श्लोर लय उनका धर्म होता है । ४स जगत की हर वस्तु उत्पन्न 
होकर बढनी है, एक सीमा तक बढ कर विनष्ट होने लगसी है। किसी 
के लिये किसी भी प्रवस्था में स्थिर रहना सम्भव नहीं हैँ । वह तो 
प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जायेगा । परन्तु तारा की स्थिति प्रसा- 
मान्य है | वह नित्य यौवनावस्था में ही रहती है, उसका विनाश नहीं 
होता, परिवर्तत नहीं होता, काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं । 
इसलिये वह "नवयोवनावस्था' कहलाती हैं | 


<*$ पज्चमुद्रा विभूषित 


मुद्रा आनन्द की बोधक है । पश्च मुद्रएएं पाँच क्लेशों का 
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का निवारण करती है | योग दर्शन माथवरा पाद के तीवरे सूत्र के अनु- 
पार बलेश पाँच प्रकार के हैं--१- श्रविद्या २ प्रत्मिता ३- राग 
४- ढ५ ४- अभिनिवेश । इन क्नवेशों को मिथ्या ज्ञान, तरिपव्यय ज्ञान, 
आत्ति ज्ञान, प्रज्ञान भी कहते हैं । मॉठ्य परिभाषा में अ्रव्रिद्या को तप, 
श्रस्मिता को मोह, राग को महामोह, दर प को तामिस्र प्रभिनिवेश को 
प्राधतामिस कहते हैं | भगवती का इसे पर पअ्रप्रिकार है, वहु 
हन्हे दूर करने की क्षमता रखती है । 


तारा के श्राभूपणु पाँच मह,मूत हें | इनक्री गतिविधियाँ भगवती 
को हृच्ठा पर मच्चा।लित होती हैं। यह मानत्र देह इन्ही भूनों पे बता 
है । इसमे स्पष्ट है कि सभी प्राणवारियों में क्रियाशीलता का मुत कारण 
भगवती हैं । 


मातव शरीर मे पाँच कोश हैं--प्र तमव, प्राणुमय, मनोमय, 
विज्ञानमय झर झानतदमय | बोगिक भाषा में यह जीवात्मा क्षेपाच 
वन्बन है । इनका खोलता मानव का परम लद्ष्य हैं। सगवनों के पास 
इनकी चादी है । वह इहे खोल सकती है प्रथवा सहयोग दे सकती है ! 
श्रात्मिक टल्ति के इन पाँव द्वारों तक पहुचना भगवती की कया से ही 
उम्भव है । 


पाँच मुद्राप्नो का प्रभियाय पच्च रश्मि में भी है जिपका प्रणव 
की ओर मत है | भगत्रतों का प्राभूषण प्रणव है । 


<+ पीनोन्तत प्रयोधरा 


तारा के स्वत दूध से भरे हैं | माता अपने दूध से शिशु ा 
पालन करती हैं। तारा सारे बद्रद्मणड के पालन पोपएण की क्षमता 
रखनी है| उमके पास श्राहार की कमी नहीं 'हुती । उसके स्तन सर्देव 
दुप्र से भरे रहने हैं ॥ तारा का रूप केवत ठप्न ही नहीं, वह नाश हो- 
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नाश नही करती रहती, पालन भी करती हैं। वह ब्रह्म, विप्णु भौर 
महेश--तश्रिश्षक्तियों का काय करती है। 'पीनोननतपयोधरा' से पालन 
शक्ति का बोध होता है | 


<» नीलवर्णा 


तारा का बण नीला है । जब प्राकाश् मे मेघ नहीं होते तो वह 
नीला होता है। प्राका व्यापकत्व का प्रतीक है । भगवती का भी यही 
गुण है । 


जैसे श्याम दर्ण तमोगृण का प्रटीक माना जाता हैं, वेसे नील 
बण सत्ोगरणा का प्रतीक स्वीकार किया गया हैं भगवती सात्विकता, 
पविष्नता, निमलता, शुद्धता की साक्षान प्रतिमूत्ि है । 


<> भ्रहुहास को मुद्रा 


बडी जोर की हंसी को प्रट्टह्ास कहते हैं । हंसी प्रसन्‍्तता का 
परिणाम है। भौतिक सफ्लताझो के कारण जब मानव को प्रतीव 
प्रसन्‍नता प्राप्तहोती ह तो गम्भीर मुद्रा के सकोच को छोड कर वह मुक्त 
रूप से हंसता ह। इससे उसकी हादिक प्रसन्‍्तता का बोध होता है । 
प्राननदमय स्थिति का भी यह द्योतक है। भगवती तो भानन्द ब्रह्म है । 
उसे भौतिक त्रितापों से क्या सम्बन्ध है ? वही सर्दव प्रानन्दमयी रहती 
है । प्रटरहास इसो प्रवस्था का प्रतीक है । 


<*& ज्वलच्चितामध्यसस्था 


भगवती जलती हुई चिता के मध्य मे निवाप्त करती है । मानव 
देह के नाश के बाद चिता जलाई जाती है । भोतिक शरीर के नष्ट होने 
पर भी प्रात्मा का नाश नहीं होता, वह तो झपनी नित्य की स्थिति में 
रहती है । तारा का भी यही रूप है । उसके चारो प्लोर भ्रग्ति की 
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लपटे रहती हैं जो भौतिक वस्तुप्रो को घवत्ल करते की क्षमता रखती 
है, परन्तु तारा का निवास ही वही है | 


मृत्यु इस जीवत का सबसे बड़ा कष्ट है, चिता उत्का हूप है । 
इस जीवन की महानतयृ विपत्तियों के प्राने पर भी त्वारा की स्थिति 
सदेव की तरह एक जी रहती है, यही अन्तित प्रगति का चित्ह है । 
तारा श्रपने भक्तों को इसी मार्ग की प्रार ले जाती है । 


<* चद्धार्थक्रतभेखर 
प्तारा मस्तक पर चन्द्रकना को धारण किए रहती है। हम 
स्थान विशेष का सम्बन्ध सोम मशइन से है, जो ब्रह्म रन्‍्प्न मे नीचे प्रोर 
धान्ञा चक्र के ऊपर स्थित है। इम्त सोममएडल से प्रमूत की धारा का 
प्रखएड प्रवाह चलता है । इस स्थान पर चन्द्रकता को धारण करने का 
तात्पय यहो हैं कि तारा प्रमूत रूपा है, भप्नत की सारेता का मूत्र प्रवाह 
उमी से ह्वोता है । 


उपरोक्त स्पष्टीकरण में तारा के तत्व-ज्ञान पर श्रच्छा प्रकाश 
पडता है । 


तारा-पुनन-विधात 


भगवती तारा देवी का मत्र चार प्रक्नार मे वणंत किया गया 
है | इन चारों में से किसी भी एक मत्र के द्वारा उासना की जा 
सकती है - 
(१) ही स्री हु फट 
(२) भ्रोम्‌ ही त्री हू फद्‌ 
(३) श्री ही है फट 
(४) झो एं छी क्री हु फट 
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दिकपालन्यास: 
श-ही त्री हुँ ग्न उऋ लू ए ओञ्न ललाटपूर्वे इन्द्राय- 
नतम । २- ही ती हु श्रा इ ऋ ले, ए श्रींत्र ललाटा- 
मेय्या विशिप्रग्नयेतम, ।३- ही त्री हु क खग घड़ 
ललाट दक्षिरों बमाय नम ।४- ह्ली त्री हुँ चछज भा 
व्ग ललाटनंकऋत्या दिशि निश्च॑तये वम ।५- हो त्री हूँ 
ट ठड ढ़ शा ललाट परिश्चमाया दिशि वरूणाय नम । 
६-ल्नी त्री हुँ तथ दधन ललाट वायब्यादिथि वायबे- 
नम, । ७- द्वी त्री हुँप फ ब भ म ललाटोत्तरस्था दिशि 


सोमायनम । ५ -ही भी हुँय र लव ललाटंशान्या 
दिनो ईशानायनम | ६-- ही त्री हुँ अष स ह ललाटो- 
ध्वयादिशि ब्रह्मयरोनम ।१०- हो त्री हुँ ल क्ष ललाट- 
धोदिशि ग्रतन्तायनम । 


घट्चक्र न्याप्त; 


१-- ही म्री हुँ वश प स डाकिनोयुत ब्रह्माणा चतुदलस- 
मन्वितमूलाघारे न्‍्यसेत्‌ ।२-ही नी हुँव भमयरल 
राकिनीयुत श्री विष्णुलिगस्‍्य पडदले त्वाधिष्ठानकक्क न्यसेत्‌ 
३-ही नी हैंड ढत थ द घन प फ लाकिनोीयुतरुद्र 
दशदलचक्रनामिस्थे मणिपूरके न्यसेत्‌। ४- हो त्री हैं 
कखगघ ड़ च छ जभक ञा टठ काकिनोयुतमोश्वर 
अनाहते द्वादशदले चक्र हृदिन्यसेत्‌ । $-- हो त्री हूँ श्र श्रा 
इ"उ ऊ ऋ ऋ लू लुए ए झ्ो श्रौश्न श्र ज्राकिती- 
युत सदाश्षिव विशुद्धल्य षोडशदले कण्ठस्थे विभ्यसेत्‌ | ६-- 
हीत्रीहुँहक्षहाकिनी युत पर शिवमाज्ञाचक्र मनोहरे भ्रू, 
मध्यसस्थिते प्रविन्‍्यसेत | 


दत्त महाविद्याएं ] [ ४३७ 
तारादिब्यात्: 


१- ही त्री हुँग्न श्राकख ग घड' तारायनमो ब्रह्म रत । 
हींत्रीहुँइ इंच छज क उग्राय नमोललाठटे । ह्वी त्री 
हुँउ ऊठ ठड ढ ण महीग्रायतमो श्र॒मध्ये । ही त्री हूँ 
ऋ ऋ तथदधन वज्ञाय नम कठदेशे । ही त्री हुँल 
लू पफबभम महाकाल्यनमोहदि | ही त्री हुँए ए य 
रल बश॒ सरस्वत्यंनमों नाभौ हींत्ीहूँश्ोझ्रोंश पस 
हे कामेश्वर्य नमो लिगयूले । ही त्री हुँ श्र श्र. ल क्ष चामु 
ए्डायनमोयिगसूले । 


पोठ न्यत्त: 


ही ३ भ्रइउ ऋ ऋ ए ओ अ कामरूप पीठायनम ग्राधरे। 
ही आस ४ ऋ ले ऑग्र जालपरपीठाय नमोहुदि। 
ही ३क खगघड पूणंगिपीठाय नमोललाटे । ही३च 
[ ज झा ञ उड्धियात पीठायनम क्शरन्धी | ही ३१८ 
ठडढ ण॒ बाराणासी पीठष्यतमोश्र वो | ही +त थद 
थे न अबन्ति पीठाय नमो नयनहये । ही ३पफबभ म 
माया पुरी पीठायनमों मुखे । ही ३ ४र लव मथुरापीठा 
यन्रमों कण्ठे | ही ३ श प से ह ब्योव्या पीठाय नमो नाभौ। 
हो ल क्ष काञ्चीपुरी पीठाय नम क्ट्यो ॥ इति पीठ- 
न्यास ॥ 
१-हा त्रा हा एकजटाये ह्यदयाततम । हा त्रा हा तारिण्य 
शिर से स्वाहा | हा त्रा ह वज्योरकर्य शिखाये वपट्‌ | हा 
त्रा हा उम्रतारिस्ये कवचाहुँ । हा त्रा हों महापरिसराये 
नेत्रत्रयायवीपट 


हा त्रा एक जटाये श्रगुक्षास्या तम,। हा त्राँ हा तररिण्य 


< फ 


..........ढ -.. -- ----४७ “हल -काका-जिकण जल जा ++खझभण।  भथथषतभरम._ 7 | ++ निखिल 


४३८ ] [ तन्त्र विज्ञान 


तजवीम्या स्त्राहा | हा त्राह्म वज्बोदकारयं मध्यमाम्या 
वषट्‌ । हाँ त्रों हा उम्रताराय ग्रनामिक्राम्या हु। हा त्रां हा 
महापरिसराये कनिष्टिका म्थाँ वोपट। 
ध्यानमू--विश्वव्यापक पारिमध्य विलसच्छवेताबुजन्मस्थिता 
कर्त्री खद्धकपाल नीलनलिन राजतुकरा नीलभा । 
काञ्चीकुरडलहार ककणलसत्केयूर मज्जीरताम्‌ । 
श्राप्त नागवर विभूषिततनू मा रक्तनेत्नत्रयाम्‌ १ 
पिगोग्र कजटा लसत्सुरक्षनाँ दष्टाकरालाननाम्‌ । 
चर्मद्धांपिवर कटोविदधती श्वेतास्थि पट्टा लिकास्‌ ॥ 
प्रक्षोम्पेण विराजमानशिरस स्मेराननाम्भोरुहाँ। 
तारा शावहदासना हृढकुचामम्बा त्रिलोक्यो, स्मरेत्‌ ।२॥ 
एक मन्त्र है-- 
प्रो ह्वी त्री फट । 
यह पञ्च प्रक्षर का मन्त्र है। जब इस मन्त्र में श्रोक्तार ने 
लगाया जाए तो इमे 'एकजटा' कहते है भोौर “प्रो फट को निकाल देते 
पर नील सरस्वती कहलाती है । 
ग्रासन देनेक़ा मन्त्र - ' सा हाँ सरस्वती योगपीठात्मने तम 
जल देने का मन्त्र-“भश्रो वत्जोदके हुँ फट । 
ग्राचमन मन्त्र “ही सुविशुद्धधमं स्व पापाति शामस्या 
श्ेपविकल्पानपनय स्वाहा 
शिखा बन्धन मत्त्र-झो मणिघरिवज्जरिय सर्व वशकररिणि 
क्‌ ह फट स्वाहा” 
भूमि शोधतका मन्त्र--श्रो रक्ष २ हु फद्‌ रुवाहा '। 
विध्त मिवारण मन्तब्र-- 'श्रो वंविष्वानुसारय हुँ फट स्वाहा 
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तारोपनिपतु में तारा वे कुछ ध्यान इस प्रकार दिये गए हैं-- 
विरद्धवाक्यावंगरी रमण्डले नवास्वृद्राभा शुरुमुस्ततोदरीम्‌। 
अतिवखर्वा तवयौवनस्थामव - स्थयादू लक कृत्तिमुषजाम्‌ ॥ 


ग्रनैक्यमाहत्य शवोपरिस्थता जवाबभालीढ-परीतमष्यमाम | 
विशोखुवर्णा तृशिर स्त्रजोदवा त्रयीविवत्तरिणलोचनत्रयाम 


अभ्ेदर्षिगं कजटाविरजिता विभषशाच्छिस्त सितास्यि भीष- 
खाम्‌ । महाप्टसिद्धि प्रकाराहिमृपषणामद्ठ दुह्संजगताम« 
भीतिदाम्‌ ॥ 

जटास्वनन्त श्रवसोब्व तक्षकों महाहिपद्यों हृदिहार भूप- 
णम्‌ । तथंत्र कर्कोटकृतोपवीतिका सुमेखललायामय देव- 
वायुक्ति ॥ 

सणखपाल किल ककरो मत पदेपु पद्म क्रिल न पुरश्चियम । 
भुजेपु नाग कुलिकोड्ध दोमतों भुजाश्यमालामहतास्थिति 
स्थिता ॥ 

सितरच रक्तों घवलण्च मेचकस्तयत्र नाग्रोध्य सित३॥ 
पाएडर । भुजगमानामिह वरस्य॑जातथों भवच्ति सर्व मुनि- 
भिज्वलब्चिताम ॥! 

कपालकर्ती ग्रथितोप्रमूषणा सनालमिन्दीवरकान्तिमालाम । 
वकोपखड्ग सतत च दक्षिगों स्वपोस्पात्य॑दंबती भूजे सदा ॥ 
पदार्थदष्टाइय पद्चमुद्रया विराजमानामसि तोत्पलखजम । 
विचित्वयेत्ा च कवित्वका रिणीमव्यागतार्थ प्रजपेच्च तादि 
खोम |। 


तारा के जप का पुरश्वरण चार लाख मन्त्र का है | रक्त-दमत्त 
दे दुव प्रौर घो मिलाकर दशा प्रर्थात्‌ ४० हजार भाहुतियों दा हवन 


झ_ के आन | 
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तारा मन्त्र 


सुवर्णशादि पीठे गोरोचनाकु कुमादिलिप्त 'श्रोग्न सुरेखे 
बजुरेसे श्रो फट स्वाह, इति मत्रेशाधोमुख त्रिकोणगर्भा्ट 
दलपद्य वृत्त चतुरस्र चतुद्गरियुक्त मत्रमुद्धरेतु । 

“स्वर झ्रादि से बनी चौकी पर गोरोचत, कु कुम भ्रादि से लेप 
करके 'प्रो श्रा सुरेखे, इत्यादि मत्र से प्रधोमुखी तिकोण मे, भ्रश्दल 
फमल बनावे शोर उसके दाहुर गोलाकार चौकोर घोर चतुर्द्वार युक्त यत्र 
कर । लिखन करे” [३॥ 


लक्षद्वय जपेद्विद्या हविष्याशी जितेन्द्रिय । 
पलाश कुसुमदेत्री जुहुयात्तदञाशत ॥ 
“हुविष्पाशी पश्रौर जितेन्द्रिय रहता हुमा साधक दो लाख बार 
मन्न-जप करे भोर पलाश पुष्प के दवरा उपका दश्शाश होम करे” | 


दिव्य हि कवच देवि ताराया, संव्वकरामदस | 
ख्ुरुब्व परम तत्तू तव स्तेहात्‌ प्रकाशितस्‌ ॥ 

'भरव बोले--हे देवि |! भगवती तारा का यहु कवच परम 
श्रेष्ठ और सभी कामनाओ्रो का देने वाला है। तुम्हारे प्रति स्‍्तेह होने से 
ही उस्ते प्रकट करता हैँ ।१। 

ग्रक्षोम्य ऋषिरित्यस्य छाद॒स्त्रिष्टुबुदाहतम्‌ । 
तारा भगवतो देवो मत्रपिद्धी प्रकोत्तितम्‌ २। 

नहुप कपच के ऋषि स्क्षोम्य, छंद त्रिष्टुप, देवता भगवती 

तारा देवी प्रौर मत सिद्धि में इसका विनियोग है ।३। 
ग्रोकारों में शिर पातु ब्रह्मरया महेश्वरी। 
ह्वीड्टार पातु ललादे बोजहूपा महेश्वरी ।। 
स्वाडू र॒पातु वते लम्जाल्या महेंब्वरी । 


दक्ष महविद्याएं. ] [ ४४१ 


हुद्डार पातु हृंदये तारिणी गक्तिहपध्क ।३। 
“ध्ोकार युक्त ब्रह्मछप महेश्वरी मेरे शिर की रक्षा परे, छ्वीकार 
वीज रूप। महेश्वरी मेरे ललाठ की रक्षा करें, स्त्रीक्षर लज्जा ख्पा 


महेद्वरी मेरे मुख की रक्षा करें और हुक्कार शक्षितर हवा तारिशी देवी 
मेरे हृदय ही रक्षा करें” ।३। 


फटकार पातु सब्बंगि सर्वंसिद्धि फलप्रदा । 
खर्वा मा पातु देवेशों गएडयुग्मे मचापहा ॥ 
लम्बोदरो सदा स्का्प्रयुग्मे पातु तहेश्वरी । 
व्याध्र चमदरिता कटि पातु देवा शिवप्रिया ४ 
“फट युक्त सर्व मिद्धितों का फन देने वाली द्वेदी में रे सर्शय 
की रक्षा कर, खर्वा देवी मेरे दोनों कपोनो की रक्षा करें, लम्बोदरी 
महँद्वरी मेरे दोनों स्कघों की सदा रक्षा करें, श्रोर व्यांध्र वरम्म से ग्रवृत्त 


भगवती श्विव श्रिया मेरी कि दश की रक्षा करें ' |४। 


पीवोस्वतस्तती पातु पाइवरेथुग्मे महैश्व री । 
रक्तत्रत्त लनेत्रा च कटिदेगे सदावनु | ॥) 
ललज्जिदत्रा सदा पातु नाभो मा भुवनेश्वरी । 
करालास्था सदा पातु लिंगे देवा हरप्रिव्ा |५ 
' पीनेस्तनी महेश्वरों मेरे दोनो पाइ्व को रक्त, करें, सका बर्य 
के गोल नेत्र वाली भगवती मेरे क्टि देश की रक्षा करे, लोल जिद्ठा 
भुबनेश्वरी माता मेरी नाप्ि को रक्षा कर प्रौर शक्तर को अ्रिपतमा 
करन बदता देरी मेरे उदृध्व की रक्षा करे (५४ 
विवादे कलहे चंत्र अग्ती चरणुमध्यत । 
सब्वदा पातु मां देवों किण्टीझूपा बृक्रोदरी ।६। 
"विवाद, कलह, भ्रिन के मध्य में श्रौर सम्न मे भूमि मे. कटी 
हरा वृशोदरी देवी मेरी सदा हो रक्षा करती रहे!। द। 


डंडे ] [ तन्त्र विज्ञान 


सव्वंदा पातु मा देवी स्वर्ग मत्त्यें रसातले । 
सव्वस्त्रभूषिता देवी सब्बंदवश्रपुजिता ॥ 
क्री क्रों हु हु फट्‌ फट पाहि समच्तत ७। 

"स्वर्ग लोक मैं या मत्य लोक में सदा ही भगवती मेरी रक्षिकरा 
हो । वह देवी सभी देदताप्रो द्वारा पुजिता श्रौर सभी प्रकार के प्रस्त्रो से 
विभूषिता है। 'क्री क्री हु हु फट फट” यह बीज मेटी सब प्रोर से 
रक्षा करने वाले हो” ।७। है 

कराला घोरदशना भीमनेत्रा वृकोदरी | 
अडहासा महाभागा विघृणितत्रिलोचना ॥। 
लम्बोदरी जगद्धान्नी डाकिनी योगिनीयुता । 
लज्जारूपा योनिरूपा विकटा देवपुजिता ॥ 

पातु मा चण्डो मातगी ह्य,ग्रचण्डा महेश्वरी ।५॥ 

“क्राल रूप बाली, घोर दातो वाली, भीषण नेन्न वाली, वृक्को- 
दरी, महामाग, भट्ठहास करने वाली, घूशित नयतन्नय वाली, लम्बोदरी, 
जगत के रचने वाली, डाकिनो श्लोर योगिनियों क्रो साथ रखने वाली, 
लज्जा रूपिणी, विकटा, चण्डी, मात गी, उम्र चरडा, देव पूजिता महे- 
इवरी सदेव रक्षा करमे वाली हो” |5। 

जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च दात्र मध्यत । 
संत पाप मा देवी खडगहसत्ता जयप्रदा ।९॥ 

“जल, स्थल एवं शून्य में तथा झन्ुप्रो के मध्य में भी जय 

प्रदायिनी भगवती खड्भ हाथ में लिये हुए सब न्र ही मेरी रक्षा करे” ॥९| 


कवच प्रपठेद्यस्तु घारयेच्घुृणु यादपि। 
न विद्यते भय तस्य त्रिपु लोकेपु पावेति ।१० 


पज्ो ध्यनित इस कवच का पाठ फरते, एसे घारण करते प्रधवा 


रस महाविद्याएं | [ ४४३ 


सुनते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कहो भी भय उपस्थित नहीं 
होता' ।१०। 


/48 छा 
३-पोडशी (त्रिपुरसुरूरी) 
मध्याज्वू को जब सूर्य की शक्ति उम्र होती है, छत्र उसका नाम 
रंद्र होता है प्रोर उसकी शक्ति का नाम तारा । प्रात कालीन स्यं 
दक्ति शिवात्मक दे जिसे पद्चवक्‍त्र शिव की सज्ञा शिव तन्त्र' मे दी 
गई है । हपकी शक्ति 'पोडशी' है। निर्माण का कार्य हप्ती शक्ति के 
द्वारा सम्पन्त होता है । यह कहता चाहिए क्षि प्रशान्त हिरएय- 
गर्भ या सूर्य शिव है प्रोर धतक्री शक्ति का नाम पोडशी । 
चारो दिज्ञाधो और ऊब्वं दिश्वां के श्रभिमुख होने के कारण से 
शिव का ताम परञ्च॒वन्तत्र' पडा । 


शद्भूर के भप्रधोर ततू पुरुष, वामदेव सद्योजात भ्लौर ईशान पांच 
मु बताए जाते हैं| ईशान का लाल रग वताया जाता है। यह 
प्रस्ति प्रधान है पश्रौर स्वयम्भू मण्डल का प्रतीक है | यह सबसे ऊपर 
स्थित रहता है । श्वेत हूप का तत्पुरुष पूव' की भधोर सूर्य मण्डल में 
स्थित रहता है । सूं किरणों मे सात रग होते है, उनके मिलने पर सफेद 
रूप बन जाता है। कृष्ण वर्ण का भ्रवोर रूप दक्षिण को श्रोर होता है 
और उप्‌ प्रधान जनलोक़ का प्रतिनिधि माना जाता है । यह यूत्ति मध्य 
में रहती है । पीत वर्ण में सद्योजात मूर्ति पद्चिचम की भ्ोर होती है जो 
महलोंक में स्थित मानी जाती है। श्वेत वर्ण के वामदेव का मल उत्तर 
की भोर रहता है | यह तपोलोक का प्रतीक है । हा 


इमसे स्पष्ट हैं कि शिव के यह पाच मुख पाँच लोको के प्रतीक 


हैं । 


४४४ ] [ तम्त्र विज्ञाव 


शिव पुराण, वाय स हिता ( उत्तर भाग ) में इन पाच मूर्तियों 
का विवरण इस प्रकार दिया है « 


शिवजी हो पच ब्राह्म्रमूति मम्पूर्णा विश्वष्याप्त हैं। ईशान, पुरुष, 
घोर, वामदेव झ्रोर रुद्योजात यह उनकी पचमूर्ति विश्व-विख्यात हैं। 
उनकी ईशान नामक प्रथप्त मूर्ति प्रकृति को भोक्ता होकर क्षेत्र मे स्थित 
तत्युदष नामक स्थाणु की मूर्ति गुणाश्रव होकर भोगती है, वह श्रव्यक्त मे 
स्थित हैं। 
झधषोर मूर्ति शिव के बुद्धित्व मे पुजित है तथा धर्मादि प्रष्टाज्ु से 
युक्त होकर स्थित है।। दिघाता या वामदेव नामक शिव-मुति करो 
दास्त्रह्न-जन प्रहड्भार में स्थित रहने वाली कहते है । शिव की सद्योचात 
मृति को ज्ञानी जन मन में स्थित होने वालो बताते हैं | श्रोत्र, वाणी, 
शब्द भोर भ्राकाश की विभु तथा सब की ईश्वरी मूति को ज्ञानियों ने 
“ईशान' कहा हैं। स्वचा, हाथ, स्पश श्रौर वायु की भ्रघीश्वरी मूति को 
पुराणवेत्ता जन पुरुष! कहते हैं चक्ष, चरण भ्रग्नि की प्रधीश्वरी मूर्ति 
फो विद्वानों ने भघोर कहा है। रसता, वाय्‌ रस भ्ोर जल के प्रघीश्वर 
मूति को उप्तफे ज्ञाताप्रों ने वामदेव' कहा है। घाण, उपस्थ, गन्व पशोर 
पृथिवी की भवीश्वरी मृत 'सध्चोजात' नाप्र वाल्ली कही गई हैं | 


इसी शिवात्मक् शक्ति का नाम 'षोडशी' है | इसमे पोडश कला 
पुरुष का पूण्ंं विक्राम है । भू भुव पस्‍व रूपी तीनों ब्रह्मपुरों को यही 
उत्पन्न करती है । भत घन्त्र में इपको नाम "त्रिपुर सुन्दरी' पडा ॥ 
श्रीविद्या का नामान्तर ही त्रिपुरा है । तीन पुर मन, बुद्धि श्रौर चित्त 
के प्रतीक है, वह इनमें निवास करती है, इसलिए त्रिपुरा कहलाती है | 
तीन यौगिक मदियो--हृडा, पिद्धला श्रौर सुपुम्ना को भी नत्रिपुरा कहा 
जाता है| थह सतत, रण, तम को भपने नियन्त्रण में रखने की क्षमता 
रखती है । प्॒त, त्रिपुरा है। उपके ज्ञान, क्रिया शौर इच्छा शक्ति-- 


दस महाविद्याएं ] [ ४४५ 


तीन छप हैं । चह ब्रह्मा, विष्णु श्रोर महेश को उत्पन्त करती है, वह 
ऋक , यजु झौर साममयी है। इसलिए शिपुरा है । 


अ्रीविद्या' ही पोडपी, महात्रियुरा सुन्दरी, राजराजेश्वरी, पद्च- 
दशी, ललिता, वाला श्रादि नामो से प्रसिद है । दस महाविद्याश्रों में 
पोडशी विद्या 'श्री विद्या का ही परिणत स्वरूप है | यह श्री विदया हो 
च्रह्मविदूया है | 'श्री' शब्द श्रेष्ठता, सम्मान प्ौर उच्चता का दयोत॒क 
है | इमलिए मम्पानीय व्यक्तियों के साथ यद्द सम्बन्ध किया जाता है । 
त्यागमुति स यामी श्रष्ठता का प्रतीक माना याता है इसलिए उसे 
श्री १०८ के श्रेष्ठता सूचक नाम से विभूषित किया जाता है। “थी' 
का प्र महालक्ष्मी गौण है | हरितायन सहिता श्रौर दइृह्मासण्डपुराणोतर 
खराड़ के प्रनुसार श्री का मुख्य प्रथ॑ 'महा त्रिपुर सु दरी' है। श्री विदृया 
के ठपासक को लोक श्रोर परवोक दोनो में सिद्धि प्राप्त होती है । शास्त्र 
को प्रमाण है-- 


यत्रान्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 

यत्रास्ति मोक्षो नच तत्र भोगा । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा 

भोगरच मोक्षइच करस्थ एवं ॥ 


ग्रथति 'जहां पर भोग है वह्ढाँ मोक्ष नहीं होता जहाँ पोक्ष है 
वहाँ भोग का प्रभाव है । यह सावारण नियम हैं, किस्तु श्री सुन्दरी के 
स्तवाराधन में तत्वर रहने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष दोनो ही 
पदाथ साथ साथ हाथ में रहा करते हैं। 


श्रों शद्भूर भगवत्पादाचाये ने सौन्दर्य लहरी स्तोत्र में कहा है-- 


त्वदत्य पाणिम्यामभ्यवरदों देवतगण- 
स्त्वमेका नंवासि प्रकटितवरा भीत्यमिनया । 


४४६ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


भयात्‌ त्रातु दातु फलमपि च वाञ्छाप्तमधिक 
शरण्ये लोकाना त्व हि चरणादेव निपुणौ ॥॥ 


श्र्थात्‌ आपसे प्रत्य कोई भी देवगण नही है जो दोनो हाथो से 
श्रभय का वरदान प्रदान कर देवे। प्रभीति के श्रभितय वॉनी झौर 
वरदान प्रकट करने वाली भाप एक हो हैं प्रन्य कोई भो नहीं। भय से 
परित्राण करने को श्रोर फल देने के लिए जो कि इच्छा से भी कहीं 
प्रधिक होता है भ्राप ही एक हैं। णो भापकी शरणागति मे श्रा जाते 
हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा करने मे झ्ापके चरण परम निपुण हैं। पश्रापके 
चरण की शरश मे प्राप्त होने पर फिर भ्मज्भुल रहता ही नही ।' 


श्री विदूया प्रात्म शक्ति हैं, श्रिपुराम्बा प्रात्म शक्ति है । हरि- 
तायन सहिता में श्री दत्तात्रय गुह ने परशुराम जी से "त्रिपुराम्बा' के 
स्वष्प का बणन करते हुए कहा है कि उप दाक्ति का वशुन करता 
सम्भव नही है, वेइ-शास्त्र और तन्त्र इस कार्य में प्रसमर्थ रहते हैं, 
ब्रह्मा विष्सु भोर महेश भी इप शक्ति के स्वूप मे प्रतभिन्न हैं, इस 
पराशक्ति की महिमा का गान कौन कर सकता है ? क्योकि शक्ति- 
महिमा स्वोन्र पे देशिकेन्द्र दृ्वासा ने इनको उत्पत्ति ही प्रिपुर सुन्दरी से 
मानी है । 


ल्यी तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिसुवनमथों त्रीतपि सुरातकारा- 
धव॑र्ण[स्त्रिभिरभिदवधत्तीरविक्षित । 
तुरीय ते घाम ध्वतिमिखरूघानमणुमि । 
समस्त ॥्यस्त त्वा शरणद गुणात्योमिति पदम ॥॥ 
( म० स्तो० ) 


चरद्वी भ्र्थातु वेदत्रयी है--तीन दृत्तियाँ हैं--भुवन भी तीन हैं-- 
्षह्मा, विष्णु भ्रौर महेश यह देव भी तीन हैं । तीत चिकृति भी 
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प्रवक्ारादि वर्ण के द्वारा तीत प्रकार से कही गई है । ध्वनियों से 
प्रवरुद्ध प्रापका घाम तुरीय है। प्रणुप्रो.. समस्त शौर व्यस्त प्रापफो 
हैं शरणुद | धोम्‌ -थह पद ग्रहरा किया करता है। 


भ्राद्य रग्तिरवीन्दुबिम्वनिलयेरम्बत्रिलिड कात्मभि- 
मिश्रारक्तसितप्रभ॑ रनुपर्मयु ष्मत्परद॑स्तैस्त्रिभि ॥ 
स्वात्मोत्पादितकाललोकनिगमावस्थामरादित्रय- 
रुदभूत त्रिपुरेति नाम कलयेहास्ते स धन्यो बुध' ॥| 
--क्रोषभट्टारक (श०म्र० स्तोन् 


भ्र्थाव्‌ है प्रम्बा | ग्राद्य प्रस्ति--रवि--शशजि के वरिम्ब में 
विलय वाले त्रिलिज्ज स्वष्ठप से युक्त--मिश्र, भारकत प्लौर सित प्रभा 
से समन्वित--भनुपम भ्र!पके उन तीन पदों से--झपनी प्रात्मा से उत्ता- 
दित काल, लोक--निगमावस्था प्रोर प्रमरादित्रय से सदृभूत तिपुरा-- 
इस नाम को जे लेता है वह मनुष्य परम बुष्र श्लौर इस विदंव में प्रतीव 
घन्य है । 

भावनोपतिपद्‌ के अनुसार 'इच्छाशवित मद्नत्रिपुर सु दरी' इच्छा 
शवित ही महात्रिपुर घुन्दरी नामक भ्राराष्य भगवती है। 

इसका ध्याव इस प्रकार है-- 


बालाक मण्डलामासा चतुर्वाहा त्रिलोचनाम्‌ | 
पाशाकुशवनुर्वाणान्‌ धारयन्ती शिवा भजे ॥ 
(शक्ति प्रमोद--पोडशी तनत्र) 
प्र्धात्‌ 'उप्त बालक मशइल की तरह भाभा वाली पारित, सूर्य 
धोर प्तोम छपी त्रिनेत्र वाली, चतुभुज, पाश प्र कुश चाप घौर शर को 
पारए करते चाली का ध्यान करता हूँ ॥ 
सूय की ठप्रता में जब घोम की प्राहुति दी जाती है, ठव उसकी 
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उमग्रता शान्त्र हो जाती है | इद्र--श्ित्र बन जाते हैं। मध्याहन मे उम्रता 
रहती है भर प्रात शान्ति | प्रात, कालीन सूयं को हो 'वाल-सूर्य! के 
ताम से श्रभिद्वित किया गया हैं। 


सूर्य की शक्ति सारे ब्रह्माएड में व्यापक रूप से विद्यमान रहती 
है। यह ब्रह्म एड चतुभु ज है । इसलिए पोडशी' को 'चतुर्वाहाँ' कहा 
है । ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश श्लौर यम चारो देवता इसके नियन्त्रण पे 
रहते हैं, 'चतुवाहाँ का एरू भाव यह भी है । 
त्रिलोचना का पअ्रमित्राय सु सोम श्र अभ्रित तामक तीन 
नेष्रो से है । 
सूय में इतनी प्राकर्षंण शक्ति है कि वह पृथ्वी व प्रन्य प्रह- 
तक्षत्रो को एक व्यवस्थित नियमानुसार श्रपने चारो श्रोर घुमाने की 
धक्ति शोर सामर्थ्य रखत। है | इत पर तिवाम करने वाले समस्त प्राणी 
उप पर भश्राश्नित हैं, उनका जीवन सूय के कारण ही क्रियाशील रहता 
है, भ्त सभी उपके च गुल मे, पाछ्ष में हैं | पाश का श्राध्यात्मिक भ्र्थ 
राग है राग पाश (भात्र वुत्र ३३। । राग को मातेझ्त्री ते प्रपने 
धपषिकार मे ले रखा है । 
इसी के भय से पश्रग्नि प्ौर सूर्य तपते हैं श्लौर इन्द्र, वायु, 
यपराज श्रयते-अपने कार्यों में लगे हुए है-- 
भयादस्थाग्विस्तपत्ति भयात्तपति सूर्य । 
भयादिवववव वायुश्च मृत्युवाविति पञचम ।। 
(कठ० २।३॥३) 


इसमें भ्र कुध का भाव विदित होता है। श्र कुश का श्राव्या- 
त्मिक भाव है--ढ प, 'ढं पोडडू शा (भाव० २४) । वह द्वंप भाव को 
वकऊसित वही होने देती । 
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यजुदेंद में वर्षा, पवन, प्रोर घन्‍्न को हपु' (वाण) फहा है- 
नमोस्तु रुद्रे भ्यों ये दिवियेपा वर्ष प्रिषव | 
(१६६४) 
जो रुद्र स्वर्ग में विद्यवान हैं, जिनके वाण वृद्धि रूप हैं, उत 
उद्रों को नमस्कार है | 
नमोस्तु र्रेम्यो येबन्तरिक्षे येपा वात5इपव। । 
( १६६५ ) 
जो रुद्र प्रस्तरिक्ष में वास करते हैं, जिनके वाण परत हैं, उत 
रुद्रों को नमस्कार है | 


नमोस्तु रुद्र मतों ये पुथिव्या येपामस्तमिषत्र, । 
( १६६६ ) 
जो रुद्र पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जितक्के बाण प्रतन हैं, जो प्रन्‍्त 
के मिथ्या प्राह्मर-विद्वार द्वारा रोगोत्पत्ति कर मारते हैं, उत रुद्रों को 
नमस्कार है । 


पख्बाणों का प्रभिप्राय--शब्द, स्पर्श, रूप, रप्त, गन्ध रूपी 
पठ्चतस्मात्राएं हैं। शब्दादितत्मात्रा पद्च पुष्यवाणा (भाव २१)। 
मन ही दृक्षयनु है। 'मन इक्षु पनु, ( भाव० २२ ) | उत्तर 
चनु छाती शास्त्र में पाशु, भ कुश, घनुप भोर वाण का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया गया है-- 
इच्छाजक्तिमय पाशम कुण ज्ञानहपिणम । 
क्रियागक्तिमये वाणवनुपी दवदुज्जवलम्‌ ॥ 
प्र्यात्‌ 'इच्छा शक्ति-पाश, ज्ञान शक्ति, प्र कुश, भोर क्रिया- 
एकित स्वरूप --यह वाण झोर घनुप हैं। महूत्रियुर प्रुन्दरी इनका 
प्रतिनिधित्व करती हैं | 


्ल 
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बोडशी पूजन विधि-मन्‍्त्र 


श्री ही क्ली एसी श्रो ही श्रीक एई 
लद्वची हसक्हल ही सक्लही सो ए कली ही श्री । 


कवचस्‌ 


श्रीदेव्युवाच - 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकानुगहकारक। 
यदुक्त मे महादेव कवच सुम्दरी प्रियम्‌ ॥। 
तनन्‍मे कथय देवेश यदि स्नेहो5स्ति मा प्रति । 
श्री महादेव उवाच-- 
खरा देवि प्रवक्ष्यांम कवच मन्त्र विग्रहम्‌ । 
सर्वार्थंसाघक देवि सवं्षम्प त्तिप्रकम्‌ ॥। 
अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीमस्त्रवर्णात्मककवचरमही 
मन्त्रस्य दक्षिए। सूर्तिभंगवात्‌ ऋषि श्रनुष्ट पूछन्द श्री 
महात्रिपुरसुन्दरो देवता। ऐं बोजम्‌। सौ शर्क्ति । 
कली कीलक्म्‌। मम शरीररक्षणार्थे जपे विनियोग ॥ 
ह्वामित्यादि करहुदयन्यास ॥ 
ध्रप्नस 
बालाकंमण्डलाभासा चतुर्बार्ह त्रिलोचनाम | 
पाशाडू शधनुबणित्‌ धारयन्ती शिवा भजे ॥ 
लमित्यादि पञ्चपुजा ए हों श्री योष्या प्रण॒म्प-- 
ककार, पातु मे णीषं एकार पातृ फालकम्‌। 
ईकार पात्‌ में वक्‍त्र लकार पातु कर्णंकम्‌॥ 
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दी ड्रा।र पातु हृदय वार्भवचूच सदाध्वतु । 
हकार पात्‌ जठर सकारो नाभिदेशकरम्‌ ॥ 
ककारोध्याद्वस्तिभाग हकार पातु लिखड्ञकम । 
लकारों जातुनी पान छो डू सो जद्ड वुस्मकृम ॥ 
कामराजस्सदा पातू जठरादिप्रदेशकृम । 
सकार पातु में जद्ठं कक्रार पातु प्ृद्धकम ॥ 
लक्कारोध्व्यान्वितम्व में ह्वी टूर, पात्र मूनक्रम । 
गक्तियोजस्सदा पात मूनावारादिदेशकम । 
जिपुरा देवता पान त्रिवुरेशा च सर्तद्रा । 
त्रिपुरा सुख्दरी पात त्रियुरा श्रोस्तथाधइबनु । 
थ्रिपुरा मालिती पातु त्रियुरा सिद्धिदाइवतु । 
त्रिपु राम्बा तथा णतु पानु ऋऋपुरभरवी ॥। 
प्रशिमाद्यास्तथा पानु ब्राह्मययाद्या पान्तु मा सदा ॥ 
द्पुद्रग्तवा पान्तु कामकरपशपूविका ॥। 
पास्तु मा पोडणदले यन्त्रेउनद्भूकुुमा रिका, 
पाध्तु मा पृछ्ठात्र तु सर्वसक्षो नणादिका ॥ 
पान्‍्तु मा बाह्न दक्कोणा मव्यदिवकीएके तथा ।| 
सवञाद्यास्तथा पान्तु सर्वानोष्ठम्रदायिका । 
धन्याद्यास्तवा पास्तु वसुयत्रस्थ देवता, ॥| 
त्रिक्नोण॒स्थान्तराले तु पान्तु मामायुवानि च । 
कामश्वर्यादिका पाल्तु त्रिकोशे कोशमस्थिता ॥ 
विन्दुबक्र तथा पातु महात्रिपुरसुन्दरी 
पुतर्यासाडियोपिमुद्रया प्रशामान्त थी हछीए शझो- 
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इतीद कवच देवि कवच मन्त्रसूचकम्‌ । 

यस्मे कसम ते दातव्य न प्रकाश्य कथञ्चन || 
यजश्जसन्ध्य पठेह वि लक्ष्मीस्तस्य प्रजायते । 
भ्रषम्पा च चतृ्ंब्या य॒ पठेत॒ प्रयतस्सदा ॥। 
प्रसन्‍ना सुन्दरी तस्य सवंसिद्धिप्रदायियी । 


ध्यानस्‌ 


प्रदणा करुणातरज़्िताक्षी धृतपाशादू शपुष्पवाणचापाम्‌ | 
प्रशिमादिभिरावृता मयूख॑रहमित्येव भवानीम्‌ ॥ 
ध्याये पद्मासलस्था विकसितवदना पद्मापत्रायताक्षी 
हेमाभा पीतवस्त्रा करककलितलसद्ध मपश्या वराड्रीम्‌ । 
सर्वालद्धारयुक्ता सततमभयदा भक्तनम्रा भवानी 
श्रीविद्या शान्तमूरति सकलसुरनुतां सवंसम्पत्प्रदात्रीम्‌ ॥ 
सकुकु मविलेपनामलिकक्रम्बिकत्‌ रिका 
समन्दहसितेक्षणा सशरचापपाशाकु शाम । 
प्रशेषजनमो हिनी मर्णमाल्यभूषा वरा 
जपाकुसुमभासुरा जपविधो स्मरेदम्बिकास ॥ 

“अथ खड्भमालापारायण कृत्वा-- 


-तत न्यासजालात्मक कुर्यातु-- 
मुन्यादिन्यास:ः 


ही श्री दक्षिणामृतंये नम मू ध्ति 
» पढक्तय नम मुखे 
» पिपुरसुन्दर्य नम... हृदि 
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४ ऐ वीजाय नम, गुह्ये 

४» सी अक्त्य नम पादयो!) 

» कली कोलकाय नम नाभो 
इति मुन्यादिन्यास। । 


प्रथ बहिर्मातृका 
प्रम्य श्रीबहिर्मातृकास रस्व॒ती नया ममहामन्त्रस्य 
ब्रह्चमरो ऋषपये तम ( शिरसि ) गायत्र्ये छन्दसे नम 
( मुखे ) श्रीबहिर्मातृकासरस्वत्ये देवतायों नम ( हृदये) 
हल्म्यी बीजेम्यो नम ( गुह्ये ) स्वरेम्यश्शक्तिम्यो नम. 
( पादयो ) बिन्दुम्य कोलकेम्यों नम ( ताभौ ) मम 
श्रोविद्याज्भत्वेन वहिमतिकाप्रसादसिद्धयर्थ न्‍्यासे विनि- 
योगाय नम (करसम्पुटे ) सर्वमातृकया न्िर्व्यापक 
सर्वाड्भ प्रज्जलिना । 
एद्वीशीएंल्कीसो ञभ्रकखगघ इउत्रागअज्भप्ाम्या नम 
हृदयाय नम 
१ हू चछ भा आई तर्जतीम्या नम 
शिरसे स्वाहा 
उटठडदढण  ऊ मम्यमाम्या तम 
शिखार्य॑ वषट 
ए तथदधघन ए प्रनामिक्राम्या नम। 


कवचाय हु 

॥ प्रोप फ भू मश्नों कनिष्ठिकाम्या तम' 
तेत्र॒त्नरयाय वोषट 

हा पयरल वशपषसह क्ष प्र' कर- 


तलकरपृष्ठा म्या नम्म ग्रल्ायफट 


डप्र्४ || 


ध्यानघृ 
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पञ्चाशद्वणुभिदेंविहितवदनदोी पादयुप्कुक्षिवक्षो- 
देशा धास्वत्कपर्दाउलितश शित लामिब्दुकुन्दावदाताम्‌ ॥ 
अक्षस्रवकुम्भ चिह्नाम मयव रक रा त्रीक्षणामब्जसस्था- 
मिच्छाकल्पामतुच्छ॒स्तनजघनभरा भारती ता नमामि ॥! 
लमित्यादि पश्चपूजा 
दक्षोध्वंकरमारम्य दक्षाघ करपय'ल प्रादक्षिण्पेत आयुधत्थिति 
एं ही श्री एं कसी सौ. भर नम, मूब्नि 
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मुखवृत्त' 
दक्षनैत्रे 
वामनेत्रे 
दक्षकर्णे 
वामकर्सो 
दधनासापुटे 
वामवासापुदे 
दक्षकपोले 
बामकपोले 
ऊब्वोछ 
श्रधरोष्ठ 
ऊष्वंदन्तपडक्तो 
श्रष्गेदन्‍्तपड क्तो 
जिह्नाग्र 
गिरावृत्त 
दक्षिणवाहुमले 
तद्वाहुमब्पे 
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) डा ५»  वक्षिणकरागुल्यग्र 
एं;ही श्री ए वली सौ चनम बामवाहमले 
रा] तत्वू परे 
, वामकराज्र लिमूले 
व्य ,, तदज ल्यग्र 
ट ”, दक्षिणपादसले 
हे 5 ,, तज्जानृति 
ड़ 
ढ़ 


दी 
कमण्ण्णयूँ 
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» पँदेज्र लिमूले 
श ण॒,, तदज ल्यग्रे 
7) मोर्मूले 
थ ,, वामजानुति 
द ,, वामयगुल्फे 
घ ,, वामपादाजुलिमूले 
न, वामपादाज़ु ल्यग्र 
प्‌ ,, दक्षपाएवें 
फ ,, वामपाश्वे 
श्ः ब ,, पुष्ठे 
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म ,, जदरे 
य ., हुदये 
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ऐ हीशीकली श॒ नम हृदयादिदक्षकराजु ल्यन्त' 
ण प » ददयादियामकराड् ल्यन्त 
पर स॒ , हदयादिदक्षपादाजू ल्यन्त 
ण ह » हंदयादिवामपादाजु ल्यन्त 
ले , पादादिताम्यन्तम्‌ 
पर क्ष , नाध्यादिब्रहवरन्ध्रान्तम्‌ 


हसौ श्र--क्ष दतसो तम इति त्रिव्योपकत्वेन 
सर्वाज्भव्याक न्यदृतत 
इति बहिर्मातृका 


प्रथ भ्रन्तर्मात॒का 


अस्य श्री भ्रन्तमतिक्रासरस्वतीन्‍्यासमहामन्त्रस्य 
ब्रह्मणे ऋषये तम ( शिरत्ति ) गायत्या छत्दसे नम, 
( मुखे ) अन्तमतिकास रस्वत्यं देवताय नम ( हुदये ) 
हल्म्यो वीजेम्यो नम ( गुद्य ) स्वरेम्यश्शक्तिम्थो नम, 
( पादयो ) बिन्दुम्य कीलकेस्थों नस ( नाभी ) श्रच्त- 


मतिकासरस्वतीप्रमादसिद्धयर्थ न्यासे विनियोगाय तम ॥॥ 
करहुदयादिस्यास बहिर्मातृकान्यासवततु 


ध्यानस्‌ 


प्राघारे लिड्भवाभो हृदयसरसिजे तालुमूले ललाटे 
दे पत्रे पोइशारे द्विदशदशदले द्वादगार्ें चतुष्के । 
वात्षान्ते बालमध्ये उफक्रठसहिते कष्ठमूले स्व॒राणा 
ह क्ष तत्वाथ युक्त सकलदलबुत वर्शहूप नमामि ॥ 


लमित्यादि पन्॒पृजा 


दस महा विद्याएं ] [ ४५७ 


( हंतस्पोह सोह हसः ) 
विशुद्धचक्र षोडशारे श्र नम +-भ्र तम हसस्सोह। 
भ्रनाहतचक्र द्वादशदले क तम +ठ नम हमम्सोह। 
मणिप्रकचक्र दशदले ड नन +फ नम' हसस्सोह । 
स्वाधिष्ठानचक्र पडदले ब नप्त +ल तम हसस्सोह । 
मूलाबारचकर चतुद्दले व नम्र +स तम हसस्सोह । 
श्राज्ञाचक्र द्विले ह तम क्ष नम हसस्सीह। 

ब्रह्म रन्त्र सहस्नारे पञ्चाशदर्णान्‌ अनुलोमग्रतिलोमेत 
प्रकारादि क्षकारान्‍्त क्षकाराद्कारान्त विन्यसेत्‌ 
इत्यन्तर्मातृकास्थास 


करशुद्धिन्यास' 
दक्षकरतले भ्र नम तत्पृष्ठ श्रां नम तत्पाश्वे सौ, 
नम वामकरतले श्र नम तत्पृष्ठ आ नम तत्पाश्वें सौ 
न्तम मध्यमयो, अ नम अनामिकयों श्रा नम कति 
छ्विकयो सौ नम अ्रगुष्ठयो अ नम तर्जन्यों भ्रो नम, 
करतलकरपृष्ठयों सो नम ।। 
इति करशुद्धिन्यास 
आंत्मरक्षत्पास 
एंही श्री एं कली सो महात्रिपुरसुर्द रि|आत्तात 
रक्ष रक्ष इत्यश्जलि हृदये दच्ात्‌ 
इत्यात्मरक्षाध्यास 


चतुराव्यास 


ही ल्‍की सो श्रीदेव्यात्यासनाय तम पादयो. ४ 


४४५८ ] [ तन्‍त्र-विज्ञान 


है ही हसो श्रीचवन्नासनाय नम जड्ूयो हसे 
हस्ल्की हमौ स्वमम्त्रासनाय नम जान्वो' ही कली ब्लें 
साद्यसिद्वासताय तम, मूलाघारे ॥ 

इति चतुरासनन्यासा 


वालाडड्भन्यास: 
एं हृदयाय नप्त सौ कवचाय हु 
बली शिरसे स्वाह्‌ वली नेत्रत्रयाय वौपट 
सी शिखाय॑ वषद्‌ एं श्रस्त्राय फट 


इति बालापडड्डन्यास 


वाग्देवतान्यास 


श्रोश्न . श्र, १ ३ब्लू वशिनीवासदेवतायां तम। 
शिरप्ति-क २ कली कामेश्वरीवाग्देवातायँ नम ललाटे 
च५ न्वली मोदिती- वाग्देवताय नम, अमध्येट ५ 
ल्यू विमलवारदेवताय नम कण्ठेत ५ उम्नी श्ररणावा 
देवताय नम, हृदये प हस्लव्यू जयिनी वाग्देवताय 
नम ताभौय ४ भूम्रयू सर्वेष्वरीवाग्देवताय नम ग्रुों 
श ३ &्ष्त्री कौलिनी वाग्देवताय्य नम. मूलाघारे ॥ 

इति वाग्देवतान्यास 


मूलविद्यान्यास: 


मू ध्ति क-मूले ए हुदये ईं दक्षिणनेत्रे ल-बामनेत्रे 
क्वी-भ्रमध्ये ह दक्षिणश्रोत्रे स॒वामश्रोत्रे कमुसे ह 


दसममहाविद्याएं ] [ ४५६ 


दक्षिगाभुजे ल वामभुजे ढ्ी-पुष्ठे स दक्षजानुति के वाम- 
जानुनि ल नाभी ही ॥ 


इति मूलविद्यान्याम, ॥ 
तत्वन्याप्त 


दक्षयादे ग्रात्मत्ाव तम वामे क्रित्रवाणक्त्य 
नम दलक्षपाब्वं विद्यातत्वाय नम बामे ज्ञानश्क्तर्य नम 
दक्षकपोते शिवनत्थाव नम वामे इच्छाशक्तयाँ तम 
मूध्तिसिवंतलाबय तम तत्र व तुर्य चक्तर्यो नम ॥ 
इमसि तल्वन्याय ॥ 


श्रथान्तश्चक्रच्यास 


ग्रथ महतारे अ आ सौ चनुरश्तत्रयात्मक त्रलो 
क्यमोहनचक्राधिप्ठ व अशिमाग्रष्टाविभतिथ क्तिमहि 
तप्रकटयोगिनीत्पाय त्रिपुरादेव्य नम, तदुपरि विपु- 
सने पडदले एं कली सो पीडशगदलपझात्मकसत्रशिपरि 
पुरकचक्धिप्ठात्य कामाकर्विग्यादिपाडणशक्तिमहित 
गुप्रयो गिनोरूपाय त्रिपुरेश्वरीदेब्य नम, आधारे ही 
बृदी सी अ्रष्टटलपद्मात्मकसबवंनों मखचक्रा विप्ठह््या 
श्रनद्धकुसु माययप्रगक्तिसहितबुप्रतरयो गिनी ल्पाय त्रिपुर 
सुन्दरीदेब्य नम नम स्वाधिष्ठाने है हकक्‍ली हंसी, 
चतुर्दशारात्मकमर्वभौमाग्यदायक्रचक्राधिष्ठादर्य सवस 
क्षाभिर्यादि चतुर्दगणक्तिमहितसम्प्रदायवागिनीरूपाय 
त्रिपुरवानितीदेश्य नम मणिपूरे हमे हकक्‍ली हसी. 
बहिदगारात्मकमबधिमाधक्रचक्राचिप्ठादय सर्व सिद्ध प्र 
दादिदशबक्तिम हितकुतोत्रोणुवो गिवीछ्याय त्रिपुराश्री- 


४६० ] [ तन्‍त्र-विज्ञान 


देव्यं नम ग्रनाहते छ्वी कली ब्ले ग्रन्तदंशारात्मकसवंरा 
क्षाकरचक्राधिष्ठात्य रूवज्ञादिदशशगक्तिस हितनिगर्भयो 
गरिनीरूपाय ल्विपुरमालिनीदेव्य नम्र विशुद्धौं ही श्री 
सौ, भ्रष्टात्मकससवरोगहरचत5क्ाधिष्ठ/त्या वशिन्याय्रष्टश 
क्तिसहितरह स्पयोगितीरूपाया त्रिपुरासिद्धादेव्य नम 
लम्बिकाग्रे हसे हस्कली हसो त्रिकोणशात्मकसवबंसिद्धिप्र 
दचक्राधिप्ठात्य कार्मश्वर्यादित्रिशक्तिसहितातिरहस्य 
योगिनीरझूपाय त्रिपुराम्बादेव्यं नम श्राज्ञाया क १४ 
विन्द्वात्मकर्सर्वावन्‍दमयचक्राधिष्ठात्यं पडड्भायुधदशश 
शक्तिसहितपरापररहस्ययो गिन्ती रूपार्य' महा त्रिपुरसुद- 
रोदेव्य॑_ नम पुन, गब्राज्ञाचञह्कोपरि एकंकाज़ु,लदेशे 
बिनदो श्र आसौ नम श्रध॑ंचन्द्र ए कली सौ नम 
रोधिन्या ही क्ली सौ तम नादे हैं हक्‍ली हसो नम. 
नादान्ते हसे हस्ल्क्ी हसौ नम शक्तौ ही लकी ब्ले नम" 
व्यापिकाया ही श्री सौ तम समनाया हसन हम्हको 
हस्रो नम उन्मनाया के १५ तम ब्रह्मान्म्न महाबिन्दो 
क १५ श्री त्म इत्यादिचक् इवरी मन्त्रान्‌ न्‍्यसेत्‌ ॥। 
इत्यन्तश्चक़न्यास ॥॥ 


श्रथ बहिश्चक्रन्पास 
पादयो अ आ सो! चतुरइचत्रयात्मकरत्र लोक्यमो- 
हनचक्राधिष्ठात्य अणिमाद्रष्टाविशतिशक्तितहितप्रकट 
योगिनीरूपाया त्रिपुरादेव्य नम जान्वों ए कली सो) 
पौडशदलपबात्मकसर्वाशापरिपुरकचक्राधिष्ठाह्याँ का- 
माकपिस्यादिपोडशशक्तिमहितशुप्तयो गिनी रूपारय॑त्रिपुरे 
इवरीदेव्य' तम, ऊरुमुलयों हीं ल्‍्क्की सी श्रष्टटलपद्मा- 


दस महाविद्याएं ] [ ४६१ 


मक्रसवंसक्षोभणचत्रकाविप्ठात्य गतजुकुसुमाग्रप्टण क्ति 
सहितगुप्ततस्योगिनीस्पाय त्िपुस्सुन्दरीदेव्य नम 
नाभी है हल्की हमो चतुदगारात्मकसवस्ोभाग्यदायकर 
चच्काधिप्ठाध्य सर्वसक्षोभिण्यादिचतुदंशशवितसहितस 
उ्प्रदाययों गिनीमूपार्य त्रिपुरवासितीदेव्य नम, हृदये हसे 
हमलों हमी महितक्ुलोत्तीर्णप्रोगिनीरूपाय त्रिपुराश्री- 
देत्य॑ नम बण्ठे ही लकी ब्ले ग्न्तर्दंशारात्मकरक्षाकर- 
चद्काधिप्ठाक्ष्य सर्वशादिदशणक्तिसहितनिगर्भ योंगिनी 
रूपाये त्रिपरमालिनीदेश्य॑ नम, मुखे ही श्री सौ अ्रष्टद- 
लपचात्मक्सवं रोगहरचत्काधिछत्य वशिनन्‍्यायरपष्ट॒ण् क्ति- 
सहितरहस्ययोतगिनोरूपार्य त्रिपरासिद्धादेव्य यम नेत्रयो 
हो हसस्क्री दृस्नो विकोणात्मकसवमिस्धिप्रदवक्राधि- 
८ठाक्ष्यय कामेदवर्यादिन्रिशञ क्तसहिता तिरहस्ययोगिती रू 
पाय॑ त्रिपुराम्वादेब्य नम मू्नरि क १५ विन्‍्द्वात्मक 
सर्वानन्दमयचक्राधिष्ठ दर्वा पडद्भ|युधदगगव्तिसहित 
परापररहस्ययोगिनी रूपाये महात्रिप्रसुन्दरीदेव्य नम ॥ 


इति बाहिब्बक्ष्कन्यास ॥ 


कामेद्वर्षा विन्याप्त 


मलेधारे ए ५ ग्रग्रिचक्त कामगिरीपीठे मित्रेश- 
नाथात्मिके जाग्रहृभधिप्ठायिके इच्छागक्तयात्मकरुद्रा- 
त्मणक्तिश्रीमहाकामेब्वर्य नम, अ्रनाहते लकी ह ३ सर्य- 
चद्षके जालम्व रपीठे पष्ठोशनाथत्मिके स्वग्रदशाधिप्ठायि 
के ज्ञानशत्यात्मकविष्प्वात्मगक्तिश्री महावज्र श्वये नम, 
भ्ाज्ञाया सो; स ४ सीमचदके पु गिरीपीठे उीशनाथ- 


४६२ ॥ [ तन्त्र-विज्ञान 


त्मिके सुषुष्तिदशाधिष्ठायिके द्कियाशवत्यात्मकब्रह्मात्म- 
शवितश्रीमहाभगमालिबस्योँ नम ब्रह्मरन्ध् एऐ लकी सौ 
क १५ परब्रचक्षे महोडयाणपीठे चयनिन्दताथात्मिके 
तुरीयदशाधिष्ठायिके शान्तिशत्य/त्मकपरब्रह्मण क्तिश्रो- 
महात्विपु रसुन्दर्य नम, ।। 

इति कामेश्वर्यांदिन्यास, ।। 


श्रीषोडशाक्षरीन्यास 


श्रो एं ही श्री मूलविद्यामुझुच्य॑ तम इति दक्षम 
ध्यमानाम्या शिरप्ति न्यसेतु । 

पुतस्ता दीपाभा ख़बत्सुघारसा महासौभाग्यदा 
ध्यात्वा पुनस्तथव वामुञ्चाय॑ महासौभास्‍्य मे देहि पर- 
सौभाग्य दण्डयामि इति सौभाग्यदण्डिन्या मुद्रथ वामके - 
णसवेष्टतपुव क श्रामस्तकचण वामजडु न्यसेत्‌ । 

पुतस्तथेव तामुच्चा मम शूत्रत्‌ निमृद्धामीति 
रिपुजिल्नगग्रया मुद्रया वामपादाधो न्यसेतु । 

पुनस्तर्थव तामुच्चाय त्रलोक्यस्थाह कतेति त्रिख- 
ण्डा फाले न्यसेत्‌ । 

पुतस्तथव तामुच्चाय' वदने वेष्टनत्वेन न्यसेत । 

पुतस्तर्थव तामुच्चाय' दक्षकर्णादिवामकशण न्ति 
मुखवेष्टनत्वेन यसेद्‌ । 

पुनस्तथव तामुच्चाय॑ गलोध्वमाशिरो न्यसेत्‌ । 

पुतस्तथेव तामाइन्तप्रणवरुच्चाय॑ मस्तकात्‌ पाद- 
पयनन्‍्त पादादामस्तक च न्यसेत्‌ । 

पुतस्तथँव तामुच्चार्य योनिमुद्रया मुखे न्यस्य । 
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पुनस्तरथव तामुच्चायें योनिमुद्रया ललाटे व्यसेत्‌ ॥ 
इति पोडशाक्षरीन्यास, ॥ 


सस्पोहनध्यास; 


श्रीविद्या स्मृत्वा तत्प्रभया जगदरुण विभावयन्र्‌ 
प्रवामिका ऊष्व॑ परिभ्राम्य मूलविद्यां पुत पुनरुच्चर्य 
श्रह्म र्श्न॒मणिवन्धद्ितये फाले च विन्यसेत्‌ ॥ 
इति सम्मोहनन्यास ॥ 


सहारन्यात्तः 

थ्रोए ही श्रीश्री नम पादयो, 

हा ह्वी ५ जड्डयो 

मर कली ,, जान्वों 

रो ए ,, कटिभागद्व्ये 

सो, ,, पृष्ठ 

श्रो ,, लिड्गी 

है) ही ,, ताभो 

# श्री ,, पाइर्बयों 

हि क-५ ,, सतनयों, 

| सौ, मृश्रि 

॥) एं,, मुखे 

रे बली ,, नेत्नयों 


ए ही ,, कर्णायुगसन्निधौ 
श् श्री ,, कशवेष्टनयो, 
इति सहारन्यास- ॥ 


५ [ तन्‍्त्र-विज्ञान 


सुष्ठिन्यास: 
श्रोए ही -(अ्धं। श्री तम ब्रह्मरन्त 
» हीं, फाले 
». बैंली ,, नेत्नयों” 


४». एँ , वेखांयों 

# सौ, नासापुटयो; 

» भी, गण्डयों 

» ही» दन्तपड़क्तो 

» श्री, श्रीष्ठयो 

» फे-५, जिद्वाया 

? है-६ ५ पोरकूपे 

» से ४,, पृष्ठ 

४ सी » सर्वोड्ठ 

» एि , हुढि 

» वैली ,, स्तेतयों+ 

५» ही, उंदरे 
श्रो ए छ्वी श्री श्री वमः लि्ड्डी च स्यस्थ मूलेन व्यापक्ष 
कुर्यात॑ 

प्रति सृष्टित्यासः 


स्थितिन्यास: हे 


थ्रो एं हीं श्री श्री नम, श्रद्धडयो 
ही ,, तवजस्यों 
बली ,, मध्यमयो- 


रा 


7 
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ही ए ,, अतामिकयों, 
».. सौ ,, केनिष्ठिक्यों 


्‌#». श्री, मूब्नि 
7 ह्ढी ॥ मुखे 
न श्री ,, हुंदि 


५. के ,, नाभी 
». है*६,, केण्ठादिनाभिपयंन्त 
».. स-४, मुूर्वादिक्रण्ठान्त 
».. सी ,, पादाज्व ष्ठयो 
; एं , पादतजच्यों 
५». कली ,, पादमध्यमयों. 
» हीं, पादानामिकयों 
». शथ्रा,, पाद कतिष्ठिकयों 
इति स्थितित्यास । 


+तंत मलेत पड व्यास क्रुर्मात्‌ - 


ने [68 
2-शुवनेश्वरो 

पृद्धित भित्र का प्रविष्ठाता ह्यस्त्रक भित्र माता जाता है, 
ठप्तकी महाशक्ति 'झुतरनेश्वरी' है | 


उपम्बक का शठदार्थ हव प्रकार है--व्यम्व॒क त्रि -- प्रम्यक 
प्रम्व नाप विना है | 'ठयणा लोकाता शम्बक विता आवाम्व्क ।! तीनो 
पोको का जो पिता हैं, वह व्यम्वक है। यजुवंद ३॥४८ ये कहां है 


४६६ ] | तन्त्र-विज्ञान 


ग्रव रुद्रमदी मह्मव देव व्यम्बकस ।! 


रुद्र पापियों को सन्‍्तप्त करते वाले, तोन नेत्र वाले है, उनके 
नेत्नो से तीनो लोक प्रकाशित होते हैं! 


तीनो भुवनों की सम्चालक शक्ति भुक्नेश्वरी है। सहिंता मे 
यहाँ तक लिखा है कि भगवती भुवनेश्वरी चोदह भुवतों पर प्रपना 
स्वामित्व रखती है) इसीलिए उत्तका नाम भुवनेश्वरी' पड़ा । 

इतका स्वष्प हस प्रकार है-- 


उद्यदिनद्य तिमिन्दुकिरीटा तुद्धकुचा नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मरेमुखी वरदा ड्ू| शपागाभी तिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 


प्र्थाव्‌ प्रात कालीन सूर्य की भ्राभा की तरह रक्त वर्ण वाली, 
चन्द्रमा को मुकुट रूप से ग्रहण कर, उन्तत कुच, जिनेन्न, मृदू हास 
करती हुई, पाश, प्रद्ध,श, वरद और प्रभय मुद्रा से युक्त हाथो वाली 
भगवती भुवनेद्वरी की मैं प्राराधना करता हूँ ।* 

भगवती के वर्ण की उपमा प्रात कालीन सूर्य की प्रभासे दी 
गई है जो अरुण वर्ण की होती हैं | जब सूर्योदय हो रहा होता है, वह 
रक्त वर्ण का ही होती है। यह रक्त वरण प्रकृति के रजोगुर का प्रतीक 
है । सृश्ि के कार्य मे रजोगुण की ही प्रधानता रहती है । धुवनेश्वरी 
इससे सम्बन्धित हैं क्योंकि वह चोथी सृष्टि की घारा है, चोथी सृष्टि 
विद्या है ! 


मुकुट रूप चन्द्रमा सोम का प्रतीक है । सोम जगत का पोषण 
करता है | इसीलिए सोम को शतप्थ ब्राह्मण ३३३४।२१ में विष्णु फहा 
गया है | सोम को ऋग्वेद ६5६४१ , ६।६६।२४ वे कोषीतक 
ब्राह्मण ७१० में चन्द्रमा पहा है, वयोकि इसके पान से शीतलता प्राप्त 


होती है | 
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ऋग्वेद 8४१४२ , € ६७३२ में इग्े प्रमुत की संज्ञा दी गई 
हैं क्योंकि इये ग्रहण करने वाला संदेव निरोगी रहता है, रोग भौद 
ध्याधि उमके पाम फटकने भी नहीं पाती । शतपथ ५।१॥३।७ में हमे 
प्रजापति कहा है क्यो क यह नई शक्तियों का सूजन करता है। घतपय 
१श७।३।१३ में ह॒प्ते दृग्प यहा गया है क्यो/कू ठपकी तरह पोषण का 
गुण रखता है| तंत्तिरीय ब्राह्मण १(४।७।४-५ में सापर को सुर्ण कहा 
है इसका गुण स्वास्थ्यकी स्थिरता व सुहढता है। सोम मी यही करता है | 


'उनतत कुच' का प्रमिप्राय पालन पोवण की शवित-सामथ्य 
रखने की क्षमता मे है क्योकि कुच में विद्यमात दुख का कार्य शिशु का 
पालन ही है। 

सयनत्रयमुक्ताम्‌! का प्रथ सू्र चन्द्रमा प्रौर प्ररेव नामक तीन 
तेजो से है। तीन नेत्र इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया के भी प्रतीक हैं। 


स्मसरमुख्ी' का प्रथ तित्यानन्द स्वच्या है। मृदु हास आ्रानन्द 
रूपता को ही प्रकट करता है। मन्द हास्य में कृपा दृष्टि का भी निदान 
बनाया गया है । 


भववती के चारो हाथो में पाश, भ्रद्धू शं, वर प्रौर प्रभय 
मुद्राएँ हैं। इनमें पाश प्रर्थ की सूबता देता है क्योकि एसी शक्ति के 
बन्धत में बे कर मनुष्य प्रावागमत के चक्र में बुमता रहता है। इसी 
लिए पाश को प्राकृरपं ण॒ शक्ति कहा जाता है । 

प्रद्ु श्र धर्म का रूप है क्योकि वातावरण से प्रभावित होकर 
जब मनुष्य बुरे माय की भ्रोर प्रवृत्त होता है तो घम ही उपे भ्द्धू श 
की तरह रोकने की शक्ति रखता है। इसमें स्तम्मन की शक्ति होती है । 
पाश भौर पद्धू श शासन शक्ति के भी सूचक हैं। 


पर मुद्रा से भवतों की साँतारिक ऐश्वर्यों का वरदान देती हैं। 


४८] [ तसल्त्र विज्ञाव 


प्रभय मुद्रा का यह भप्रभिप्राय है कि भगवती सभा प्रद्वार के भयो से 
मुक्त करते वाली है। यह मुद्रा मोक्ष की सूचक है । 


भुवनेश्वरी पुजन विधि-मन्न 


£ नकुलीशोउग्ल्माह्ढी वाम्न्प्राक्षच द्रवात्‌ ! प्र्थात्‌ नुलीश 
( है ), भ्रग्नि (२) , वामनेत्र (ई , प्रद्धचन्द्र (/ ) इन चाय 
६ को स्लिने से 'ही' बीज बनता है जो भुवनेश्वरी का मस्त्र है। 


भुवनेश्वरी का प्रात -सम्ध्या का मन्धोद्धार इस प्रकार है-- 


श्रथ वक्ष्ये जगद्धात्रीमघुना भुवनेश्व रीम | 
ब्रह्मादयोपि या ज्ञात्वा लेभिरेश्वियमूजिताम ॥ 
नकुलीशो ग्रिमारूढो वामनेत्राधघंचन्द्रवान्‌ । 
बीज तस्या समाख्यात सेवित सिद्धिकाक्षिभि ॥ 
ऋषि शरक्तिभंवेच्छन्दो गायत्री देवता मनो । 
कथिता सुरसद्भध न सेविता भुवनेश्वरी । 
पडदीघंयुक्तबीजेन कुर्याद ड्राति षटकमातु । 
इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
उद्यहिनद्य तिमिन्दुकिरीटा तुद्भकुचा तयनन्नयपुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखी वरदाकुशपाशाभी तिकरा प्रभजेद्ध वनेशीमु ।। 
मध्यान्ह सन्ध्या का मन्त्रो३र इस प्रकार है -- 
वाग्भव शम्मुवनिता रमाबीजत्रयात्मकम्‌ । 
मन्त्र समुद्धरेन्मन्त्री त्रिवरयफलसाधनस्‌ ॥। 
पडदीघ भाजा मध्येन वाग्भवाद्य त कल्पयेत्‌ । 
पडज्भानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ॥ 
भर ध्यान इस प्रकार है-- 
सिम्दूरारुणविग्रह्म तिनयना मार्णिक्यमौ लिस्फुरतु 
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तारानायव शेखरा स्मितमुखीमापीनवक्षोस्ह्ाम्‌ । 
पाशिमभ्यामलिपुर्णरत्तदपक रक्तोत्पल विश्वती, 
सौम्या रतूघटरथ सब्यचररणा ध्यायेतू पराभम्विकाम 
सायकालीन सन्ध्या का मन्तोद्ध:र इस प्रकार है-- 
वाग्वीजपुटिता माया विद्य य अक्षरों मता। 
मध्येत दोघ युक्त न वाकपुरेन प्रवत्पयेत्‌ ॥ 
श्रद्भधानि जातियुकताति क्रमेण मनुवित्तम। । 
ध्यान यह है-- 
ध्यामाड्ी शशिशेखरा निजकरंदानचञ् रक्‍्तोत्तल, 
रक्‍ताढ्य चषक परभयहर सविश्रवी शाश्वतीम । 
भुक्तहारलसत्पयोघरनुता नेत्रत्नयोल्लामिनी, 
वन्दे5ह सुरपुजिता हरवध रक्‍्तारविन्दस्थिताम्‌ | 


अतर्मातृका न्यास 
वितियोग-- 
४5ग्रस्य थ्रीश्रग्त मंतिका महासरस्वतती मन्त्रस्थ 
त्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामानि छर्न्दासि 
भ्रन्तमातृका मह|सरस्वती देवता हलों बीजानि स्वरा, 


शकक्‍तय विन्दव, कीलकानि श्रन्तमनृका महासरस्वत्ती 
प्रसाद सिद्धयर्थ जपेविनियोग । 


ऋष्यादि न्यास 
शिरसि ब्रह्मविष्णुऋपिभ्यो नम । 
मुखे गायत्री त्रिष्टुव अनुष्टुव छन्दोम्यो तम । 
हृद्दि अस्तर्मातृका महाप्तरस्वतोदेवताय तमः। 
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गुह्य 5४ व्यञ्जनेम्यों बीजेम्पो नम । 
पादयो प्रो ररे,भ्य शक्तिम्यों नम । 
सर्वाद्भा बिचदुभ्य कीलकेम्प्रो नप्त । 


आरायार 


श्रोऐ ही श्रीआाइ ईंउ ऊऋ ऋ लू लू श्र 
श्रा इन स्वरो से पूरक, प्रोएं हीश्रीक खगघड़- 
चख्जभजाटठडढ णरातथदघनप्‌्फवभम 
इन व्यज्जनो से कुम्मक और शभ्रो ए ही श्रोय रल व 
शसह-न- 
घूतसे रेचक प्राणायाम करता चाहिए । 


कराग श्रौर षडड़ न्याप्त 


श्रोआ ही को श्रक खगघइड पृथिव्यप्तुजो 
वाटबाकाशालने श्रा श्रद्ध,छाम्या नम | 


श्रो भरा क्वी क्रीइ च छज रे ञ शब्दस्पशरूपरस 
गन्घात्मने ईं तर्जवीम्या स्वाहा' श्रो श्रा ही क्रींड ट 5 
डढ़ ण वाक्‌ पाणिपादपायुप स्थात्मने, श्रो मध्यमास्या 
वपद्‌ | श्रो श्रा ही क्रों एत धदधन श्रोत्रग्वकचक्षु 
जिह्दाप्राणात्मने एं भ्रतामिक्रास्था हुं । श्रोहीक़ों प 
फव भम मनोबुद्धिचिन्तविज्ञानानन्दात्मने श्रों कनि- 
छिक्राम्या वौषट । श्रोआ ही क्रॉय रल वशेपस ह्‌ 
वचनादानगमन विसगरिर्दात्मने अ करतलकरणपुष्ठान्या 
फट । 

श्रोआ छी को अ के खगघड परथिव्पप्तेजो- 


रस भह्ाविद्याएं ] [ ४७६ 
वखाकाशात्मने झा हुदबाय नम । 


( हमी प्रकार श्रन्य प्रड्डों मे न्यास करता चाहिए। ) 


ध्याच 


ग्राधार तु चतुदल।रुणरुचि वातान्तवणवृत । 

स्वाधिष्ठानमनेकविद्य तनिभ वालान्तपटपत्रकम्‌ ॥ 

रक्ताभ मशिपूरक दशदलैरठाधां फक्रारान्तक,, 

पन्नैद्ठंदिग भिन्‍्तवनाहतपुर हम ठकारान्तकम्‌ 

मात्रामि स्व॒रपोंडशच्छदयुत ज्यों तिविशुद्धाम्वुज । 

ह क्ष द्वक्षरपद्मपत्रयुगल मुक्ताममाज्ञाम्वुज 

तस्मादृष्वग्प्त सदा विकसित पद्म सहस्नच्छद । 

नित्यानन्दमय रादाशिवमय तत्व पद गाश्वतम्‌ ॥। 

शरत्यूणन्दुशुश्रा सकलललिपीमयी लोलरक्त त्रिनेत्रा । 

शुक्लालडूरभासा शशिमुकुट जटा जूटायुक्ता प्रसन्‍नाम्‌ ॥ 

विद्यास्रकपूर्णकुम्भान्‌ वरमपि दघती शुल्कपुष्पाम्वराढ्या, 

वारदेवी पद्मवक्‍्त्रा स्तनभरनमित्ता चिन्तयेत्‌ साथकेन्द्र ॥ 
ध्यान के बाद मातृषा वर के शुरू मे 'प्रोएऐ ही श्री प्रोर 

प्रन्त में "नम हम सोह' लगाकर चक्रदलो में न्यास करना चाहिए ) 


मूलाघार के भ्ररुण भाभावाले चतुर्दलकमल मे- 
व,शपस। 


स्वाधिष्ठान के विद्य त प्रकाश वाले पटृदलकमल 
पे- व भ, म, य, र, ल। 

ताभि के मश्िपूरक के रक्तवर्णा दश- दलकमल 
मे. ड, ढ सु, त, थ, द, घ न, प, फ। 
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हृइय के अनाहत के सुवर्णवरणं द्वादशदल कमल 
में -क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, फ, न, 5, 5 । 

कण्ठ के विशुद्ध के उज्जवल षोडसदलकमल मे-- 
अश्रा,इ,उ ऊ, ऋ, ऋ,लू,ल ए, एऐं, श्रो, भा, 
ञ्र, श्र । 

भोहो के वीच आज्ञा के मुक्तावणुं-द्विदलकमल मे 
हैं, क्ष । 

अ्रवे सहन दल कमल में सारे मातृका मे श्राने वाले 

वर्णों का अनुलोम श्र व्रिलोम क्रम से स्थात करता चाहिए। 

यथा-अ, श्रा, इ, ई, श बस ह लक्ष और 
विलोम क्ष , ल, ह, स... ..३, इ, प्रा, भ्र । 


श्रथ बहिमतिका 


थ्रो ग्रस्य श्रीग्रन्तमतिका महासंरस्वतती यम्त्रस्य 
ब्रह्माविष्णु महेश्वरा ऋषय, ऋगुजु सामानरि छत्दासि 
वहिमतिका महाप्तरस्वतो मन्त्रस्प देवता हलो बोजावि 
स्व॒रा, शक्तव विल्दव कीलकानि बहिमतिका महा- 
सरस्वती प्रसाद सिद्धवर्थे जपे विनियोग । 
ऋष्यादिन्यास, प्रासायाम करन्यास एवं पडज़ुन्यात्त प्रावि 
प्रस्तमतिका त्व)स की तरह करना चाहिए | 


ध्यानस 


पञ्चाशल्लिपिभिविभित्त मुखदोप॑स्ममध्यवक्षस्थली । 
भास्वन्मौ लिनिबद्धवन्द्रभकलामापोनतुद्भ ध्तनी मू॥॥ 
मद्र गन्नएण सवाठ्य कलश वियाजद हसतसादुज- 


दस प्रह्मविद्याए ै 


[. ४७३ 
विशभ्राणा विगरदप्रभा तिनुव॒वा वारदेवतामाश्रये 


चहिमतिका न्यास करते समय हर मातृझा वर्ण के झुरू में प्रो! 


प्रौर प्नन्‍त में '_्म, लगाना चाहिए । 


ग्र ललाटे 

श्रा मुखमण्डले 

इ दक्षनेत्रे 

हू" बामने न 

उ दक्षकरण 

ऊ वामकर्णो 

कर दक्षतासायाम्‌ 
क्र वामतासायाम्‌ 
लू दक्षगण्डे 

ले वामगण्डे 

ए्‌ ऊब्ब॑ ग्रोष्ठ 

एं अ्रवरोष्ठ 

थ्रो ऊब्व॑ दन्‍्तपरक्ती 
श्रो श्रध्ों दन्‍्तपक्‍्यौ 
श्र जिह्न या 

अ, लम्विकाया 


अ्तामा से । 
मध्यमा से । 
अर गूठा और ग्रनामिका से । 
श्रगूठा और अनामिका से । 


॥7 ग37 
)ा १ 8॥ 
श्र गूठा और कनिष्ठा से | 


तज॑नी मध्यमा ग्रमामा से | 


॥ ॥7 )ग 


मध्यमा से । 


धनामा से । 
१84 
मबच्यमा से । 


7 


क दक्ष वाहुमूले मध्यमा श्रनामिक्रा कनिष्ठका से | 


ख दक्षक्ुपरे 

ग दक्षमशिवन्धे 
च्‌ दक्षकरतले 
हु दक्ष कराग्र 


जे के 


१) 7 


ह 8 ३7 


49 जेट 
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च वाहुमूले कमिष्ठा ग्नामिकरा मध्यमा 

छ कपरे कनिष्ठा अनामिका मष्यमा 

ज वाम मणिबन्धे कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 
भर वाम करतले कनिष्ठा अनामिका मध्यमा 
ज्व वाम कराग्र कनिष्ठा अतामिका मध्यमा 

ट दक्षोएमूले कनिष्ठा श्रतामिका मध्यमा 

ठ दक्ष जानुनि कनिष्ठटा अनामिका मध्यमा 

ड गुल्फे. कनिष्ठा अतामिका मध्यमा 

ढ़ दक्ष पादतले कनिष्ठा श्रता मिका मध्यमा 

ण दक्ष पादाग्रो कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 

त वामोरुमूने कनिष्ठा अनामिका मध्यमा 

थ वाम जानुनि कनिष्ठा प्रनामिका मध्यमा 

द वाम युल्फे कनिष्ठा प्रनामिक्रा मध्यमा 


ध वाम पाद तले कनिष्ठा ग्रनामिक्रा मध्यमा 
नवाम पादाग्र ,, 5 

प दक्ष पादवें हे की <॥ 

फ वाम पाश्वे हे मा । 

ब पृष्ठ मा ५ ; ३ 

भ ताभो श्र युष्ठा कनिष्ठा अनासा सध्यमा 

म जटठरे श्र युष्ठ तर्जती मध्यमा श्रना० कनि० 


य त्वगात्मने हृदि मध्यमा अनासिका 
रथ्नसगात्मने दक्षाश , . ,, 
लमासात्मने ककुदि ,, ,, 

वमेदात्मने वामाशे ,, ,, 

श॒ग्रस्यात्मने हुदादि दक्ष कराज़े ल्यन्तमु । 


दस महाविदृयाएं ] [ ४७१ 


प मज्जात्मने हृदादि वाम कराड्र,ल्यन्त मु । 
स बुक्रात्मने ताम्यादि दक्ष पादान्तम्‌ । 

ह जीवात्मने ताम्पादिवास वाम पादातम्‌ । 
ल परमात्मने हृदादि कुक्षो । 

श्षतानात्मने हृदादि मुखे । 


मूल सन्‍्त्र न्यास 
विनियोग -- 
श्रम्य श्रीभुवनेव्व री मन्त्रस्य गक्ति ऋषि गायत्री 
छन्द श्रोभुवनेश्वरी देवता ही बीज श्रों शक्ति क्‍्नी कीलक 
श्रीभुवनेद्वरी देवता सिद्धयर्थे वितियोग । 
ऋष्यादिन्यास 
शिरप्ति शक्ति ऋपये नम ।मुख्ते गायत्री छन्दसे 
नम , ह॒दि श्रीभुवनेश्वरीदेवतार्य तम । गुद्य ही 
बीजाय नम | पादयों श्री शक्तग्रें नम । सर्वाद्ध कली 
कोलकाय नम । 
करत्यास 
ञ्योहा अ्रयुप्ठाभ्या नम । ग्रोह्ली तर्जनीम्या 
स्वाहा | श्रो छ मध्यमाम्या बपट्‌ । झ्रो श्रनामिका- 
नया है | श्रो ढ्ो कनिष्ठिकाम्या वोपट । श्रो क्ू कर- 
त्लकरपृष्ठाम्या फद्‌ । 
घषडज्भधान्यास 


भो हवा हृदयाय नम । ह्वी ओ बिरसेस्वाह । 
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श्रो ह, शिखाय वषट्‌ | शो हूं कवचाय हूँ । हाँ नेत्र- 
त्रयाय वीषट्‌ | झ्रो ह, श्रस्नाय फट्‌ । 


वोीजमन्त्रन्यास 


ग्रो हल्लेखाय नम, मस्तके । श्रो एं गगनगारय॑ 
तम मुखे। झो ऊ रक्तार्य नम हृदये। श्रो ई करालि- 
कार्या नम गुद्ये ।श्रो श्री महोच्छुष्मार्य त्म पादयो । 
ओ्रो एं ऊ इ झ्रौं हल्लेखाय नम सर्वाज्भि । 
ओ्रो हल्लेखायां नम ऊध्वंमुखे | श्रो एं गगनगाय तमः 
पूर॑ंभुखे। ओ ऊ रक्तार्य नम दक्षिणमुसे ग्रो ई करा- 
लिकार्य नम उत्तरमुखे । भ्रो झ्रों महोच्छुष्मा्यं नम, 
परदिचममुखे । 


व्यापक न्यास 

हम तरह से न्‍्यांतस करके तीन बार व्यापक न्याप्त करता 
पाद्विए । यह शिर से पर तक भौर पंरो से शिर तक करता चाहिए | 
भ्रुवनेश्वरी कवच 


पातक दहन नाम कवच स्वकामदस्‌ । 
शरण पावंति वक्ष्यामि तव स्नेह्ात््रकाशितम्‌ ।१॥ 


शकर बोले-- है पावती [मैं तुम्हारे प्रति भुवभेश्वरी कवच 
कहता है । उसका ताम 'पातक दहन' है | इस कवच से सभी काम- 
नाझ्ो की सिद्धि होती डे । छुम्द्दारे प्रति स्नेह के वश होकर ही इस्ले 
प्रकट करता हूँ ।१। 


पातक दहनस्यास्य पदाशिव ऋषि स्थपृत. । 
छन्दोध्नुष्टवू देवता च भुवनेशो प्रकीत्तिता । 


दस महाविद्याएं ] [ ४७७ 


धम्पंर्थकाममोक्षेपु विनियोग प्रकीत्तित ।२। 
पातक दहन के क्रूपि सदाशिव छद भनुष्टुप दवता भ्रुवनेश्वरी 
भोर विन्यिग घर्माथ काम मंक्ष ग्रादि में है ।२। 


ए वीज मे शिर पातु हनी बीज वदन मम । 
श्री बीज कटिदेशन्तु सर्वाज्भ भुवनेश्वरी ॥ 
दिक्षु चंव विदिदवीय भुवनेशी सदावतु ।३। 


ए बीज मेरे मस्तक की, ही मुख की, श्री कमर की श्रोर 
मुवनेश्वरी सवांग की रक्षा करें। दिशा-विदिशा सभी में भुवनेश्वरो 
मेरी रक्षा करे ३ 


अस्यापि पठनात्सद्य कुवेरोईपि घनेश्वर # 
तस्मात्सदा प्रयस्नेन पठेयुम्मानिवा भूवि ॥ 
इस कवच के पढने से ही कुबेर तुरन्त घताविप हुए इस लिये 
प्रयत्न पूबंक इसका छदा १5 करना उचित है ।४। 


स्तव 


अथानन्दमयी साक्षाच्छव्दव्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
ईडे सकल सम्पत्यं जगत्कारणमम्बिकाम्‌ ।१॥ 


जो भगवती प्रानन्दमयी साक्षाप्त शब्द रूप बाली एवं ब्रह्मा 
स्वह्पा हैं, जो जगन्माता प्रोर जगरत्कारण खूपा हूँ उत्त देवी की सपत्ति 
लाभ के निमित्त स्तुति करता हूँ ॥१ 
आद्यामशेपजननीम रविन्दयोने- 
विष्णों शिवस्थ च वषु प्रतिपादयित्रीम्‌ ॥ 
सृष्टिस्थितिक्षयकरी जगता त्रयाणा 
स्तुत्वा गिर विमलयाम्यहमस्विकि वास ।र। 
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है माता (तुम ससार की भाद्या हो, ब्रह्माएड तुम्हारे द्वारा 
ही उत्पत्न हुआ है ब्रह्मा, विप्णु, शकर भी तुम्ही छे प्रकट हुए हैं । 
श्रौल्लोक्य की रचपित्री, पिथित भौर विनाश करने वाली हो | तुम्हारी 
स्तुति के द्वारा मैं भ्पती वाणी को पवित्र करता हु ।२।* 


पृथ््या जलेन शिखिना मरुताम्बरेण 
हंत्रेन्दुता दिनकरेण च मूर्तिभाज । 
देवस्य मन्मथरिपोरपि शक्तिमत्ता 
हेतुस्त्वमेव खलु प्व॑तराजपुत्रि ।३। 

है पावत्ती | जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्राकाश प्रग्निहोशी, 
सोम, सुय के रूप में जो देवी स्थित हैं तथा जिन्‍्होने कामदेव को 
भस्म किया था, उत भगवान्‌ झकर को भी त्रेलोक्य स्रहारिणी शक्ति 
तुम्हारे द्वारा ही सम्पन्त होती है ।३।' 

त्रिस्त्रोतोते सकललोकसर्माच्चिताया 
वेशिष्टयका रणमर्बामि तवेव मात, । 
त्वत्पादपकजपरागपवित्रितासु 
शम्भोर्जटासु नियत परिवर्तत यतु ॥४॥ 

'हे माता ! तुम्हारी चरण-रेशु से पवित्र हुई, शकर की जदा 
में तीन स्रोत वाली भागीरथी सदा प्रवाहित रहती हैं इस लिए उनका 
सभी पूजन करते हैं प्रौर इसी लिए वह गयाजी प्रथानता को प्राप्त 
हुई है ४ 

श्रानन्‍्वयेत्कुमुदिनी मघिप कलाना 
नान्‍्यामिन कमलिनीमथ नेतरा वा । 
एकस्य मोंदनविधो परमेकभीए्ट 
त्वस्तु प्रपभ्चमभिन्दयसि स्वहृष्टचा ।५। 
लगे कतावल चद्धवा कुमुंदिती यो प्रातरद देते है और किसी 


दसमहाविदयाएं ] [ ४७६ 


को नहीं प्रथवा सूथ भो केवल कमल का ही प्रानद-वर्द्धन करते हैं 


अन्य किमी का नहीं करते। जिम प्रकार एक एक द्रव्य के आनन्द वर्धन 
को एक एक द्रव्य ही निहिप्ट है, वेसे हो इस रुम्पूर्णों विध्व को एक 
तुम्ही प्पनी दृष्टि से ग्राननद प्रदान करती हो ।५॥ 

आशद्याप्यभेपजगता नवयौवनासि 

शैनाधिराजतनयाप्यतिकोमलासि । 

व्य्या प्रसुरपि तया न समीक्षितासि 

घ्येयापि गौरि मससौ न पथि रिथितासि ।३॥ 

हें माता | सब की डाद्या होकर भी तुम नवयुवत्ती ही हो। 

पर्वेतराज वी पुत्री होवर भी तुम अऋष्यत्त क्म्लागी दो ।जो वेद 
तुप्त मे प्रक्ष्ट हुए हैं वे तुम्हारा तत्व निस्पणा बरतने प्रप् 
भगवती तुम ध्यानगम्या होते हुए भी मन में श्रवस्थित नही हो 
पाती ॥' 

ग्रासाध्य जन्म मनुजेषु चिराछुराप 

तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रियाणाम्‌ । 

नाभ्यच्च यन्ति जगता जनयिल्ली ये त्वा 

नि श्रेणिकाग्रमधिरुहम पुन पत्तन्ति ७) 

इम प्रमाध्य मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी प्रोर इद्रियो के 

विभिन्‍न सामथ्यं को पाकर भी जो मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करते, हे 
माता । वे मुक्ति की सीढियो पर चढ भी जाँय, तो वहाँ से पुन गिर 
जाते हैं ' ७ 

कपू रचूणं हिमवारिविलोडितेन 

ये चन्दनेन कुसुर्मेंइ्च सुजातगरन्ध । 

आराध्यन्ति हि भवानि समुत्मुकास्त्वा 

ते खल्वशेपभुवनादिमव प्रथन्ते [५ 


४ंघ० | [ तन्त्र-विज्ञान 


हे माता कपुर चूर्ण मिले ठन्डे जल में घिसे हुए चन्दन 
झौर श्रेष्ठ तुपव वाले पुष्पों के द्वारा उत्कठित मनोभाव से तुम्हांरी 
पाराघना करते हैं, वे मनुष्य सब भुववों के स्त्रामी होते हैं ।५। 


प्राविश्य मध्यपदवी प्रथमे सरोजे 
सुप्ताहिराजसहशी विरचय्य विश्वसु । 
विद्यू ललतावलय विश्रममुद्वहन्ती 

पद्मानि पञच विदलय्य समइनुवाता ।६। 


है माता ! तुम मूलाघार कपल में शान करते हुए सप राज 
के समान विराजती हुई जगत की रचना ऋरती हो श्र वहाँ से विद्य त 
रेखाप्रों के समान क्रमानुपार ऊत्व स्थित पच दल कमल को भेद कर 
सहद्धनदल कमल की किक के मध्य में श्थित परथ्े शिव सहित मिलती 
हो ६7 
तल्तिर्ग तामृत रत रकिविच्य गात्र 
मार्गेसा तेत विलय पुनरण्यवाप्ता 
येषा हृदि स्फुररात जातु न ते भवेयु- 
मर्मातर्महिश्वर कुठम्बिनि गभभाज ।(०। 
हे माता तुम सहद्ऋदल कमल से निकलते हुए युधारस से 
देहु को झभिपिक्त करती हुई सुपुम्ता के मार्ग में जाकर लीन हो जाती 
हो । जिस मनुष्य के हंदय पद्म में तुम्हारा उदय नही होता, वह मनुष्य 
वारबार गर्म घारण का दुख उठाता है १०।* 
श्रालाम्विकुन्तलभरामभिरामवक्ता- 
मापीवरस्तनतटी ततुवृत्तमध्याम्‌ । 
चिन्ताक्षयूत्रकलश।लिखिताढ्यहस्ता, 
मातममामि मतसा तव गौरि मूर्तिमु ११॥ 


दस महाविद्याएं ] [ ४८१ 


है माता | तुम्हारे केश लम्बे हैं, तुम्हारा मुख प्रत्यन्त रमणीक 
है, उन्‍तत वक्ष, पतली कमर प्रोर चार भुजाशो से युक्त हो । उन 
भुजा्रो मे ज्ञानपुद्राि, जप माला, कलश भौर पुस्तक सुशोभित है। है 
देवी | तुम्हारे गोरी स्वरूप को हम नमम्कार करते हैं।११। 


प्रास्थाय योगमवजित्य च वेरिपटक- 
मावध्य चेन्द्रियगणा मनर्ति प्रसन्‍्ते । 
पाशाक्रुशाभयवराढह्थकरा सुवक्रा - 
मालोकयन्ति भुवनेश्वरि यो गिनस्त्वाम्‌ ।१२। 

है भुवनेश्वरी | योग का प्रवलम्बन करने वलि योगी कामादि 
वेरियो को जीत कर इन्द्रिय निग्नह पूर्वक प्रफुल्लित मत से पाशाकुश, 
प्रभय वर युक्त तुम मनोहारिणी का दर्शन करते हैं।१२॥ 

उत्तप्तहाटकनिभा करिभिश्चतुर्भि 
रावतितामृतघटे रभिपिच्यमाना । 
हस्तद्वयेन नलिने रुचिरे वहन्तों 

पद्मापि सामयकरा भवसि त्वमेव १३। 

'हें जननि | तप्त स्वर्ण के समान वर्ण वाली, हाथो में पद्म भौर 
दो हाथो में श्रभय एवं वर मुद्रा घारिणी चार हाथी। जनका,जल पूरा 
घट से प्रभिषेक्त करते हैँ, वह देवी रूपिणी लक्ष्मी तृम्ही हो ॥१३॥' 

श्रष्टाभिरुग्न विविधायुघ्वा हिनी भि- 
दोवेल्लरीभिरघिरुद्म मृगाधिराजम्‌ । 
दर्वादिलद् तिस्मत्य विपक्षपक्षान्‌ 
न्यक्कुव्वती त्वमसि देवि भवानि दुर्ग ।१४। 

है भगवती | पघिद् पर श्रारोहण कर विभिन्‍न शघ्व्रास्त्र युक्त 
प्लाठ हाथो से सुशोभित दुर्वादल के सपान उज्वल वर्ण वाली, देवताग्र। 
को भी जीत लेने वाली दुर्गा तुम्हीं हो ।१४।' 


४्पर ] [ लन्‍्त्र-विज्ञान 


आवितिदाघजलशी करदो भिवतक्रों 
गुज्जाफलेन परिकल्पितहारयष्टिम्‌। 
रत्नाशुकामसितकान्तिमलक््तान्त्वा 
माद्या पुलिन्दतरुणीमसक्ृत्‌ स्मणामि ।॥१५। 
श्रम विन्दुष्नो के द्वारा जिनका मुख मडल सुशोभित है, जिन्होंने 
चौटली का हार घारण किया हुम्ना है पत्रावली जिनके वस्त्र हूप हैं, 
उन्ही दयाम वर्ण वाली श्राद्या पुलिद तरुणो बाली का में ध्यान करता 


हूँ ।१५।' 
हसंगंतिक्वखितनू पुर दू रह ष,- 
मृतों रिवाप्ततचन रनु म्यमानौ । 
पद्माविवोध्व॑मुखरूदसुजातनालौ 
श्रीकण्ठपत्ति गिरसंव दधे तवाध्री ।१३। 
हे नीलकण्ठ-प्रिये | तूपुर के छाव्द को सुन कर जेसे हस दूर से 
खिचे चले भ्राते हैं बसे ही सब शास्त्र तुम्दारे पद पद्मों का श्रनुगमन 
करते हैं। तुम्हारे वे पद पद्म सुन्दर नील कमल के समान सुशोभित है, 
जिन्हे मैं प्रपने शिर पर सदा घारणा करता हूँ ।६६ा' 
द्वाम्या समीक्षितुमतृत्पिमितेन हृग्म्या 
मृत्पाद्यता जिनयने वृषकेतनेन । 
सारद्वानु रागभवनेत निरीक्ष्यमाण 
जघे उभे अपि भवानि तवानतो5स्मि । १७। 
वृपकेतु भगवान्‌ शकर प्रपने दो नेन्नो से तुम्हारे रूप का 
प्रवलोकन करते हुए तृप्ति फो न प्राप्त होकर ही मानो तीसरे नेत्न को 
प्रकट कर तुम्हारा रूप दशन करते हैं। प्रन, में तुम्हग्रे जानुप्रो को 
नमस्कार करता हूं |१७/ 
कण्ठातिरिक्तगलदुज्जवलकान्तिधरा 


दम महा विद्याएं ] [४८३ 


शोभो भूजी निजरिपोर्म॑क रघ्वजेत । 
कराठग्रहाय रचितौ किल दीघपाशौ 
मातम्मम स्मृतिपथ न विलघयेतास्‌ ।१५। 
हैं माता | तुम्हारे दोनो हाथ देखने पर भ्रनुमातर होता हैं कि 
काम देव ने ही श्रपने शत्रु स्वरूप झकर काकठ पकडने के निमित्त 
दीघ॑ पाश् की रचना की हो | में तुम्हारे उन दोनों हार्थों को कमी भी 
न भूलू ।१८। 
नात्यायत रचितकम्वुविलासचौय्य 
भूषाभरेणा विविधघेन विराजमानम । 
कण्ठ मनोहरगुरणा गिरिराजकन्ये 
सब्चिन्त्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहम ॥१६॥ 
हैं प्रव ती | तुप विविध प्रकार क्रे वह्त्राभ्रपणों मे प्रल्न कृत 
हो । कठ प्रत्यन्त मनोंहर है । मैं उप्तका घ्यात करता हुझ्मा कभी भी 
वृप्त न होठ १8।' 
अ्रत्यायताक्षमभिजातललाटपट्टू , 
मन्दस्मितेत दरफुल्लकपोलरेखम । 
बिम्बाघर वन्दमुन्ततदीध नास 
यस्‍्ते स्मरत्यस कदम्ब स एवं जात, ।२०। 
हूं जतनि | तुम्दारे मुख मण्डल पर सुन्दर शोर विस्तृत तयन 
चुशाभित हैं | तुम्हारा ललाट श्रत्यन्त रमणशीय हष्टिगत होता है । मूद्र 
हास्य के कारण कपोन भी प्रफुल्लित हैं। बिम्ब के समान प्रधर श्रौर 
उन्नत तथा लम्बी नातमिका शोभा पा रही है। जो तुम्हारे ऐसे मुद्द 
मन्डल का ध्यान करते हैं, उनका जन्म बन्य है १२०॥ 
श्र्‌ तिसुरचितपाक घोमता स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति य इह मर्त्यों नित्यमार्द्रान्दरात्मा ॥ 
से भवति पदमुच्च' |सम्पदा पादनम्र । 


४८४] [. तन्‍त्र-विज्ञात 


क्षितिपमुकुटलक्ष्मी लक्षणाना चिराय ।२९१। 
जो व्यक्ति मेधावी जतों द्वारा रचित इस सुन्दर स्तोन्न को 
भ्राद्र भ्रन्तरात्मा द्वारा नित्य पढते हैं, सभी सम्ण्दाएँ उनकी श्राश्चित 
होती हैं ग्रौर राजा भी उनके चरणो मे शिर भुकाते हैं।२१/ 


५-ब्विन्नमस्ता 


व्पास्पा 


भगवती छिन्नमस्ता के एकनिप्ठ साधकों में जहाँ योगी, शऋषि 
रहे हैं वहाँ प्रसुरो की भी वह भाराधिका रही हैं । योगियो में गोरखनाथ 
श्रौर मन्स्पेस्द्रताथ का नाम उल्लेखनीय है। ऋषियो में याज्ञवल्क्य का 
नाम सबसे ऊपर श्राता है। इन्होंने जनक की सभा में शाकल्य का मस्त# 
इसी शक्ति से काहा था। भगवान परशुराम भी भगवती के उपासक 
थे | भसुरो में हिरएयकशिपु ध्रोर वेरोचन का नाम श्राता है । जिन्होंने 
मगवठी की साधनाते महान शक्तियाँ उपलब्ध की थी। भगवान्‌ बुद्ध भी 
इसके उपासक बताए जाते हैं । देवी भागवत की हयग्रीवर विद्या धोर 
वृहदारशयक की मधु विद्या यही है। मगवती धर्म, प्र काम प्रौर 
मोक्ष सभी प्रकार कै फल प्रदान करती है । उसे जेप्ते भाव से पूजा 
जाए, वैसा ही फल प्राप्त होता है | इसीलिए भसुरो भौर ऋषियो दोनो 
की प्राराध्य रही दें | 

विपरिणमानत विश्व का श्रषिष्ठाता केतन कबन्ध शिव माता 
जाता है, उसकी महाशवित छिन्नमस्ता है। 


दस भहा,विद्याएं ] [ ४८५ 


छिप्षमस्ता सृष्ि प्रक्रिया से मम्बन्धित है । सूर्थ जगत का मूल 
कारण हैं। श्र्‌॒ति कहती है - 

सूर्य आ्रात्मा जग्रतस्तस्थुवश्र । 

[ यजुर्वेद ) 

सूय जगत का शात्मा है। उससे सृष्टि मझ्चालित होती है । 
उमके प्रभाव से यह सत्र विश्व की व्यवस्था श्रस्त व्यस्त हो जाए | 
इसीलिए इसमे यज्ञ पुरुष कहा गया है। 'सूर्थों वा ज्योतिष्टोम, सर्थो ह 
वा अग्निहोश्म ।' 

सूप की दो शवितरयाँ हैं, एक का उससे घतिष्ठतापूर्वक सम्पर्क 
रहता है भ्ौर दूधरी उससे प्रनग होकर विश्व का निर्माण व पालन- 
पोण्ण करती है । जो गू्य से ग्रध्रथक रहती है, उमे वेदिक भाषा में 
'ब्ह्मौदन” कहते हैं प्रोर जो प्रथक हौकर जगत की सृष्टि करती हैं, उसे 
'प्रव॑ज्य/ नाम दिया गया है | सूर्य श्रग्ति का महापिण्ड है। जो प्ररिति 
सदंव उसका एक श्रग बनी रहती है, जो किरणा के माध्यम से चारो 
भोर बरसती है। वनस्पतियों व भ्रन्य प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनमें 
प्राण शक्ति का मछ्चार करती है, वह 'प्रव॑ंज्य! कहलाती हैं । उन दोनों 
को वंदिक भाषा में मय पुद्षप के दो मघ्तक कहा गया है। गोपथ 
व्राह्मण ३।७ में सूब पुरुष वो दे शीप” कहा गया है । 

विश्व-निर्माण के लिए प्रवेज्य शक्ति ग्रावश्यक है । यदि वह 
सड्भोव करे तो जगन का निर्माण खतरे में पड़ जाय। वह ऐसा नही 
फरता | इसलिए उसे यज्ञ रूप फ्हा गया है। यह प्रव॑ज्य भाग सय॑ से 
लग होता रहता है, कटता रहता है, इसलिए कटा मस्तक की सज्ञा 
दो गई ह । हसे हो 'छिन्न शोप' कहने हैं । तभी कहा है 'छिन्नशोर्षों वे 
यज्ञ, ।! इस छिल्न श्ीष को 'कब्स्त्र! भी कहते हैं। इसको शवित 
(छिन्तमस्ता' है। 


४८६ | तम्ब्र-विज्ञान 


महिमा 
श्री भेरव तनन्‍्त्र मे छिन्नमस्ता की उपाप्तना से लोकिक् श्रौर 
पारलोकिक प्िद्धियों की प्राप्ति का वर्णाव है -- 
प्रचण्डचण्डिका वक्ष्ये सवेकामफलप्रदाम्‌ । 
यस्या स्मरखमात्रेण सदाशिवों भवेत्तर ।॥। 
अपुत्रों लभते पुत्रमंधनो घतवान भवेत्‌ । 
कांवत्व दीघ पाणिडत्य लभते तात्र सशय ॥ 


पर्थाव्‌ 'प्रचशड पणशिड्का श्री छिन्‍्नमस्ता के सम्बन्ध में कहते हैं, 
जिनकी उपासना से सब काम फलप्रद होते हैं, साधक स्वय सदाशिव 
बन जाता है, भपुत्रो को पुत्र झौर घनहीत को घन प्राप्त होता डै। 
फविता शक्ति भ्ौर पारिडत्य शक्ति का विकास होता है, इसमे कुछ भी 
संशय नहीं। 
'उम्ा सहुस्रप' नामक काज्य में छिन्‍्तमस्ता भगवती की महिमा 
इस प्रकार वरशित की गई है -- 
तव छिरन शोीर्प विदुरखिलघात्यागमविदों । 
मनुष्याणामस्ते बहुलतपसा यदुविदलिते ।। 
सुपुम्नाया नाइया तनुकरणसापर्करहिता बहि । 
बक्तया युक्ता विगत चिरनिद्रा विलससति।॥ 
श्र्यात्‌ प्रापके छिन्न क्षी्प को है प्खिलवाश्रि ! भ्रागम के ज्ञाता 
मनीपी लोग जानते हैं। मनुष्यो के प्रत्यधिक तप से जो विदलित होता 
है उसमे झोर सुपुम्ता नाडी में धनुरूरणा के सम्पर्क मे वाहर शक्ित से 
युक्त विगत चिर निद्रा विलसित होती है--चिर निद्रा से रहित होकर 
श्राप शोभा को प्राप्त होती हैं ।' 


दस महा विद्याएं ] [४८७ 


गोरक्ष सहिता मे योगीराज गोरखनाथ ने भग्रवतों को वन्दता 
हम प्रकार की है-- 


ताभौ शुभ्रारविन्द तदुपरि विमल मण्डल चण्ड- 
रहमे , समारस्येकरूपा त्रिभुवतजनवी धमंदात्री तरा- 
खाम । तस्मिन्‌ मध्ये त्रिमार्ग त्रितवतनुबरा छित्तमस्ता 
प्रणस्ता, ता वन्दे ज्ञानहपा मरण॒भयहरा योगिनी योग- 
मुद्राम्‌ ॥ 
(गो० १० २ ७६) 


प्र्थात्‌ नाभि में स्फटिक वर्ण कमल पर प्रधिष्टित पवित्र सूद 
मशडल का चिन्तन करदा हुश्रा, जगत की बिभुवन जननी, धम दात्रो, 
दयामूर्ति, प्रशस्ता, ज्ञान हपा, मरण भय का हृरए करने वाली योग- 
पुद्रा, योगिनी छिस्तमस्ता देवी की मैं व दना करता हूँ।' 


ध्प 


छिल्तमस्ता भनवती का ध्यान इप्त प्रकार हैं-- 


प्रत्यालीढपदा सर्देव दघती छिन्न शिर, कंतृका 
दिगवस्त्रा स्वक्वन्धशोरितमुधाधारा विवन्ती मृदा । 
नागावद्धशिरोमरणि त्रिनयना हच्यू त्पलालडू ता 
रत्यासक्तमनो भवोपरि ह॒ढा ध्यायेज्जवासस्निभाम्‌ ॥ 
दक्षे चातिप्तिता विमुक्तचिकुरा कर्त्री तथा खप्प र 
हस्ताम्वा दघती रजोगुणभवा नाम्नापि सा वरणिती। 
देव्यारिछन्नकवन्धत पतदसुरघारा पिवन्तो मृदा 
नागाबद्धशिरोमणिमंतुविदा घ्येया सदा सा सुर ॥ 
प्रत्यालीढपदा कवन्धविगलद्रक्त पिवच्ती मुदा 


अल * | [ तन्त्र विज्ञान 


संषा या प्रलये समस्त भुवन भोक्त क्षमा तामसी । 
शक्ति सापि परात्परा भगवती नाम्ता परा डाकिनी ॥ 
(शाक्त प्रमोद छिन्‍्तमत्तातन्त्र) 


प्र्थात्‌ 'प्ररपालीढ पद वाली, छिन्‍त शिर श्रोर खड्भ धारिणी, 
दिगम्बरा, छिन्‍्न कएठ से निकलते हुए रक्त का पान करती हुई, मस्तक 
में सप से वेंधी हुई मणि, तीन नेत्र कमल माल से श्रलकृत वक्षस्थल, 
जवाकुसुम के समान वरणण वाली, दाहिने भाग मे श्वेत वण, मुक्त केशी 
कंची भौर खपर घारिणो वरणिनी देवी हैं। यह गले से निकलने वाली 
रक्त घारा को पान करतो हुई, मस्तक मे नाग से बची मणि वाली, 
बाँए भाग में खड्ड श्रौर खपेर घारण किये श्याम वर्णा की दूसरी देवी 
हैं, यह भी गले से निकले रुषिर को पीती हुई, दाँए पाव को प्रागे किए 
प्रोर बाए पत्रि को पीछे किए स्थित हैं। प्रलय काल में यह सम्पूण 
विश्व को मक्षण करम में समर्थ डाकिन' साम वाली हैं।' 


उत्पत्ति की श्रलकारिक कथा--- 


एक बार वहु॒ प्रपपीि सखियो--जया पश्रौर विजया के साथ 
मन्दाक्िती नदी में स्तान के उद्देश्य से गई । स्नान के पश्चात्‌ उनमें 
कामारिन भडक उठी । इमसे उनक। वर्ण कृष्ण हो गया | तभी पसखियों 
ने भोजन वी माँग की तो उहें कुछ समय बाद देने का आ्राश्वासन 
दिया । वह क्षुप्रा से पीडित हो रही थी, भत उन्होंने बार-बार माँगना 
शुरू किया और प्रार्थना की माता तो भूख लगने पर प्रपने बच्चों को 
प्रवश्य भोजन देती हैं, भ्रत हमे भी मिलेता ही चाहिए। भगवती ने 
कराग्र से भ्पना शिर काट डाला | उमसे रक्त की तीन धाराए' निकली । 
दो घाराएँ तो जया श्रौर विजया ( जिन्हें डाकित प्रोर वपिनी भो 


कहते हैं ) के मुख में जाने लगीं | तीतरी यारा भगवती अपने कटे हुए 


दस महाविद्याएं ] [48 


धिर से पीने लगी । तम्मी मे भगवती छितम्रला कहनाती हैं। इस 
तरह की ग्रौर भी कथाएं उपलब्प होती हैं | 


स्पष्टीकरण 


हम अलडूरिक कथा का सम्बन्ध योग सावत्रा से है। योग 
शास्त्र में तीन सूक्ष्म बन्चनों का वर्णन श्राता है, जिन्हें यौधिक भाषा मे 
प्रन्यियों के नाम से प्रभिहित किया गया हैं । उनके नाम हैं--ुद्र ग्रन्थ, 
विष्णु ग्रन्यि, ब्रह्म प्रन्यि | यह तीन ग्रन्थियाँ जब सुप्तावस्था में रहती हैं, 
त्व तक जीव सावरारण दीन हीन दअ्शा में पडा रहता है, उसे श्रशक्ति, 
भज्ञान श्रौर भ्रभात के दुख बने ही रहते हैं, परन्तु जब यह ग्रन्थियाँ 
खुलने लगतो हैं, तो लौकिक व पारलौकिक सभी प्रक्रार की सिद्धियाँ 
उमके सप्रक्ष नतमस्तक होकर उपस्थित हो जाती हैं, भ्रात्मिक प्रगति का 
मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्षुद्रता महानता में परिवर्वित होने लगती है, 
दंत पे भ्रद्वत की श्रोर माय खुन जाता है । 


हद्र ग्रन्थि भ्राज्ञा चक्र में, ब्रह्म प्रन्यथि मुलाधार मे व विष्णु प्रन्थि 

मणिपुर में अवस्थित है । योगियो का मत है कि विष्णु प्ोर ब्रह्म 
ग्रन्यियों के खुलने पर भो यदि भ्रहद्भार दूर न हो पाया तो रुद्र ग्रत्थि 
का भेदन रुका रहता है, इमलिए इसका खुलना प्रत्यन्त श्रावश्यक होता 
है तभी प्रावागपन के चक्र से छुटकारा सम्भव है । योग शास्त्र के इस 
माग का सबसे बड़ा बाधक काम तत्व को माना है तभी भगवती को 
कामारित से पीडित होकर कृष्णा वर्ण का हाता प्रदर्शित क्रिया गया है । 
सवतो के ध्यान में इसका प्राभास मिलता है । 

'ग्रस्थालाबरा देवो तागयज्ञोपवी तिची । 

रतिकामोपविष्टा च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिण ॥/' 

विपरीतरतापक्‍्ती ध्यायेद्रतिमनों भुवर !' 


४६० ]] [ तस्त्र विज्ञान 


प्र्थाव (हड्डियों की माला को धास्ण करने वाली-नागो के 
यक्षोपवीत वाली-- २त्किम मे उरपन्ष्टा देवी का मन्त्र के ज्ञाता सदा 
ध्यात क्या करते है | विपरीत रति में समारुक्त रति श्लौर कामदेव का 
ध्यान करना चाहिए ।' 

गोशियों का विश्वास है कि शभणिपुर चक्र के बीच को नाडियो 
में काम का निवास *हता है। इसी पर छिन्नमस्ता भगवती का ग्रधि- 
प्ठान है । वह काम के निम्तगामी प्रवाह को रोषती है। उसकी दक्षा 
को मोडती है भौर ऊध्वगामी बनाती है। जब तक काम का प्रवाह 
नीचे की श्रोर होता रहता है, तभी तक रुद्र ग्रन्थि का भेदत उका रहता 
है । जब वह ऊपर की प्लोर प्रवाहित होने लगता है, तब उसका मार्ग 
प्रधशस्त होता है श्रौर साधक पूणाता को शोर पग बढाने की क्षमता वाला 
हो जाता है । 

भगवती छिन्ममस्ता चाहनी हैं कि काम-तत्व को नियम्त्रण में 
फरके मुक्ति मार्ग के तीन ब वनो को खोलता हुश्रा साधक प्रपने प्रन्तिम 
लक्ष्य तक पहुचे | 


छिन्नमस्ता-पुजन-विधि-मन्त्र 
विश्वसतार औौर रुद्रयामल तन्‍्त्रो में छितमस्ता देवी कापोडशा» 
क्षर इस प्रकार लिखा है-- 
श्री कली ह्वीं ऐं वत्नवेरोचनीये हुँ हुं फट स्वाहा । 
यह समस्त कार्यों में मणल कारक माना जाता है | 
पत्नी को भनुकूल में करने का मन्त्र है-- 
बली श्री ही ऐं वच्तवरोचनोये हूँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
पापो के नाश्व का मन्ते है-- 
ही श्री कली ऐं वज्भवेरोचनोये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 


इस महाविद्याएं | [ ४६१ 


मुक्ति पथ प्रशध्त करने वाला मन्त्र है-- 

एं श्री क्‍्लो ही वज रोचतीये- हुँ हुँ फट स्वाहा । 
प्रन्य मन्त्र हस प्रकार हैँ-- 

ही वर्ली श्री ऐं हुँ फट । 

श्रो ही छी वज्रव् रो चनोये हुँ फट सराहा । 


हू स्वाहा 
ऊंहू स्वाहा 
ऊँ बग्रवरोचतीये हूँ हुँ फट स्वाहा 
श्रीं ही हुँ एं वजञ्रवेराचनीये हुँ हुं फट स्वाहा । 
ही श्री हुँ एं वच्नवरोनीये हुँ हुँ फट स्वाहा । 
हुँ श्री ज्वी एं वज्ररोचनोये हुँ हुँ फट स्वाहा 
एं श्री ही हुँ वद्नत रोचनोपे हुँ हुँ फट स्वाहा । 
वज्वंरोचनोये हुँ हुँ फट स्वाहा । 
ही श्रो हुए वज्त्र रोचनोये हुँ हुँ फट स्वाहा श्री । 
हुँ श्री ढी एं वज्रबरोचनोये हैं हैं फट स्वाह हुँ । 
ए श्रा हरी हुँ वत्जव रोचतोयरे हुँ ह फट स्व्राह्म एं । 
ऊँ श्री ही हु एं वज्वरोचताये हु हु फट स्त्राहा। 
ऊँ श्री हो हु एँ बजे रोचतोये श्री ही एं फट स्वाहा । 


प्रथ बहिर्मातृका 


विनियोग -- 


श्रस्प श्री बहिमातिका मत्जस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री 
छनन्‍्द श्रों मातृका सरस्वती देवता, हलो वीजानि, 
स्व॒राः शक्तयो5व्यक्त कीलक, देहशुद्धि सिध्यर्थे विनियोग । 


४९२ |] [ तन्‍्त्र विज्ञान 


ऋष्पादि व्यास 


ओ्रो क्रह्मयो नम शिरसि। 

ओ्रो गायत्रो छत्दसे नम मुखे। 

श्रो मातृका सरस्वती देवतार्या नम हृदिं, 
थ्रो हलम्यो नम. गुह्य । 

श्रो स्वरेम्यो नम पादयो । 

श्रो भ्रव्यक्तकीलकाय नम, सर्वाज्धो । 


करन्यास 


श्रोप्रकखगघ ड श्राश्रगुष्ठाभ्या नम, । 
श्रोइ चछज मक ञअई तर्जतीम्या स्वाहा । 
ग्रोउ ट ठडढगा ऊ मध्यमाम्या वषट्‌ | 
आ्रोएतथदघधन ए श्रतामिकाम्या हु । 
श्रो श्रो पफब भ झौ कनिष्ठिकास्या वौपट। 
श्रोआयरलवशपषपसहलक्ष भर करतल-करपुष्ठा- 
भया फट । 
कठे धूम्रवर्रो पोडशदले विशुद्ध -श्नो श्र नम । 
गो झा नम, । श्रो इ नम, । श्रो ई तम । श्रो उ नम । 
ग्रोऊ नम ।ओकऋ नम )ओओ ऋ नम शो लृ- 
नम, | श्रो ल नम ।झो ए नम थझ्रो ए नम श्रो ओ- 
नम । श्रो झ्रौं नम ओ अभ्र नम ।श्रोश्न, नम । 
हुदये रक्तवर्णो द्वादशदले श्रनाहतै-श्रो के नमा। 
थ्रो खनम, | ओ ग नम ॥श्रो वचम | ओट नम। 
ग्रोच तम | श्रोद्ल नम ।श्रो जनम. । श्रो क नम 
श्रो आज नम. । शोंट नम ।श्रोंठ नम । 
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नाभौ मेघवर्सणो दशदले मरिपुरे-श्रो ड नम ३ 
ग्रोढ नम ।गश्नोंण नम, | श्रो ततम ॥श्नो थनभ, 
शो द नस । ओघ तम ।ओश्रोन नम ।श्रोप नम 
नम ग्रोफतम । 


लिजुमूले विद्य हुण पटदले स्वाधिष्ठाने श्रो व 
नम | भ तम ।झोम नम, ।ओ य नम, | श्लोर 
थ्रोल नम । 

सुवर्ण चतुद ले मूलाघारे-श्रो व नम । श्रो श्व 
त्तम । श्रो पतम ।श्रो स तम । 

अमध्ये श्वेतवर हद्विदले ्राज्ञाक --झ्री हतम ! 
श्रोक्ष नम । 

प्रव शरीर के वाहरी श्वगो में मातृका बर्णों का न्‍यास्त करना 
चाहिए | पहले वाह्मम|तृका सरस्वती का ध्यान किया जाय | यधा-- 
पञ्चाशल्लिपिविभक्तिमुखदो पन्मध्यवक्षस्थला । 
भास्वन्मौलिनिवद्धशकलानापी नतु्भस्तनी म्‌ ॥ 
मुद्रामक्षयुण सुधाढ्ययकलश विद्या च हस्ताम्वुज 
विश्ञाणा विशदप्रभा त्रितयना वारदेवतामाश्ये ॥ 
एस प्रकार ध्यान कर न्यास करे-- 


थ्रोभ नम शिरसि। श्रो झा नम मुख वृत्त । 
ओओइ नम दक्ष नेत्रे । ओ इ नम वाम नेत्रे ।ओ उ 
नम दक्ष कर्। श्रो ऊ नम वाम करण। श्रो ऋछ 
नम, दक्ष तासायाम। भो ऋ नम वाम नासायाम्‌ । 
श्रो लू नम दक्ष गण्डे | ओ लू नम वाम गण्डे । श्रो ए 
चम ऊघ्द श्रोष्ठ | शो ए नम श्रघोश्रोष्ट ओ श्रो तभ 
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ऊत्तं दन्तपक्ती | श्रो श्री नम ग्रथो दन्तपक्तो | श्रो श्र 
नम ब्रह्मस्त्र ।श्रो अर. नम मखे । 

ग्रो क नम दक्ष वाहुमुले । श्रों ख नम दक्ष 
करपप रे। झों ग नम्त दक्ष मणिवर्थे ओ घ नम, दक्ष अगु- 
लिमूले। ओ ड॒ नम, दक्ष कराग्र । श्रो च नम वाम 
बाहुमले। श्रो छुतम वाम कृपरे । ओ ज तम वाम 
मणिवन्धे । श्रो कर तम वाम अ्ग्रुलिमूले । ओ जा नर 
वाम कराग्र ॥ श्रोट नम दक्षोरु मूले । श्रो ठ नम दक्ष 
जानुनि । ओर ड नम ग्रुल्फे | श्रो ढ नम दक्ष पादतले। 
णा नम दक्ष पादग्र ।श्रोत नम वामोरु मूले। श्रों 
थ नम वाम जानुनि । शो द नम, वाम ग्रुल्फे। भ्रोधे 
नम वाम पादतले । प्रो नतम वाम पादाग्रो ओप 
नम दक्ष पार्रवे । ओ फ वम्र वास पाइवों। झो बे नम 
पुष्ठ । श्रो भ नम नाभों ॥श्रोम नम जठरे ।ओ ये 
त्वगात्मने नम हुदि ।श्नो र नम दक्षाशे । श्रो ल त्तम 
क॒कुदि | श्रा वतम वामाशे। श्रो श नम. हृदादि दक्ष 
करागुृल्पन्तम्‌ । श्रो ष नम हृदादि वाम करागुल्यन्तम्‌ 
आ्रोसनम नाम्पादि वाम पादान्तम्‌ ।श्रोल नम 
ह॒दादि कुक्षो । श्रो क्ष चरम ह्ृदादि मुखे । 


बोज न्यास 
श्री मखे ही दक्षतरासापुरे हु वामनापुरे ऐँ दक्ष नेत्रे 
बली वाम नेत्रे श्री ही कली दक्षकर्णे ए वाम कर्णे 
हू ताभो क्रो हृदये क्रो शिरसि । 
ध्यानस 
तामि में इस तरह ष्याव करना चाहिए-- 
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स्वानाभौ नीरज ध्यायेदर्ध विकसित्त सिच : 
त्त्पद्मयकोषमम्ये मण्डल-चण्रोचिप, ॥ 

जपा कुधुम सद्धाश रक्त वन्चूकसन्निभ । 

रज सत्वतमों रेखायोनिमण्डलमण्डितस्‌ ॥ 
मध्ये तु ता महादेवी(सू्यंकोटिसमप्रभाम्‌ । 
डिन्नमस्ता करे वामे धारयन्ती स्वमस्तकम्‌ ॥। 
प्रसारित मुखो भीमा लेलिहानाग्रजिह्विका । 
पिवन्ती रोघरी धारा निजकण्ठविनिगेता ॥ 
विकीरणकेशपाशास्व नानापुष्पसमन्विताम्‌ । 
दक्षिणे व करे कर्त्नी मुएडमालविभूषिताम्‌ ॥ 


दिगम्बरा महाघोरा प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌ ॥| 
अस्थिमालाधरां देवि नागयज्ञोपवीतिनीस ॥ 
रत्तिकामोपविष्ठा व सदा ध्यायति मत्रिण- । 
सदा षोडदशवर्षीया पीनोन्त्तपयोघध रास ॥ 


छिन्ममत्ता के दाये प्लोर घ्थित्त वरणिभी शक्ति का इस प्रकाय 
ध्यान कर | 
वर्शिनी लोहिता;सोम्याम मृक्तकेशी दिगम्वरा । 
देवीगलोच्छलद्रक्तधारापान प्रकुव॑ंतीम्‌ ॥। 
नागयज्ञोपवीताड्धी कत्रिखपरहस्तकाम्‌ ॥ 
सदा द्वादशवर्षीया मुण्डमालाविभुषिताम ॥। 


फिर धाँयी भोर स्थित घाकिती शक्ति का ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिए । 


डाकिनी चामपाइव तु कल्पान्तदहतोपमाम । 
चिदच्च च्छूटाभनयर्ना दनन्‍्तपक्तिवलाकिनीम ॥ 
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द्टा करालयदना पीनोस्ततपियोघराम । 

महादेतवी महाघोरा मुक्तकेशी दिगम्वराम ॥ 
लेलिहानमहाजिह्ना मुण्डमालाविभूपिताम । 
कपालकत्रिकाहस्ता सदाभीपणलूपिणीम ॥ 
देवोगलोच्द्धनद्कक्त घारापान प्रकुवंतीम ॥ 

नाभी शुद्धारविन्द तदुपरि कमल मण्डल चण्डरब्मे 
ससारत्यंकसारा तिभुवनजननी धर्मकामोदबाढ्या ॥ 
तस्मित्‌ मध्ये त्रिक्षोऐो जितवतनुबरा छि नमस्ता प्रगस्‍्ता 
ता वन्दे ज्ञानहया विद्विलमवहुरा याग्रिती योग मुद्रा 


छिन्त्रमस्ता कवच 


हु वीजात्मिका देवी मुण्डकतू घरापरा ) 
हृदग पातु सा देवी वशिनी डाकिनीयुता ।१। 


विर्शिनी डाकिनां युक्त मुराडकत्त' को धारण करने वालो, हु 
बीजात्मिका देवी मेरे हृदय की रक्षा करे! ११। 
श्री ही हु एं चेव देवी प॒व्व॑स्था पातु सवदा। 
सर्व्वाज्भ मे सदा पातु छिन्‍्तमस्ता महाबला १ 
'त्री, ही, है, ऐ दीजारिप्रिका देवी पूर्व दिशा में तथा महावला 
छिलमम्ता मेरे देह के सम्पूर्ण भ्र मो की रक्षा करे ।२। 
वज्रवेरोचनीये हु फट्‌ बीजप्तमन्विता । 
उत्तरस्या तथाग्ती च वारुणों न॑ऋ तेडवतु ।३॥ 
वज् वेरोचनीय हु फर्टर इस बीज से समन्विता देवी उत्तर, 
भारनेय, वाहए धभौर नंऋत्य इत दिशाओो में मेरी रक्षा करने वाली 


हो ३॥ 


दप्त महाविद्याए ] [४६७ 


इन्द्राक्षी भेरवों चेबासितागी च सहारिणी । 
सब्व दा पातु मा देवों चान्यान्वायु हि दिश्षुवे ।४॥ 


दुन्द्राल, भरी, प्रश्चिताँगी प्रोर सद्ारिणी देवी सदर दिशा ।न्नो 
में मेरी रक्षा करे [४ 


६-भेरवी 
दक्षिणमृनि काव भरव की महाशक्ति सैरवी है । काल भैरव 
की विशेषता उमक्े नाम से ही स्पष्ट है। वे विनाश करते हैं। जिम 
तरह छि तमस्ता का सम्बन्ध महा्रल॒य से हैं, ठउपी तरह काल भैरव 
नित्य प्रनय का श्रविष्ठानां है, यह हर समग्र वम्नुप्रो का नाश करता 
रहता है | श्रत, “परम नाम पडा | यम को दक्षिण दिशा का लोकशल 
माता जाता है क्योकि यमाग्ति इसी दिश्वा में प्रवम्धित रहती है । 
इसीलिए इसका नाम दक्षिणामृ ते पडा । इनकी बहाशक्ति जिपुर भरत्री 
है | यह तीनो झुवनों के हर स्व विनाश में सलल रहतो है। 
प्रिपुर सुन्दरी का कार्य इनकी रक्षा करना है । 
इसका व्यान इस प्रकार हैं-- 
उद्यदभानुसहस्रक्रान्तिमरुणक्षीमा शिरोमालिका । 
रक्तालिप्तयोधरा जप॒पटी विद्याममोत्रि वरम्‌। 
हस्ताब्जंदबती त्रिनेत्रविलमद्वक्त्रा रविन्दश्रिय 
देवो वद्धहिमाशुरत्वमकुटा वन्दे समन्दरिमताम्‌ ॥ ' 
ध्र्थात्‌ 'उदय होने वाले हजारो सूर्यों के समान गअ्रद्श क्रान्ति 
पाली क्षौमाम्बर को पारण किए मुएढनाला पहने हैं । उनक्ते परयोदर 
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रक्त मे लिप्त हैं, त्रिनेया हैं, हिमाशुप्द्ध मुठुठ को घारण किए हुए हैं, 
हाथ में जपवटी, विद्या, वर श्रौर श्रभय मुद्रा हैं।” 


भ्रिपुर भरवी प्रतिक्षण विनाण ही करती रहती है, मारे विश्वमे 
यह प्रक्रिया चल रही है । परन्तु साथ ही साथ निर्माण को शरक्तियाँ भी 
प्रपना कार्य सुचार रूप से कर रही हैं । पिणड श्रौर ब्रह्माएड दोनों मे 
विनाण और निर्माण के दोनों विरोधी कार्य हर क्षण होते रहते हैं । 
हमारे शरीर में भी परमाणुप्रो के विनाश का कार्य निरन्तर चलता 
रहता है परन्तु निर्माण कार्य इतनी शीघ्नता से होता है कि विनाश का 
प्रतुमव नहीं हो पाता | जब तक निर्माण विताश पर श्रपना प्रभुत्व 
जमाए रहताहै, तब्र तक स्वास्थ्य सुहढ बता रहता हैं परन्तु जब विनाश 
की गति बढ जाती है शभ्ौर निर्माण काय शिथिल होता जाता है, उ् 
स्थिति में तो धरीर रोगी, निर्वल श्रौर विनाश की श्रोर प्रग्रमर 
हो जाता है | जय निर्ाए कार्य बिल्कुल बन्द हो जाता है, तभी भृत्यु 
हो जाती है । यदि हमे जीवित रहना है तो निर्माण की गति को बनाए 
रखना होगा, बसे ही उपायो को अपनाना होगा, स्वास्थ्य फो नियमों 
का पालन करना होगा । विनाश के साधनों को रोकना होगा, पिंगरेट, 
बीडी, घराव माँस जंसे तामसिक भोजन विनाश के परमाणुश्नो के 
सहायक मिद्ध होते हैं, मिठाई, चाट-पक्रोडी, तले पदार्थ, रवडो ध्रादि 
राजसिक पदार्य भी पेट को खराब करते हैं श्रोर नाना प्रकार के रोगो 
की उत्पत्ति का फारण बनते है, प्रश्तील कहाती, उपन्यास व चलचित्रो 
से काम तत्व का जागरण होता है, भोग की लिप्सा बढती है, वीय॑ का 
क्षय होता है, यह विनाश के सशक्त साधन हैं। क्रोध, ईरप्या, दंष से 
मस्तिष्क की मसे जल्लती हैं। इत पर ही तारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर 
रहता है| विक्ृत बिचारो से स्वास्थ्य भी बिकृत होता है । 

यह तत्व श्रिपुर भरवी के कार्यो में हाथ वढाते हैं | विनाश से 
वुचने के लिए एनके क्रुप्रभावों से बचना होगा, भ्रपने निर्माण की 
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गतिविधियों को ठीत्र करना होगा ठम्मी झरी र को ध्विर रखनो सम्भव 
होता है ५ 


पराध्यात्मिक क्षेत्र में सावक् को यदि नित्य होने वाले विनाश का 
ध्यान रहे तो वह पापों, दुराइयों ओर कुप्रवृत्तियों मे बच्चा रहेगा । 
ग्रात्मिक उन्‍तरति चाहने वाले के लिए यह व्यान आझ्ावध्यक हैं । 


भेरवो पृूज्नन-विधि 


भे रवी के प्रनेक भेद हैं जम त्रिपुर भरवी, सम्पत्थदा मंरबरी, 
फ्ौलेश भैरवी, सकल मिद्धदा भेरवो, भय विव्वमिनों त्रतरी, चेतन्य 
भेरवी, कामेशवरी भेरवी, पदकूदा मे रबी, तित्या ने रबी । इनके विधान 
में छुछ-छुछ भन्‍तर है ! 
त्रिपुर भेरवी का मन्त्र है-- हंखी हृप्कलरो ह्खी 
ध्यान इस प्रकार है-- 
पद्यमएदलोपेत तवयोतादय कशिकम्‌ । 
चतुर्दा र समायुक्त भगह विलिखेत्तत ॥ 
तजब यौति मय क्णिया प्रक्‍्ति कर उसके बाहर श्रष्ट दछ 
फमल भौर उससे भी वाहर चरत॒र्द्वार श्लोर मृ- गृह वनावे | यह अच्ची 
पुञ्ा मत्र है | 
दीक्षा प्राप्य जपेन्मत्र दल लक्ष जितेन्द्रिय | 
पुप्प॑भन्द्रि सहसारिए जुहुयाद कहादृक्ष ज॑ ७ 
“॑ितेन्द्रिय रहता हुमा दीक्षा प्राप्त ताघक दश लाख मन्त्र जे 
प्लोर ठाक के फूलों द्वारा बारह हजार प्राहुतियाँ द! । 
भैरवी क्रवचस्यास्थ सदाजभिव ऋषि स्मृत्तः ! 


डे के 


छन्दोध्नुट्ट व्‌ देवता च भेरवी भयताबिनो । 
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धर्माथंकाममोक्षेपु विनियोग प्रकीत्तित ॥ 


/भेरवी कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द श्रनुष प, देवता भय- 
ताशिनो भेरवी, श्रोर विनियोग धर्मा्थे काम मोक्ष को प्राप्ति में है 7१॥ 


हसर॑ मे शिर, पातु भरवी भयनाशिती । 

हसकलरी नेत्रज्च हसरोश्च ललाटकम्‌। 

कुमारी सब्वंगत्रे च वाराही उत्तरे तथा ॥ 
पृर्व्वे च वेष्णावी दवी इन्द्राणी मम दक्षिरों | 

दिग्विदिक्षु सब्वत्रेव भरवी सत्वंदावतु॥ 

इंद कवचमज्ञात्वा यो जपेद्देविभेरवीम _। 

कल्पकोटि शततेनापि सिद्धिस्तस्य न जायते ॥ 


“हुसर मेरे मस्तक की, हसकलरी नेत्रे की, हसरो ललाट की 
प्रौर कुमारी मेरे गात्र को रक्षा करे | उत्तर में बाराही, प्र॒व॑ वंष्णवी, 
दक्षिण में इस्ाणीं तथा धभी दिल्या, विदिशा में भरवी मेरी रक्षा करे | 
इस कवच को जाने बिना जो भेरवी मात्र का जप करता है, वह सो 
करोड कल्प में सिद्धि प्राप्त नही कर सकते / ।श। 


७-धूमावती 


धुमावती का ध्थ्रान हस प्रकार है-- 


विवरण चञ्चला दुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बर ! 
विमुक्तकुन्तला वे सा विधवा विरला द्विज ॥ 
काकध्वजरथाहढा विलम्बितपयोधरा । 
शुपंहस्तातिरुक्षाक्ष धूमहसता वरानना ॥। 
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प्रवद्धघोणा तु भृश कुटिला कुटिलेक्षणा | 
क्ष त्पिपासाछिता नित्य भयदा कलाहास्पदा ॥ 
(शाक्त प्रमोद-धूमावती त्तन्त्न) 


पर्थात्‌ विवर्णा, चज्चला, दुष्टा, दीघ तथा मलिन प्मम्बर वाली 
विधवा रूप में निवास करने वाली, काक ध्वज वाले न्थ पर प्राछझढ़, 
लम्बे पयोवर वाली, हाथ में शरपं ग्रहण करने व।ली, काँपते हाथ, लम्बी 
नाप्तिका, कुटिल स्वभाव, कूटिल नेत्र, भूख प्यास से पीडित, नित्य 
भवप्रद प्रौर कनह रूपिणी है । 


घुमावती विधवा है । विघवा का जीवन समस्या पूर्णा रहता है । 
दु ख़ श्रोर दरिद्रता उपे हर समय घेरे रहते हैं। वह भ्रपने को नि सहाय 
समभती है । निराशा उसके भझग-प्रग से टपकती है । वह जीवन को 
एक बोक सा समझती है । मगल पदार्थों का उपणोग उसके लिए वर्जित 
माना जाता है | यदि चढ़ इसके विपरीत व्यवहार करे तो सामाजिक 
आ्रालोचना को बौछार उस पर होने लगतो है | वह प्रमगल की प्रतिमा 
ही दृष्टिगोचर होती है। इसलिए विदव की श्रपांगला स्थिति थी 
द्योतक घुमावती हैं जिसे अलक्ष्मी! भी कहा जाता है। वह दरिद्रता का 
रूप है। वह निश्लु ति'रूपा है । निऋ ति दरिद्रता, कलह, क्लेश श्रौर 
रोगादि की प्रधिष्ठात्नी है । शास्त्रकारो का मत है कि चतुर्मास में हसका 
प्रभुत्व रहता है जबकि देव प्राण (झ्राग्नेय और ऐन्द्र) मिवंल हो जाते 
क्रौर प्रासुर प्राण (प्राप्य) सबल रहते हैं यह काल श्रपाढ शुक्ला एका- 
दशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक रहता हैं। यही कारण है कि 
निक् ति के साम्राज्य काल मे विवाहादि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया 
जाता है । निऋति को भ्रन्तिम तिथि कातिक कृष्णा घतुदंशी है जिसे 
घामिक जगत में “नरक चतुदंशी' के नाम्र से सम्बोधित किया जाता है 
क्योक्ति निऋति वारकोय कार्यो को समझ््चालिका है। इसी रोग को 
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धर्माथकाममोक्षेपु विनियोग प्रकीत्तित ॥ 
“भैरवी कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द श्रनु प, देवता भय- 
माशिनी भरवी, झौर विनियोग घर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में है £। 


हसरे मे शिर; पातु भरवी भयनाशिनी । 
हसकलरी नेत्रअुच हसरौश्च ललाटकम्‌। 
कुमारी सब्बंगात्रे च वाराही उत्तरे तथा ॥ 
पुष्वे च बैष्णवी दवी इन्द्राणी मम दक्षिरों। 
दिग्विदिक्षु सब्बंत्रेव भैरवी सत्वंदावतु ॥। 

इृद कवचमज्ञात्वा यो जप्ेददेविभेरवीम_॥ 
कल्पकोटि शतेतापि सिद्धिस्तस्य न णायते ॥ 


“हुसरै मेरे मस्तक की, हसकलरी नेत्रे की, हसरो ललाट की 
श्रोर कुमारी मेरे गात्र की रक्षा करे | उत्तर मे बाराही, पूर्व वेष्णवी, 
दक्षिण में इन्द्राणी तथा सभी दिशा, विदिशा में भरवी मैरी रक्षा करे | 
इस कवच को जाने बिना जो भेरवी मन्त्र का जप करता है, वह सो 
करोड कल्प में सिद्धि प्राप्त नही कर सकते / ।२। 


७-धूमावती 


घुमावती का ध्वान इस प्रकार है-- 
विवर्णा चञ्चला दुष्टा दीर्घां च मलिनाम्बर | 
विमुक्तकुन्तला वे सा विधवा विरला द्विज ॥ 
काकध्वजरथाहूढा विलम्बितपयोधरा | 
शूपहस्तातिरुक्षाक्ष धुमहरता वरानना ॥ 
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प्रवद्धवोणा तृ भूग कुटिला कुटिलेक्षणा । 
क्ष त्पिपासाधिता नित्य मयदा क्लाहास्पदा ॥ 
(शाक्त प्रमोद-बुमावती तन्त्र) 


प्र्थात्‌ विवर्णा, चञ्चला, दुष्टा, दीघं तथा मलिन झम्बर वाली 
विववां रुप में निवास करने वाली, काक ध्वज वाले न्थ पर प्रास्‍्ढ, 
लम्बे पयोवर वाली, हाथ में शूपं ग्रहण करने व।ली, काँपते हाथ, लम्बी 
नामिका, कुटिल स्वभाव, कूटिल नेत्र, भूख प्यास से पीडित, नित्य 
भवप्रद भौर कतह रूपिणी है । 


घुमावती विधवा है । विघवा का जीवन समस्या पूर्णा रहता है । 
दु,ख भौर दरिद्रता उमे हर समय घेरे रहते हैं । वह प्रपने को नि महाय 
समभती है | निराशा उसके अर ग-भ्नग से टपकती है । वह जीवन को 
एक बोभ सा समझती है । मगल पदार्थों करा उपयोग उसके लिए वर्जित 
माना जाता है | यदि वह इसके विपरीत व्यवहार करे तो सामाजिक 
भ्रालोचना की वोछार उस पर होने लगती दे | वह प्रमगल की प्रतिमा 
ही दृष्टिगोचर होती है । इमलिए विदृव की श्रपाँगला स्थिति की 
द्योतक घुमावती हैं जिसे 'प्रलक्ष्पी! भी कहा जाता है। वह दरिद्रता का 
रूपहै। वह निश्लू तिरूपा है। निऋ धि दरिद्रता, कलह, कलेश भौर 
रोगादि की प्रधिष्ठात्री है। छ्ास्त्रकारो का मत है कि चतुर्मास मे इसका 
प्रमुत्व रहता है जबकि देव प्राण (प्ााग्नेय भ्रौर ऐन्द्र) निव॑ल हो जाते 
प्रौर प्राद्ुर प्राण (आ्राप्य) सबल रहते हैं यह काल श्रपाढ शुक्ला एका- 
दक्षी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक रहता हैं। यही कारणा है कि 
मिशन ति के साम्राज्य काल मे विवाहादि क्षोई भी शुभ कार्य नही किया 
जाता है । निऋति की श्रन्तिम तिथि कातिक कृष्णा चतुदंशी है जिसे 
घा्मिक जगत में “नरक चतुदंशी' के नाम ते सम्बोधित किया जाता है 
क्योक्ति निऋति नारकोय कार्यों की सझ्चाजिका है । इसी रोग को 
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किऋ ति-दरिद्रता के जाने ये दूसरे दिन लक्ष्मी का भझवनरण होता है 
झीर दीपावली उत्सव मताया जाता है । 


घिधि 


घुमावती देवी का मन्त्र इस प्रकार है-+ 


ध घृ घुमावती स्वाहा । 
घ्ृपाबती स्तव' 

भद्रकाली महाकाली डमरूवाह्यकारिणों | 

र्फारिततयना चैव टकट कितेहासिनी ॥ 

धूमावती जगक्तत्री घूरपहर्ता तर्थव च । 

ग्रष्टनामात्मक स्तोत्र य पठेख्भगक्तिसंयुत ॥ 

तस्य सब्ब्थिसिद्धि स्थात्सत्यं सत्य हि पावतति ॥ 

“अद्रकाली, महाकाली, डमरू बजाने वाली, विस्फारित नयन 

वाली, किटकिंटा कर हैसने वाली, संसार की रचयित्री धूंमावती छाज 
हाथ मे घारण किये हुए हैं, उतका यह श्राठ चाम वाना स्तोत पा 
फरते से सर्वार्थ सिद्ध होता है । 


धरमावती कबस््र 


धूवावती मुख पोतू घू ध्‌ स्वाहास्वरूपिणी । 
ललादे विजया पातु मालिनीं नित्यवुल्दरी ।१ 
ध॑ धू स्वाहा स्वरूप वाली घूमावती मेरे म्ुव की तथा वित्य 
धु+दरी मालिनी भौर विजया पेरे ललाट की सदा रक्षा करे। 


कल्याणों हँँदय पांतु हसरीं नाभिदेशके । 
सब्व ग पातु देवेसी निष्कला भम्त मालिनी। द। 
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“इल्याणी मेरे हृदय की, हसरी नानिदेशकी श्लरौर निप्क्ला 
भगमालिनी देवी मेरे सम्पूर्ण शरीर को रक्षा कर । 
सुपृण्य कवच दिव्य य पढठेज्ूक्तिसयुत । 
सौभाग्यमतुत प्राप्य चाते देवीपुर ययौ ।३॥ 
“यह कवच प्रत्यन्त पुण्यमय एवं दिव्य है। भत्तिपुव के इसका 
पाठ करने पर साधक इस लोक में स्व सोभाग्य की प्राप्त करता हृप्रा 
प्रसव में भगवती के लोक को प्राप्त होता हैं” । 


८-वगलामुखी 


एक ववच्न महारुद्र की महाशक्ति बगलापमुखी' है । वेदिक छत्द 
'धल्गा! हैं, उसका विकृन प्राग्मोक्त शब्द बंगला है। प्रत वल्गामुखी' 
फो 'बगलामुझी” कहा जाता है। इसका सम्बन्ध प्राणी के 'प्रथर्वा सृत्र' 
से है जिसके सहयोग से मारण, मोहन, उच्चाटन प्रादि के भ्रभिचार 
प्रयोग किए जा मकते हैं | पुराण कथाग्रो के श्रनुस्तार देवता हृपी के 
द्वारा क्ृत्या प्रयोग किया करते थे, प्रपने छत्रु-पक्ष पर वे सूद्ष्म प्रह्मर 
करते थे । 
लिद्वाग्रमादाय करेणा देवी वामेन शत्रूत्‌ परिपीडयल्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्वराढ्या द्धिभुजा नमामि 
(शाक्तप्रमोद-वगलामुखी तम्प्न) 
धर्थात्‌ भ्रप्रु के हृदय पर प्राबढ, बाँये हाथ से शत्रु की जिह्ठा 
को खीच फर दाँये हाथ से गदा का श्राक्रमण करने वानी, पीताम्वर 
धारण किए हुए, द्विभुजा बगला है | उसे नमस्कार करता हूँ। 


श०्४ड [ तल्त्र-विज्ञान 


“मध्ये सुधाबव्यि मणिमण्डपरतलवेदी सिहासनोप- 
रिगता परिपीतवण!/म्‌ । पीतम्व राभरणमाल्य विभषि- 
ताड्थी देवी नमामि धृतमुद॒गर्व रिज्िह्वास ॥/ 

श्र्थात्‌ 'सुप्रा समुद्र के बीच श्रवत्थित मरिण मरडय पर रत्न" 
बेदी है, उत्त पर रल विहासन पर पीत वर्स प्रोर पीत वर्ण के प्रभूषण 
माल्य से विभूषित भ्र मो वाली वल्गा है, उसके एक हस्त मे क्त्रु जिल्ला 
झोर दुपरे में मुदूगर है, उप्त वल्गा देवी को नमस्कार करता है । 

कृत्या प्रयोग भ्रादि का माध्यम प्राणी का 'झथर्वा सूत्र” है जिसे 
विकसित भ्रौर सक्किय करके काम में लाया जा सकता है] स्वाभाविक 
रूप से यह काक धौर कुत्ते मे प्रधिक विकस्तित मिलता है । हमें विश्वास 
नहीं होता है कि हमारे घर से प्राते वाले को पूर्व सुचना काक दे देता 
है । राजकीय नियन्धए मे एक विशेष उद्देश्य से पोषित कुत्तों के चम- 
स्‍्कार तो प्राय देखने में ध्रते हैं जब भनेक व्यक्तियों मे छिपे चोर को 
वह पहचान लेते हैं । जिय मार्ग से चोर जाता है, उसे सूघते हुए भी 
चोर के गन्तव्य स्थान पर पहुँच णाते हैँ । यह उतको विकसित शर्मा 
शक्ति फा ही परिणाम है । कई बार ऐसा होता है कि सेकडो भील दूर 
झपने फिसो परिजन के दु ख से हम प्राक्रान्त हो जाते हैं। यह प्रथर्चा 
सूत्र के ही माध्यम से होता है। इसे एक तरह की वायरलेस देली- 
ग्राफी भी कह सकते हैं । यह सूक्ष्म हीने के कारण दृष्टि में मही भरा 
सकता अनुभव ही किया जा सकता है | ६थी के सहयोग से मारस 
प्रयोग किए जा सकते हैं। 

बगला पुजन-विधि 
मच्च -- 

४5 ह्ली बगलामुखि सर्वेदृष्टाना वाच मुख पद स्त- 

स्मजिह्म कीलय कीलय बुद्धि विनांशय ह्ली *# | 
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बगला-गायत्री का मन्त्र एवं विनियोग--- 
सच्त्र 
5» हली वब्रह्मास्त्राये विद्यहे। स्तम्मनवाणार्य 
घमिहि तस्नो बगला प्रचोदयात्‌ । 
विनियोग 

श्रोग्रस्य श्रीवगलागायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि,, 
गायत्वी छुन्द , वगलानाम्नों चिन्मयश क्तिहूपिणों गायत्री 
देवता, थो बीज, हली शक्ति , विद्यहे कोलक गायत्रीजपे 
विनियोंग । 

सन्ध्या विधि 
आराचमन सन्त्र-- 

ग्रो आत्मतत्वाय स्वाहा । श्रो विद्यातत्वाय स्वाहा । 

थो गिवतत्वाय स्वाहा ।! 
शिखरा बधन मस्त्र 

ओ्रो मणिधारिणी वज्िरि महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हु 

फट स्वाहा ।' 
मूल मन्त्र से तिलक क्षरके इसी से तीन बार प्राणायाम करे 
फिर निम्त संकल्प करके विनियोग पढ़े-- 
संकल्प 

देशकाली सकीरत्य ग्रोमद्य श्रोवगलामुखीद्रतिये प्रात 
संध्यामह करिप्ये ।' 


विनियोग 
'श्रोमस्य श्रीवगलामुखीसहासत्तस्प नारद ऋषि 


५०६ | [ तन्त्र विज्ञान 


बृहती च्छन्द श्रीवगलामुखी देवता हली बीज स्वाहा 
शक्ति मम सकलकामनासिद्धबर्थे जपे विनियोग ।॥ 
ऋष्यादिन्यास 
तारदझपये तम , शिरसि । वृहतीच्छन्दसे नम, 
मुखे । बगलामुखीदेवतायेनम , हुदि । ह्ली बीजाय नम , 
गुह्य । 
स्वाह्शक्तये नम , पादयो । 
करन्यास 
श्ोद्यीग्रद्भ,प्राम्पा नम । बंगलामुखि तर्जनी भ्या 
त्तम । सर्वदृष्टाता मध्यमाम्या नम, । वाच मुख स्तम्भय 
अ्रतामिकाम्या नम । जिह्ला कोलय कीलय कतिष्ठका- 
म्या नमा । बुद्धि विताशय ह्ली श्रो करतलकरपृष्ठाम्या 
नम । 
श्रद्धन्यास 
श्रो ह्वी हृदयाय तम बगलामृखि शिरसे स्वाहा । 
सवंदुष्टागा शिखाये वषट्‌ । वाच मुख पद रतम्भय कब- 
चाय हुम्‌ । जिल्वा कीलय कीलय नेत्रत्रयाय वोषट। 
बुद्धि विनाशय ह्ली श्रो ग्रस्त्राय फट । 
प्रात: काल ध्यान 
उद्यदादित्यसकाश पुस्तकाक्षकरा स्मरेत्‌ । 
कृष्णा जिनधरा ब्राह्मी ध्यायेत्तराड्विताम्बरे ॥ 
मध्याह्ष का ध्यान 
शुक्ला शुक्लाम्बरधरा दवृषासनकृताश्रयासु । 
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त्रिनेत्रा वरदा पाश घूल च नृकरोटिकास्‌ ॥। 
सूर्यमण्डलमध्यस्था ध्यायेद्‌ देवी समभ्यसेत ॥ 


सापंकाल ध्यान 


ध्या मवरए चतुर्बाहु शद्धूचक्रलसत्कराम्‌ ! 
गदापझधरा देवी सुर्यासनक्ृताश्रया म्‌ । 
सयाह्व वरदा देवी गायत्री सस्मरेद्ध दि ॥ 


साजत 
मूल मन्त्र के उच्चारण से तीन बार इृष्टदेव के मस्तक पर, दो 
चार भ्ुजाप्रो पर, तीन वार हृदय पर, तीन बार नाभि में प्रोर दो बार 


भुजापो पर, तीन बार हृदय पर, तीत बार नाम में श्रौर दो बार पते 
पर जल छिडकते हुए मार्जन करे | 


फ़्च 


श्रो भ्रस्य श्रीवगलामुखीकवचस्य नारदऋषि श्रनु- 
ध्टुप छन्‍्द श्रीबगलामृखी देवता ल बीज ई शक्ति ए 
कोलकम्‌ पुरुपाथचतुष्टयप्राप्तये जपे विनियोग । 
शिरो मे बगला पातु हृदयकाक्षरी परा । 
श्रो छी भ्रो मे ललाटे च बगला वरिताशिती ॥१॥ 
गदाहस्ता सदा पातु मुख में मोक्षदायिती । 
वरिजिद्वं धरा पातु कण्ठ मे बगलामुखी ।२। 
उदर ताभिदेश च पातु नित्य परात्परा । 
परात्परतरा पातु मम गुह्य सुरेश्वरी ।॥३। 
हस्तो चेव तथा पातु पाव॑ती परिपातु में । 
विवादे विषमे घोरे सग्रामे रिपुसद्धूटे ।४॥ 
पोताम्बरधरा पातु सर्वाज्भ शिवनतंकी । 


श््घ [( तम्त्र-विज्ञान 


श्रीविद्या समया पातु मातज़ी पूजिता शिवा ।५॥ 
पातु पुत्र सुता चेव कलन्र कालिका मम । 
अआतर पातु नित्य मे पितर शुलिनी सदा ।६। 
रन्ध्र हि वगलादेग्या कवच मन्ममुखोदितम्‌ । 
नव देवतमुख्याय सव सिद्धिप्रदायकम्‌ ७ 
पठनादु धारणादस्य पुजनाद वाडिछत लमेत्‌ । 
इद कवचमज्ञात्वा यो जपेदू बगलामुखीम्‌ ।५। 
पिबन्ति शोशित तस्य योगिन्य प्राप्य सादरा । 
वश्ये चाकपणों चैव मारणों मोहने तथा ।९। 
महाभये विपत्ती च पठेद्‌ वा पाठयेत्तू, य | 

तस्य सर्वार्थप्तिद्धि स्थाद्‌ भवितियुक्त॒स्प पाव त्ति १० 


प्रंतमतिका 
अस्य भ्रत्तमत् क्ान्यासमन्त्रस्य ब्रह्माऋषि गायत्री 
छन्द मातृका सरस्वती देवता हलो बीजाति स्वरा, 
शकक्‍त भ्रव्यकत कीलक श्रोबालावियुराज्धूशेन मम शरी- 
रशुद्धवर्थ अन्तमति कान्यासे वितियोग । 


मात गी 
गुप्त साथवा पन्‍्नर में मातगी भगवती की महिमा इस प्रकार 
वरशिंत को गई है-- 
प्रस्यविज्ञानमात्रे शपुनज॑ प्मतविद्यत्ते । 
कामतुल्यश्चनारी णा रिपूणाशमतोपम ॥ 
कुबे रइव वित्तादथो धरणी सहशक्षम, ॥। 
प्रात 'जिस ध्यक्तित ते इस महाविद्यां का विज्ञान समर लिया, 
उसका पुतर्जम नहीं होता, वह हिप्रो के समीप कामदेव के समाव 


/ 
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दृष्टि बाला होता है, झनत्रु प्रो के समझ घमराज की तरह कुवैेर की तरह 
घनवान होऊर, प्रृश्वी की तरह क्षमाशोल बन जाता है ।* 
उद्चदादित्यम ड्वाणावयनत्रयणो मितास्‌ । 
भक्तानांवरदादेवी मातगी तान्नसशय ॥| 
प्र्थात्‌ “उन मातगी देवी को मैं नम्म्छार करता हूँ जिनके शरीद 
की क्वान्ति उदय होत वाले सूर्य की तरह उम्ज्वन है, वह भक्तों को वर- 
दाता है श्रौर तीन नेषरो से शोभित है।' 
सीदामितीप्रमाभासानानालक्ारसयुताम्‌ | 
इन्द्रादिदेवतामेव्यामातज्ी तानमाम्यहम्‌ ।। 
प्र्थात्‌ * उन मातगी देवी को में नमस्कार करता हैं जो विजली 
के समान प्रमा वाली, प्रतेकों प्रकार के पलकारों से सबुक्त और 
इन्द्रादि देवता भी जिनको सेवा में रत रहते हैं।' 
टिडमुखेदअचन्द्राबबायुधावप णक/रिणीम्‌ । 
देववृन्दसमायुक्तों मातगी तानमाम्पह ॥। 
'उन मातगी देवी को नमस्कार करता हु दंशो दिशाए जिनके 
शरीर के सप्रान हैं, जो पभपते चन्द्रवत्‌ मुखो से विश्व में प्रशृत की वर्षा 
करती हैं प्रौर जो देव बन्दित हैं ।' 


पृजन-विधि 
सन्त्र-- 
श्रो ही कली हु मातग्य फट स्वाहा ! 


विराटछुन्दो महेश्ञातिमातगी देवतास्मृता । 
घर्म्माथक्राममोक्षेपुवि नियोग प्रकीत्तित ।। 
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'हे महेशानि | इस मन्त्र क। छन्द विराट है भौर देवता मातगी 
है। धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष इसका विभियोग है प्र्धात्‌ इससे प्राप्त 
होते हैं |! 


ध्यान 


इ्यामा शुभाशुभाला त्रितयनकमला रत्नसिहासनस्था 
नीलाम्भोजाशुकान्ति निशिचरनिकरारण्यदावाग्निह्पा 
पाश खडग चतुर्भिवंरकमलकरे खेटऊच्चाडू शज्च ॥ 
मातज्रीमावहन्ती मभिमतफलदा मोदिनी चिस्तयामि। 
प्र्थात््‌ 'श्याम बण वाली, मस्तक पर चन्द्र को ग्रहण करने वाली 
व्विनेत्रा, रत्न जडित पिहासन पर स्थित, नील वर्ण के कमल को कान्ति 
वाली राक्षस रूप वन को जलाने मे दावानल रूपा, चार भुजाा्रो में 
पाश, खड॒ग, खेटक और प्र कुश बाली, भक्तो की इच्छाप्नो की पूर्ति 
करने बालो झोर भ्रसुरो को मोहित करने वाली मात्गी का ध्याद 
करता हूँ । 
मातगी मतग शिव की महाशक्ति है | 
भातड़ी यच्त्र 
पटक्रोशाप्टदल पद्म लिखेद्यन्त्र मनोहरम॒ ॥! 


प्रट्कोण बना कर उमके बाहर झ्रश्दल कमल बनावे भौर पट 
फोण में देवी का मूल मन्त्र लिखे। इस प्रकार मातगी यन्त्र प्रस्तुत 


होता है। 
मातड़ी कवच 
प्रैलोवयरक्षणस्यास्यदक्षिणामूतिसज्ञक । 
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ऋषिइछन्दोविराइदोविमात गीदेवतास्मुता [| 
धर्मा्क्राममोक्षेपुविनियोग प्रकोत्तिद 

इस कवच से श्रिलोकी की रक्षा होती है। इस कवच के ऋषि 

दक्षिणमूर्ति हैं, छन्‍्द विराट है, मातगो देवी देवता हैं प्रौर घम, प्रर्थ, 
काम भ्रीर मोक्ष इृपहा विनियोग है। 

कवच हम प्रकार है -- 
श्रोवीजम्मेगिर पातु ही बोजम्मेललाटकम्‌ । 
व्जीवीजचश्षुर्रों पातुवासाय्राम्परिक्षतु ॥ 
माकार वदनम्पातुतक्ार कण्ठकेडब तु । 
इापकार स्कन्य देश वफक्रा रस्वाहुयु रमकम्‌ ॥ 
टकर हृदयम्पातुस्वकार स्तनयुगप्रकम_ । 
पृछ्देशन्तथानामिञज्जठर लिगदेशकम्‌ । 
पादद्वन्द् चर गहाका रम्परि रक्षतरु । 
साद दगाक्षरी विद्यामर्वा डू परिरक्षतु ॥ 
इन्द्रामास्पातुपूर्व चचहिकाणेउलाउततु । 
यमोमाद क्षिरोयातुन ऋ त्यानिऋ तिब्वमाम्‌ | 
पश्चिमेवरुण पातुवायब्यापवनो$वतु ॥ 
ऊर्बब्नह्मासदापातुप्रवश्चातन्तएवच ॥ 
रक्षाहीनन्तुयत्य्थानर्वाजत॒कवचेनतु । 
तत्प वरक्षमेदेविमातगिसव सिद्धिदे 

कत्रच॒ की महिमा इप प्रहार वणित की गई है. - 
पत्रिसस्ध्यय पठेत्तित्यससाक्षाच्छरकूर स्वयम्‌ ॥ 
पुष्पाजलाएकन्दत्वामूले नं वपठेत्सक्ृत । 
जशतवपमहनाणपूजाया, फनमाप्नुयात्‌ है 
भूज्ज विलस्यगुलिकास्वण स्थावा रवेद्।द । 


बज 
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सव सिद्धियुत सोउपिसव सिद्धितपोयुत्त ॥ 
ब्रह्मास्त्रदिनिदस्त्राणिततगात्रप्राप्यपावंति । 
माल्यानिकुसुमा येवभवन्त्येवनसशय ॥ 

इस कवच का लित्य तीन सन्ध्याप्नों में पाठ करने वाला साधक 
ए॒क्षात्‌ शिव स्वरूप हो जाता है। मूल मन्त्र से भ्राठ बार पुष्पाझ्लि 
ऐकर एक बार कवच का पाठ करमे वाला हजार वर्ष की पूजा करने 
का फल प्राप्त करता है । भोज-पत्र पर लिख क्षर सोने में मढ़वा कर 
पहनने वाला साधक तपस्या से सब तरह की सिद्धियों के श्रनुकूल बने 
कर प्िद्धि सम्पन्त बन जाता है। ब्रह्मास्त जैसे प्रस्त्रों के लगने पर भी 
वह शरीर पर फूनों की माला जैसे सुकोमल लाते हैं, इसमें कुछ भो 
संशय नही ।' 
हवन 
पट, पहल्च मन्त्र जप करके दद्माश हवन करने को कहा गया है-- 
ब्रह्मवृक्षो:द्धूव , काठ हॉमात्सव समृद्धिद' । 
तपंणचाभिषेकचदशाशमाचरेत्सुधी ॥ 
दढाक की सम्रिधाप्रों से हवन करना चाहिए। इससे सर्वेसिद्धि 
को प्राप्त होगा है। हवन का दश्वाँ भाग तपेण भोर तपंण का दकश्षवां 
भाग प्रभिषेक फरता चाहिए ।' 
पूजा विधि 
मन्त्र महोदधि में 'मातगी की पूजा विधि इस प्रकार दी है-. 
श्रीमातगेश्वरिपद्सवेंशुलीनलातशम्‌ । करिवहि- 
प्रियामन्रोद्ात्रिशद्र्णवानयम्‌ ।१॥ 
मतगोमुनिरस्योक्तोनुष्टुप्छुदस्तुदेवता । मातगौ- 
सर्वजनतावशीकर णतत्परा ।२। 
चतुर्भि,बडमिरज्ध इचषदष्टनयनैरपि। मत्रोस्यवणों- 
रगानिन्यस्थदेवी विचितंयेत्‌ ।३। 
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घनश्यामलागी रितारत्वपीठे शुकस्योंदितशृरवती- 
रक्तवज्राम । सुरापानमत्तामरोजस्थिताश्रीभजेवल्ल को 
बादय तीमत गीम्‌ ॥४। 

जपोयुतसहस्र तुहदोम पुप्पंमधृकजे । मध्वक्त॑ पूजे- 
येत्पीठेवदयमाणाविधानत ॥५॥ 

त्रिकोशाप्टदलह द्व क्लाखवतुसत्रक्म्‌ । पीठकृत्वा- 
यजेत्तस्मिन्पीठशक्ती नवेष्टदा ॥६। 

विभूतिरुत्तति कान्ति सृष्टि कीतिश्चसस्नति | 
च्युट्टिस्त्कृष्टि कद्दीचमातग्यता समीरिता छा 

स्वंगक्ति+मस्पातेलासनायहुदतिक । तारभाया- 
वाग्रमाद्य पीठम क्र" कलाणंक ॥५॥ 

विश्वाप्यासनमेतेनपाद्यादीनिप्रक्ल्पयेत्‌ । मूलेनपु- 
प्पपृजातेकुयदिवरणाचनम 8/| 

त्रिकोरोष्वर्चयेत्तिघोररिप्रीतिमनोभव । कैसरेपु- 
पडगानिमातृश्चदलमध्यगा, ।१०। 

द्वितीयेप्दलेपूज्याअसितागादिभरवा ॥ पोडशा- 
स्येतुवामार्याज्येष्ठा रौद्री प्रशातिका ।११। 

श्रद्धामाहेशवरीचा पिक्रियाशक्तिइचसप्तमी | सुल- 
दमी, सृष्टिमोहिन्यौप्रथमथाश्वा सिनीतथा ।१२। 

विद्य ललताचचिच्छक्तियुन्दरीनदयासह । नदबुद्ि, 
पोडशीतुप जनीया प्रयत्नत, ।१३॥ 

चतुरल चतुर्दिक्षुमातगीसामहा दिका । महालक्ष्मी- 
स्तथातिद्धि पुत्रह्चादिक्रोएत १४ 

दुर्गावद्धक्षेत्रेशा विग्ववास्तत । वज्ाद्या स्थुरित्य- 
सिद्धिमं वोभं॑बेत्‌ ।१४। 

श्र वभवानीवाग्वीज रमामादौप्रयोजयेत्‌ । सर्वावर- 
रादेवानामातगीपदमतत ।१६। 
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मल्लिकराकुसुमेहोमा ड्रोगोराज्यचनिल्वज | पत्र 
फ्लतरविश्यास्याज्जनताब्रह्मजैक्षज ।१७ 

रोगतागोमृताखडनिब श्रीस्तु डुलेरपि ।आराक्ृष्टि- 
लंबर्णविद्यात्तमर वेतस॑जेलम १५ 

लवणैतिम्बतलावने शत्रुताशोबसाशनतम्‌ । निश्षा- 
चूणुयुत॑लॉणहॉमात्स्यात्त्तमनतृराम १६। 

रक्तचदनकचू रमासीकु कुमरोचना चदनागुरुक्पू" 
रंगंधाष्टककुदीरितम्‌ ।२०। 

एतद्बोमाज्जगद्वश्यजायतेम तजिरो प्र बम । एतलि- 
प्रशतजप्त्वातिलक्ेनजगत्व्रिय ।२१। 

कदफीलहोमेनसर्वेष्ट समवाप्तुयात्‌ । शिबहुक्त त- 
मातगीपूजिताकामदानू णाम्‌ ।१२। 

“प्रोम्‌ ही एं नमो भगवती उच्छिर चाएडानि श्रीप्राठछ - 
इवरी सब जन वशकरि स्वाहा यह बत्तीस वर्ण वाला मय है। इसका 
मतड़ ऋषि, प्रनुष्टुपु छदद प्रौर समस्त जतो को वश्य करने में तत्पर 
मातड़ी देवता है। हम मन्त्र के चार-छ ,छे-प्राठ धौर दो बणों का 
धज् न्याम फरे भौर देवी का ध्याव करे ।१-३॥। 

ध्यान--मेघ के समान ध्याम प्रद्भ वाली, रत्न निर्मित पीठ 
पर बिराजमान, शुक्र की कथित वाणी को श्रवण करती हुई, रक्त 
बस्त्र धारण करने वाली, मदिरा पान में उन्मत्त, वल्नाकों का वाहन 
करने वाली भोर कपल पर स्थित श्रीवानद्धी का भजन करता हूं ।१। 
दर हजार इम मन्त्र का जप और सहृस्त मधुक के पुष्प मधु ते श्रक्त 


करके होम करे ।४-५।॥ ; 
पीठ पर परिक्षोण, दो भ्रष्ट दलादि पर दृए्दा-विभूति श्रादि 


नव शक्तियों का 'प्रोम्‌ छ्ी एं श्री सर्वा झक्ति कमलासताय नम ” 
इस पीठ मस्त्र से मजन फरे। पाद्या सनादि होकर मूल मन्त्र से श्राव- 
रण का प्र्चन करें| त्रिकोण में रति प्रीति श्लौर मनोभव की पूजा 
करनी चाहिए | केंसरो में छे भज्, दलो में मातृक़ा तथा द्वितीय प्र 


दम महाविद्याएं ] 8 
दलों में श्रसिताडादि का पूजन वरे | पोटश नाम वाले में वामा, 
ज्पेष्टा श्रादि का पुजन करे |६-११। 

चनुरत्त में चारो दिय्ाप्रो में महामात्ड्री प्रादि का पूजन करे । 
अग्नि श्रादि कोंणो में जिघ्]ेंश ट्र्ग । बदु प्रादि का तथा दिगीण शौर 
उनके वज्ञादि पश्रायुधो के पूजन करन मे मन्त्र की सिद्धि हो जाती है। 
मल्लिका पुष्य के होम में भोग क्री प्राप्ति, विल्व दलों से राज्य, 
विल्व के फन्नों मे भी राज्याप्ति, इह्या वृक्ष के पृष्पो से जनवश्यता, 
गिलोय के टुक्डों से रोग का नाश, निम्ब से श्री तण्टलो मे प्राकपण, 
लवण से विद्या, तगर ग्रथवा वेतम जन, बिम्ब्र तेलौक्त लवग से श्र 
नाथ, हेरिद्रा चूरों मे युक्त लोण से नस्स्तम्भन श्रौर चन्दन गूगल-कपूर 
प्रादि गन्धाष्क के होम से समस्त जगत वध्य होता है। इस पीस कर 
दिलक से जगवत्‌ का प्रिय होता है। क्दलो फल का होम करन से सब 
कामनायें पूर्ण होती है । 


२०-फेैमला 
घूमावती श्रौर कमला दो विरोबी छक्तियाँ हैं। धूमावतों 
भलक्ष्मी है, कमला लक्ष्मी है। वह दरिद्रा है, यह समृद्धि और ऐड्वर्य की 
देवी हैं | घृपावतो का मम्वन्त ज्येष्ठा नक्षत्र से है जिसमे उत्पन्त व्यत्रित 
दरिद्रता के घ॒ गुल में फंसा रहता है । इसलिए इसे प्रवरोहिणी भी कद्दते 
हैं क्योकि कमला का रोहिणी नक्षत्र से सम्बन्ध है, जिममे उत्पन व्यक्त 
ऐड्यय शानी होता है । 
कमला का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है-- 
कमला च भवेहं वी कमला सव देवता । 
कमला पाव'ती साक्षात्‌ कमला सव कारणम्‌ ॥ 
यस्या पूजसमात्रेणा त्रेलोक्य पूजन भवेत्‌ । 
कमला च महादेवी त्रिधामूर्ति व्यवस्थिता । 
परा चैवापराचंब तृतीया व परापरणा ॥ 
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'क्रेवल कमला की पूजा करने में सब्र देवताग्रो की, यहाँ तक कि 
त्रिभुवन की पूजा हो जाती है । कमला साक्षात्‌ पाव॑त्ती है धौर सब का 
कारण है | वह परा, प्रपरा और परापरा इन जिम तेंपो से व्यवस्थित 
होती है ।' 

कमला पूजताच्चेत्र कोटि पुजाफल लभेत्‌ + 
हन्ति विध्तान्पूणिता स तथा भज्नु महोत्कटम्‌। 
व्याधय सर्वारिष्टानि पलायन्ते न सशय । 

ध्र्थात्‌ 'कमला की पूजा से कोटि गुण फल लाभ होता है। सर्व 
विष्नो मोर महातीन्र शत्र प्रोका वाश होता है, इसमे कुछ सशव नहीं ।' 


कमला-पून्नन विधि 


कप्ला सदाष्षिव पुरुष को महाशकित है। इसका मन्त्र श्री है | 
इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
कान्त्या कास्चनसन्निभा हिमगिरिप्ररुयशचतुभियेजे- 
ह स्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघट राधिच्चमाना श्रियम्‌ | 
धिम्नाणा वरमब्जयुग्ममम्य हरते किरोटोज्ज्वला 
क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलिता बन्दे5रविन्दस्थिताम ॥ 
(शक्ति प्रमोद कप्रला तन्त्र) 
प्र्धात्‌ 'छुवर्ण के समान कान्ति वाली, हिंमगिरि के समान एवेत 
घ॒र्ण वाले चार हस्तियों के द्वारा शुएड से ग्रहरा किए हुए सुबर्णा कलशो 
से स्नापित, चार भुजाझो में वर, प्रभय, भोर कमल द्वय प्रौर फिरोट 
ग्रहण किए हुए, क्षौम वस्त्र से प्रावृत कमला का स्मरण करता हैं ।' 
द्वादध लक्ष मन्त्र जप से पुरइचरणा करे भौर मधु-शकरा मिश्रित 
द्वादत सहस्तांकमल धोर तिलो से हृदन करे । 


॥ तन्‍त्र विज्ञान का दूघरा खण्ड समाप्त ॥ 


